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विज्ञापन । 


विदित हो कि खभवासी तच्वज्ञाता शतावधानी कविवर श्रीरायचन्द्रजीने अतिश्व 
उपयोगी. ओर अकभ्य देसे श्रीउमाखाति ८ मी › खनीश्वर, श्रीङुन्दकुन्दाचायै, श्रीनेमिच- 
्राचार्थ, श्रीभकलद्कलामी, श्रीहरिमद्रसूरी, श्रीहेमचन्द्राचाय आदि.महान्‌ जचायेकि रचे- 
हुए जेनतत््वम्न्थोका सर्वसाधारणमे प्रचार करनेकेरिये श्रीपरमश्चुतम्रभावकमेडरुकी 
खापना कीथी; जिसके द्वारा उक्त कविराजके चिरकारुसरणाथं रायचन्द्रमेनर्बाश्चिमांका- 
ऊ नामसे अतिशय प्राचीन मन्थ प्रगट होकर मजपर्यंत तच्वज्ञानामिलाषी भव्यजींवोको 
आनंदित कर रषे ह ॥ 


इस शासरमाराकी योजना विज्ञपाठकोको दिगम्बरीय तथा धेताम्बरीय उभयपक्षके 
-ऋषिप्रणीत सर्वसाधारणोपयोगी उत्तमोत्तम अन्थोके अभिप्राय विदित हदोनेकेलिये की 
हे । इसंस्ि आल्मकल्याणके इच्छुक मव्यजीवोसे प्रार्थना ह किं इस पित्र रौक्षमाराके 
अन्थोके ग्राहक बनकर अपनी चकरक्ष्मीको अचकु कर ओर  तत्वज्ञानपूणे जेनसिद्धान्तोका 
पटन्‌ पाठन द्वारा प्रचारकर हमारी इस परमाथयोजनाके परिश्रमक्रो सफ़र कर । तथा प्रत्येकं 
सरखतीभण्डार, सभा ओर पाटशाराओंमं इनका संग्रह अवहय करना चाहिये ॥ 

दस शासमालाकी मर्॑सा सुनिमहाराजने तथा विद्रानोने बहुत की है उसको हम 
स्थानाभावसे ख्ख नहीं सकते । जर यह संखां किसी खाथेकेटिये नही है केवर परोप- 
कारकेवास्ते हे ! जो द्रव्य आता है वह्‌ इसी शाखमालमे उत्तममन्थोके उद्धारकेवास्ते 
लगाया जाता है ॥ इति दम्‌ । 

रायचन्द्रनेनश्चाखमाराद्वार प्रकाशित मरन्थोकी सची । 

१ पुरुपाथेचिद्यपाय भाषारीका यह श्रीअमृतचन्द्रखामी विरचित परसिद्ध शाख है 
दस्मं जआचारसंबन्धी वड़े २ गूढ रहस्य द॑विरोषकर रिसाका खरूप बहुत खूवीकेसाथ 
द्रसाया गया है, यह्‌ एक वार छपकर विकगयाथा इसकरारण फिरसे संसोधन कराके 
दूसरीवार्‌ छपाया गया है ) न्यो. १ 
. २ पश्चास्िकाय भा. संस्कृ. टी, यह श्रीडुन्दकुन्दाचायंकत मूर जर श्रीअमतचनद्र- 
सूरी कृत संस्छृतदीका सहित प्रसिद्ध शास्रल है इसमे जीव, अजीव, धर्म. अधर्म यर 
आकाश इन पांचद्रव्योका तो उत्तम रीतिसे वणेन है तथा कालद्रव्यका भी संक्षेपे वणन 
किया गया है । इसकी भाषा टीका खर्गयि पांडे हेमराजजीकी. भापारीकाके जनुसार 
नवीने सरर भाषारीकामे पयिसन कीगरईं है ! न्यो. १॥ ₹ 

२ क्ञानाणेव भा. री. इसके कतो श्रीद्ुभचन्द्रखामीने ध्यानका। वर्णन बहुत ही उत्तम- 
तासे किया है प्रकरणवश्‌ व्रहमचर्यत्रतका वणन भी बहुत -दिखलाया दै । न्यो. र 
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[वज्ञपन । 


विदित हो कि खगैवासी तत्वक्ञाता शतावधानी कविवर श्रीरायचन्द्रजीने अतिशय 
उपयोगी. ओर अरुभ्य एसे श्रीउमाखाति ( मी ) सुनीश्वर, श्रीडुन्दकुन्दाचाये, श्रीनेमिच- 
न्धाचायै, श्रीजकलङकखामी, श्रीहरिभद्रसूरी, श्रीदेमचन्द्राचाये आदिः महान्‌ आचार्येकि रचे 
हुए जेनतत्वमरन्धोका सर्वसाधारणमे प्रचार करनेकेलियि श्रीपरमश्ुतम्रभावकमेडककी 
सापना कीथी; जिसके द्वारा उक्त कविराजके चिरकारसरणाथं रायचन्द्रजंनश्षास्मार- 
छते नामसे अतिरशाय प्राचीन ग्रन्थ प्रगट होकर . आजप्यैत तच्चन्ञानामिराषीः मव्यजींवोको 
आनंदित कर रहं ह ॥ 


इस शाखंमाराकी योजना विज्ञपोठकोको दिगम्बरीय तथा शेताम्बरीय उभयपक्षके 
-चरषिप्रणीत सर्वसाधारणोपयोगी उत्तमोत्तम ग्रन्थोके अभिप्राय विदित दोनेकेलिये की 
है । इसल्ि आस्मकल्याणके इच्छुक मव्यजीवेोसे प्रार्थनां है कि इस पवित्र रशौखमाराके 
अन्धके मराहक वनकर अपनी चररक्ष्मीको अचल कर ओर तत्वन्ञानपूणे जेनसिद्धान्तोंका 
पटन्‌ पाठन द्वारा प्रचारकर हसारी इस परमा्थयोजनाके परिश्रमको सफ़ल कर । तथा प्रत्येक 
सरखतीमण्डार, समा ओर पाठशाराओमं इनका संग्रह अवदय करना चाहिये ॥ ` 

हस साखमारकी प्रशंसा सनिमहाराजोने तथा विद्वानोने बहुत की है उसको हम 
खानाभावसे छख नहीं सकते । ओर यह संखा किसी खार्थकेलियि नहीं है केवर परोप- 
कारकेवास्ते है । जो द्रभ्य आता हे वह इसी शाखमाटामं उत्तमग्रन्थोके उद्धारकरेवास्ते 
रुगाया जाता है ॥ इति शस्‌ । न 7. 

रायचन्द्रजनशाख्रमाखादयारा प्रकाशित म्रन्थोंकी सुची । 

१ पुरुपाथसिद्यपाय भाषाटीका यह श्रीजस्तचन्द्रखामी विरचित परसिद्ध सास है 
इससं आचारसंबन्धी चड़ २ गूढ रहस्य ह॑ विशेषकर रिसाका खरूप बहुत खुतरीकैसाथ 
दरसाया गया है, यह एक वार ॒छपकर विकगयाथा ईइसक्रारण कषिरसे संशोधन कराके 
दूसरीवार छपाया गया है } न्यो. १ ₹ 
२ पश्चास्िकाय भा. संस्छर. टी. यह श्रीकुन्दज्न्दाचार्यक्रत मूर जोर श्रीभग्तचन्दर- 
सूरी कृत संस्ृतरीका सदित प्रसिद्ध गाखरल है इसमे जीव, अजीव, धर्म, अधर्मं सौर 
आकाश इन पांचद्रव्योका तो उत्तम रीतितसे वणन है तथा कालद्रव्यका भी संक्षेपसे वणन 
किया गया है । इसकी भाषा टीका खर्गयि पांडे हेमराजजीकी भापारीकाके अनुसार 
नवीन सररु भाषादीकामे पखितेन कीगई है । न्यो. १॥ र 

२ ज्ञानाणेच भा. री. इसके कतौ श्रीश्ुमचन्द्रलामीने ध्यानका वर्णन वहुत ही उत्तम- 
तासे किया हे प्रकरणवद्च नहचर्यव्रतका वरन भी बहुत दिखलाया है । न्यो. ¢ ₹ 


४९ 


£ सक्नभ॑गीतरंगिणी भा, दी, यह न्यायका अपूर्वं म्रन्थ है इसमे ग्रंथकतो श्रीविम- 
रदासजीने स्यादस्ति, स्या्नासि आदि सप्तम॑गी नयकां विवेचन नव्यन्यायकी रीतिसे किया 
हे । साद्रादमत क्या है यह जाननेकेखिमि यह अथ अवदय पढना चाहिये । न्यो. १९. . 

५ वृहद्रव्यसंग्रह संस्कृ. भा, टी, श्रीनेमिचन्द्रामीकृत मूर भौर श्रीवरहमदेवजीकृत 
संस्तटीका तथा उसपर उत्तम बनाई गईं भषाटीका सहित है इसमे छह द्रभ्योका खद्प 
अतिस्पष्टरीतिसे दिखाया गया है । न्यो. २ रु. 

६ द्रव्याञुयोगतर्कणा इस म्रथमे शाखकार श्रीमद्धोजसागरजीने स॒गमतासे मन्ददु- 
द्विजीवोको द्रवयज्ञान होनेकेटिये "अथ, “ गुणपयैयवद्रन्यम्‌ ” इस मदासाख तत्वाथपूतर- 
के अनुकर द्रन्य--गुण तथा अन्य पदार्थोका भी विरोष वर्णन किया है ओर प्रसंगवशच 
‹ स्यादस्ति ` आदि सप्तभंगोका ओर दिगेराचार्यैवर्य श्रीदेवसेनखामीविरचित नयचक्रके 
आधारसे नय, उपनय तथा मूलनयोका भी विस्तारसे वणेन किया है । न्यो. २ 

७ सभाष्यताथाधिगमदत्रम्‌ इसका दूसरा नाम तत्वाथोधिगम मोक्षशासर भी हं 
जेनियोका यह परममान्य ओर मुख्य मअ्रन्थ है इसमे जेनधमेके संपूणसिद्धान्त आचायवय 
श्रीउमाखाति ( मी ) जीने वड़े खाधव्रसे संग्रह किय हे । प्रा कोई मी जेनसिद्धान्त नदी 
है जो इसके सूर्म गभित न हो । सिद्धान्तसागरको एक अल्यन्त छोटेसे तार्थरूपी 
घटम भरदेना यह कार्य अनुपमसामर्थ्यवाले इसके रचयिताक्रा ही था । तच््वार्थके छोटे 
२ सू्रोके अभगांभीयैको देखकर विद्धानोको विसित होना पडता है । न्यो. २. 

८ खाद्वादमंजरी संस्कृ. भा. टी, इसमे हों मतोंका विवेचनकरके टीका कतौ 
विद्दवयै श्रीमचििणसूरीजीने खाद्रादको पूर्णरूपसे सिद्ध किया है । न्यो. ४ र. 

९ गोम्मटसार ( कम॑काण्ड ) संसतछाया ओर संक्षिप्त भाषारीक्रा सहित यह महान 
मन्थ थीनेमिचन्दराचार्यसिद्धान्तचक्रवर्तक्रा बनाया हुजा है, इसमे जनतत्वोका खूप कहते 
हुए जीव तथा कर्भका खरूप इतना विस्तारसे है किं वचनद्वारा प्रशंसा नहीं होसकती 
देखनेते दी मालूम होसकता है, ओर जो कुक संसारका क्ञगड़ा है वह इन्हीं दोनों 
( जीव-कर्म ) के सैवन्धसे है सो इनदोनोका खरूप दिखानेकेल्यि अपू सूयं दै । न्यो. 
२ २.1 इसक्रा दृस्रा पृ्यभाग ( जीवकाण्ड ) भी शीघ्र ही सुद्वित देनेवाला दै ॥ 

१० ग्रबचनसार-- श्रीअग्रतचन्द्रसूरिकरत तत्वप्रदीपिक। सं, री. ^“ जोकि यूनिव- 
सिंटीके कोर्ममं दायिल दै ” तथा श्रीजयत्ेनाचार्यकृत तासर्यबृत्ति सं. री. ओर बाखाववो- 
पिनी मापाटीक्रा इन तीन टकारो सदित छपरहा है दिवाठीके रुगभग तयार दः 
जादगा, दसकरे मूल्कता श्रीक्ु्दकन्दाचा्यं ह । यह अध्यात्मीक ग्रन्थ टै ॥ 

ग्रन्थक्रि भिटनेक्ा पता-- 
, छा, रेवाश्ंकर जगजीवन जोँदरी. . 








प्रिय पाठकगण ! भाज हम श्रीजिनेन््रदेवकी कपासे आपके सन्मुख श्रीगोम्मटसारकर्मकाण्डभी सं- 
सछृतछाया तथा संक्षिप्त भाषाटीका सहित उपस्थित करते हे । यह भ्र॑थ जेनसंप्रदायमे परममाननीय दै । 
इसका पूर्वभाग (जीवकाण्ड" संरकृतकछाया ओर उत्थानिका सदित छप चुका दै तथा सर्वसाधारणकेलिये 
संक्षिप्तटिन्दी भाषाटीका सहित भी इसी मंडरुसे शीघ्र छपनेवाला हे, ओर इसका परिशिष्ट रष्िसारक्ष- 
पणासारकाभी इसीतरहं भापादुवाद सहित छपानेका विचार किया जाङ्गा । 


इस प्रन्थको पहला सिद्धान्तग्रन्थ वा भ्रथमश्रुतस्कं ध रदते है । इसकी उत्ति इस तरद दै कि, 
भ्रीवद्धमानखामीके निवाण होनेके पश्चात्‌ ६८३ वषैपर्यत अंगत्ञानकी श्र्ृत्ति रदी । इसके वाद्‌ अंगपाटी 
कोई भी नदीं हुए किन्तु एक भदरवाह खामी अष्टंग निमित्तज्ञानके ( ज्योतिषके ) धारक हुए । इनके स- 
सयम १२ वर्धैका दुर्भिक्ष पडनेसे इनके संधभेसे अनेकसुनि शिथिखाचारी द्यो गये ओर खच्छंदप्रृत्ति टो- 
नेसे जनमा श्रष्ट होने खगा, तव भद्रवाहूखामीके शिष्योमिंसे एक धरसेन नामके सुनि हुए जिनको 
आभ्रायणीनामक दूसरे पूर्वमे पंचमवस्तुमदाधिकारफे महाप्रकृतिनाम चौथे ्रामृत ( अधिकार ) का 
ज्ञान था। सो इन्धने अपने शिष्य भूतवली ओर पुष्पदन्त इन दोनों युनिर्योको पठाया । इन दोनेनि पट्खंड 
नामकी सुञ्चरचनाकर प्रथमे लिखा फिर उन परखण्ड सू्रौको अन्य आवचार्योनिं परठकर उनके अनुसार 
-विस्तारसे धवल महाधवरू जयधवल्यदि टीकाम्रन्थ रचे । उत सिद्धान्त श्रन्थोको प्रातःस्मरणीय भगवान्‌ 


श्रीनेमिचन्द्र्‌ सिद्धान्त चक्रवर्ती आचायैमहाराजने पठकर प्रीगोम्भटसार रुच्धिसार क्षपणासारादि भं- 
थोरी रचना की } 


इन सव अंधोमे जीव ओर कर्मकरे सेयोगसे जो संसारम्‌ पर्याये होती द उनका वि्तारसे खकूप दि. 
खाया गया है अत्‌ भव्यजीवेकि हितार्थं युणस्थान मार्गणार्ओंका वर्णन तथा अन्य ददानेमिं अनिवेचित 
कर्मा वर्भन पयौयाधिकनयकी प्रधानतासे कदागया है । पयौयाधथिकनयको रनेकान्तदैटीसे अञुद्धन्या- 
धिकनय तथा जाघ्यारिमिक टष्टिसे अञयुद्निश्वय तथा व्यवहारनय भी कदते दै । 


हस महान्‌ भयके कतौ श्रीनेमिर्चद्राचायै" सिद्धान्तचक्रवर्तीका पवित्र जीवनचरित्रे बाहुवलिचरित प्रन्थसे 
उदूत ध्रीवृदद्न्यसंप्रह अयमं शुद्रित दो चुक्रा है ^“ जोकि यह प्रन्यभी उक्त आचार्यका दही वनाया हुमा 
[0 


हे ” । सकारण यापर नही भरकारित क्रिया ! पाठकमण वरहीसे देखलेदें । 


इस अन्धी टीका इन आचार्यक प्रधान दिष्य श्रीचासुण्डरायने कणोटकी भापामें वना जोकि 
९७२ वे गाथासे आचार्यने खयं आदीर्वादपू्वेक कटा है } उस कणौटच्छे एृत्तिसे रचीगदं दससमय दो 
शक्ये ‰, य [4 ६. (- रीकाके = 
संस्कत रीकार्ये मिलती हे ! एक कैद्याववर्णनि यनाई जोकि उक्त टीकाकारमे अपी रीकके आरंभे 


र्‌ 


(तेमिचन्द्रं जिनं नत्वा सिद्धं श्रीज्ञानभुषणम्‌ । बृत्ति गोम्मरसारस्य कवं कणाटन्र 
तितः” ॥ इस शोके दिखलाया हे । दूसरी मन्दभरयोधिनी नामवाटी टीका श्रीमद्‌भयचन्द्रसि 
दन्तचक्रवर्तीकी बनाई हुई है। इस विषयमे उक्त कर्तानि टीकाके प्रारेभे “सुनि सिद्धं प्रणम्याहं नेमि- 
चन्द्रं जिनेश्वरम्‌ । टीकां गोस्मटसारस्य दुर्वे मन्दभवोधिनीम्‌? इस शटोकसे सूचित क्रिया द 1 
इन्दी दोनों की सदहायतासे भव्योपकारी जैनसमाजकमलदिवाकर श्रीमद्धदद्रर सोडर्मट्छ जीने 'सम्यग्ञानच- 
न्दरिकाः नामक भाषारीकाकी रचना की! जिसकी सदहायतासे अतिगहन निपय अच्छीतरहद समन्नकर 
भव्यजीव परमानंदको प्राप्त देते हैँ । | 


इस भाषाटीकाका बहुत विस्तार होनेसे तथा कितने एक अन्य कारणेति सवका सुद्रित कराना दुस्साध्य 
समक्षकर श्रीपरमश्रुतप्रभावकमंडलाधिकारियोने संकिप्त भाषाटीका सटित तय।र करानेकी सने प्ररणाकी 1 
सो अव मेँ संस्कृत तथा भाषा दोनों टीकाओकरि अनुसार सिद्धान्तशाच्चपाठक सखाद्रादवारिपि विद्रच्छिरोमणि 
गुरुव्यं॑गोपाङदासजी वैरेयाकी अतिश्चयक्पासे अपनी बुद्धिके अनुसार संक्िप्तभापाटीका सहित इस 
गोम्मटसारके कर्मकांडको तयारकर पाठके सामने उपस्थित करता हं । ययपि इस भापाचुवादमंं सव 
विषयोँका खुलासा नदीं आया तौभी जहांतक हुभा है वहांतक मृलार्थं करीं नहीं छोडा गया है 1 सव ति- 
घर्योका खुलासा विना वडी्यीकाके कभी नहीं आसकता है 1 इस प्रसावन।के अंतमे थोडी संज्ञार्थोका भी 
खुलासा किया गया है 1 ओर वंधोदयसत्वका नका स्पष्ट करके लगाया गया दै । तथा इस समयके ज. 
लुकूल ग्रेथक्ना विषय ओर गाथा सुरुभतासे देखनेकेलियि ३ प्रकारकी अनुक्रमणिका ( सूची ) भी लगादी 
गई हे । यह दीक्रा बडी टीकराकी भ्रवेशिकारूप अवद्य दो जागी रेसी मेँ आशा करता दहं । तथा खर्गय 
तत्त्वज्ञानी श्रीमन्‌ सायचंद्रजीट्धारया स्थापित श्रीपरमश्तम्रभावकमंडलकी तरफसे इस्रन्थका जो उद्धार 
हुभा है इसकारण उक्त मंडरुके उत्साही समभासदगण ओर प्रवन्धकतांरभोको ““जिन्दोनि अयत उत्साहित 
होकर प्रथ तयार कराके भव्यजीनंको महान्‌ उपकार पहुंचाया दै" कोटिशः धन्यवाद देता द्रं । ओर श्री 
जीसे प्रार्थना करता हू कि वीतरागदेवभरणीत उच्चप्रेणीके तच्वज्ञानका इच्छित प्रसार करने उक्त मंडल 
कृतकाये दोषे । ओर भ॑ अपने मित्रवर प° वंशीधरजी गोरनारेको द्वितीय धन्यवाद देता हं कि जिन्दने 
संशोधनकायमे सहायता दी अव मेरी अंतमे यह प्रार्थनादैकि जो प्रमादसे, टश्िदोषसे तथा ज्ञा 
नाव्रणकर्मके क्षयोपश्मकी न्यूनतासे कर्टीपर अ्द्धियां रहगई होवें तो पाठ्कगण मेरे ऊपर क्षमा करके 
छद्धकरते हुए पटे, क्योंकि यह सुक्षे भाषादीक्रा वनानेका पदला दही अवसर प्राप्त हुभा है इसकारण 
भाषार्चनाकी तथा जधांशकी अश्युद्धिरयो का रहजाना सेमव दै । इसतरह धन्यवादपूर्वैक प्रार्थना करता 
इआ इस प्रसावनाकरो समाप्त करता हं । अङं बिजञेषु 1 


काकङ्वाङ -वम्बई ; ५ तथा जेनसमाजका सेवक 
भाद्रपद्‌ कृष्णा १२०२४३८ मनाहरराल 
१ पाठम ( मंनपुरी ) निवासी 


गोम्भरसारः 4 . - द 


~ : अथ गोम्मटसार भरंथमें उपयोगी अलौकिक गणित॑की 


-  . कर संज्ञा्योका खुखासा । 
.` भलोकिक गणित्तके मुख्य दो भेद ह, एक संख्यामान ओर दूसरा उपमामान 1 सं्यामानके मूल 
मेद ह अथौत्‌ १ संख्यात २ असंख्यात ओर ३ अनंत । असंख्यातके ३ भेद ॒द--१ परीतासख्यात २ 
युकासंख्यात ओर ३ असंख्यातासंख्यात । अनंतके भी ३ भेद हे--१ -परीतानन्त, २ युक्तानन्त ओर ३ 
अनतानत । संख्यातका एक भेद ही हे । इसप्रकार संख्यातका १ मेद, असंष्यात ओर अनंतके तीन 
तीन.भेद, सव मिलकर संख्यामानके ७ मेद॒ हुए । इन सातमिंसे प्रयेक ( हरएक } के जघन्य ( सवसे 
छोटा ) मध्यम ( बीचके ) ओर उक्छृष्ट ( सवसे वदा ) की भपेक्षासे तीन तीन भेद्‌ 1 इसतरह्‌ संख्या- 
मानके २१ भेद हए 1 ` 
एकमे एकका-भाग देनेसे अथवा एकको एकसे गुणाकार करनेसे कुछ मी हानि ब्रद्धि नदीं होती । इस. 
लिये संख्याका प्रारम्भं दोके अंकसे अ्रदणकिया हें । ओर एकको गणना ( गिनती ) शब्दका वाच्य ( क~ 
दनेवाला ) माना है, इसलिये जघन्य संख्यातका प्रमाण दो (२) हे । तीन चार पांच इ्यादि एक कम 
उक्छृष्ट सं्यातपर्यंत मध्यम संख्यातके भेद हे । एक कम जधन्यपरीतासंख्यातको उक्छृष्टसंख्यात कते 
हें । अव आगे जघन्य परीतासंद्यातका प्रमाण क्रितनादहेसो लिखते हें । अलोकिक गणितका खरूप 
रोकिक गणितसे कुछ विलक्षण है । ऊोकिक गणितसे स्थूल ओर खल्प ( थोढे ) पदा्थोका परिमाण किया 
जाता 2, किन्तु अङोक्रिकगणितसे सूक्ष्म ओर अनंतपदार्थोकी हीनाधिकताका बोध कराया जाता हे । 
हमारे वहुतसे संकीणै ( संकुचित वा गंभीरतारदित ) हदयवाके भाई अरोकिक गणितका खकूप सुनकर 
वकित हो जाते दै ओर छु परिमितसंख्याको तथा अन॑तवस्तु कोई दे इसवातको मानते हुए भी कते 
है कि एेसा गणित हो दी नदीं सकत्ता परन्तु उनके एेसे कहनेसे कुछ उस गणितका अभाव नहीं हो जायगा 
एक तो यद विचारनेकी वात है कि संख्या १ से १०० तक एक एक अधिक होती हुई क्रमसे पर्ुचती है 
नकि १के वाद ५० या १०० हो ज्व, इस नियमसे २ संख्यासे ठेकर अनंततक भी क्रमकरके दी पहु- 
चेगी । दूसरीवात यद दै कि संसारम एकदन्तकथा प्रसिद्ध दै कि, एकसमय सरोवरका रहनैवाला एक दंस एकः 
करएके पास गया, वहांपर ऊुएके मंडकने दंसका खागत करके ऊचा आसन देकर प्रसंगवश पू कि कर्योजी 
आपका सरोवर कितना वड़ा है १1 हंसने जवाव दिया कि बहुत वडा हे तव मेंडकने हाथ केगेरः अंग कमसे 
लम्बे करके कदा कि क्या इतना वड़ा हे १ 1 राजहं सने कहा कि नहीं नही ! इससे भी बहुत वडा है, तव 
मेडकने सव शरीर ठम्बा किया तथा कुएके एक तटसे सामनेके दूसरे तटपर उख्ककर कटा तो क्या इससे 
भी वडा है १ हंसने कहा भाई ] इससे भी वहुत वड़ा हे । तव मेंडकने (ञञ्ललाकर) कदा वस † तुम वडे श्रू 
दो ¡ इससे वडा हो ही नदीं सकता, सव कहने खुननेकी वात हे सची नदी दै । एेसा प्रतयुत्तर मिलनेपर वद 
हंस मेडकको मुखं समञ्चकर चुप हो मया ओर उडकर अपने स्थानको चखा गया । इस दंतकथाके ऊपर एक 
. कविने भी एेसा दोहा कदा दै ^“ हाथ पसारे पांव पसारे, ओर पसारो गात । याते वड तलाव दै तो कटन 
सुननकी वात ॥'* इसम्रकार कुएके मेंडककी तरह जो मदाशयय संकीणेवुद्धिवाटे दं उनकी समसमं अटोकिक 
गणितका खरूप प्रवेश नहीं कर सकता । किंतु जिनकी बुद्धि गोरवयुक्त हं वे अच्छीतरद समक्न सक्ते दं ॥ 
जघन्य परीतासंद्यांतका खरूपं समस्चानेके व्यि जो उपाय ज्खिा जाता दै वद्‌ किसीने किया नरींथा 
किंतु वडे गणितका परिमाण समन्नानेकेव्यि एक कल्पित उपायसात्र दै । 


` १. यपि इस्तका पू्ोद्धं जीवकांड भी संक्षिप्त भापादीकाक्नहित मुद्रित टोनेवाल ै उसके तीसरे अधिकारे 
स्व उपयोगी गभितका स्वरूप अच्छीतरद दिखटाया जायगा 1 पस्तु जमी स्वाध्याय करनेके ट्य योदी सारम 
को शुलाप्ता यष्ंपर किचा जाता टे । यष्ट गथितका भान भ्रीनटरुवर्यं स्वादादवारिी विदरच्छिरेमधि गोपाल- 
दासी वकरेयाङत जेनसिद्धंतद्णसे उत किया गया दे । 


¢  रायचन्द्रनेनरास्मारायाम्‌ । 


कल्पना कीजिये किं अनवस्था, शलाका, प्रतिरालाका आर मदादखाका नामके चार गोट कुंटदटं। 
जिनमेसे प्रयेकका व्यास (गोरपदार्थकी एकतरसे दूसरे तदटतक्की चोडाई ) एक लक्ष योजन ( योजनका 
प्रमाण यहां दो हजार कोसका समक्षना ) ओर गहरा (ओंडा)का प्रमाण एक टजार योजन दै । दने 
अनवस्था ऊुंडको गोर सरसंसि रिखाऊ (ए्रध्वीपर अन्नकी रादिकी तरट्‌) भरना । गणितशाल्नके अनुसार 
इस अनवस्थाङ्कडम १९९५११२९ ३२३८४५१३ १६३ ६३६३६३६३ ६३९३६३६ ३६३६३६२ ६४ 
सरसो छिय्ारीस अंक प्रमाण समाई । यहां अपूणाकका ग्रहण नहीं करना 


इस अनवस्था डके भरनेपर दूसरी एक सरसों अनवस्धाकुडकी गिनती करनेके टिये शखाकाकुडमं 
डालनी । मध्यलोकमे असंख्यात द्वीपसमुद्र हे, जिनमे सवके वीचमें जम्बृद्रीप द । इसका व्यास एकरक्ष 
योजन है उसके चात तरफ लवण समुद्र है । उसको चारो तरफसे येरकर धातकीखड द्वीप हे । इसप्रकार 
दरीपके आगे समुद्र समुद्रके अगे द्वीपके रमसे असंख्यात द्वीपसमुद्र दै । चौड़ाई दूनी २ होती गई ६। किसी 
द्वीप वा ससुद्रकी परिधि ( गोलाई ) के एकतटसे दूसरे तटतककी चाडाईैको सची कते हं । जते लवण 
समुद्की सूची ५ ङखाख योजन हे । 


अव अनवस्थाकुडर्मेसे समस्त सरसोको निकालकर देव या विदयाधरकी सदायतासे एक द्वीपमें एक स- 
सुद्रमे अलुक्रमसते डारते चल्यि । जिस द्वीप वा समुद्रम सव सरसों पूर्णक्रर जअन्तकी सरसों डालो उसी 
दवीप वा ससुद्रकी सूचके समान सूचीवाखा ओर १००० योजन गदहरार्वाला दूसरा अनवश्याकुड वनादये 
ञओर उसको भी सरसोसे शिखाऊ भरं एक दूसरी सरां शखाकाऊुंडमें डाल्यि । इस दूसरे अनवस्थाकंडकी 
सरसोको भी निकालकर जिस द्वीप वा समुद्रम पदे समापि हुई थी उसके आगे एक सरसो द्वीपे ओरं 
एक ससु्रमे डंलते चलिथि । जहां ये सरसों भी समाप्त दो जाय वहां उसी द्वीप वा समुद्रकी सूचीप्रमाण 
चौडा ओर १००० योजन गहरा तीसरा अनवस्थाकंड वनाकर उसे सरसि शिखाऊ भरिये ओर शराका 
छंडमे तीसरी सरसों डालियि । इस तीसरे ऊुंडकी भी सरसो निकालकर अगेके द्वीप समुद्रम एक एकं 
सरसो डारुते २ जव सरसों समाप्त दोजाय तव पूवोक्तानुसार चोधा अनवस्था कुंड भरकर चोधी सरसा 
श्लखाकाकुंडमें डाले । इसीप्रक्रार एक एक अनवस्थाकुंडकी एक २ सरसों शाकाकुडमें डारुते २ जव 
शलाकाङुंड भी शिखाऊ भर जाय तव एक सरसों प्रतिशखाका ऊुंडमें डाल्िये । इसीतरह एकर एक भ- 
नवस्थाङंडकी एक एक सरसों शलाकाछुडमे डाक्ते २ जव दूसरी वार भी राखाकाकुंड भरजाय तो दूसरी 
सरसो ्रतिश्ञखाकाकुडमें डाल्यि, एक एक अनवस्थ कुंडकी एक एक सरसों राकाकाकुडमे ओर एक एक 
द्र लाकाकुंडकी एक २ सरसों प्रतिराराकाकुंडमे डारते २ जव प्रतिशलाका छुंडभी भरजाय, तव एक सरसां 
महाशकलाकाङडमें उाल्यि । जिसक्रमसे एकवार प्रतिशङाका ऊंड भरा है उसी क्रमसे दृक्षरी वार भरनेपर 
दूसरी सरसों महाशकाकाकुडमें डाठिये । इसीतरह एक एक प्रतिशलाका। कंडकी सरसों मदाशलाकाकुंडमं 
डारते २ जव महारखाका कुंडभी भरजाय उससमय सवसे वडे अन्तके अनवस्थाङुडमें जितनी सरसो 
समाई उतना दी जघन्य परीतासंख्यातका प्रमाण है । संख्यामानके मूरभेद्‌ सात कटे ये इन सातोकि 
जघन्य, मध्यम, उल्कृशकी अपेक्षाते २१ भेद्‌ कहे 1 यहांपर अगेके मूरखभेदके जधन्यभेदमेसे एक घट नसे 
पिले मूरभेदका उक्छृष्टभेद होता है । जैसे जघन्य परीतासंख्यातमैसे एक घटानेसे उक्कृष्टसंष्यात तथा 
जघन्ययुक्तासंखयातमेसे एक घटनेसे "उत्कृष्ट परीतासंख्यात होता है । इसीप्रकार अन्यजगह भी जानना । 
जघन्य ओर उक्छृष्ट भेदकि वीचके सव भेद ममध्यमभेद्‌ः कहकाते हँ । इसप्रकार मध्यम ओर उक्छृष्टके 
खूप जघन्यके खरूप जाननेसे दी माम दो सकते हें । इसल्यि अव आगे जवन्य भेदोका दही खूप 
ङिखाजाता है । जघन्यसंख्यात ओर जघन्यपरीतासंद्यातका खूप ऊपर लिखा जाचुका हे । अव आगे 

जघन्ययुक्तासंल्यातका प्रमाण हिते दं-- । । 


गोम्मरसारः. # 


जधन्य परीतासं्यातप्रमाण दौ राशि लिखना । एक विररनराशि ओर दूसरी देय राशि विररनरा- 
रिका बिर्न करना अर्थात्‌ विरलनराशिका जितना प्रमाण है उतने एके लिखना ओर प्रलेक एकेके 
ऊपर एक एक देयरा्चि रखकर समस्त देयरािर्योका परस्पर गुणन करनेसे जो गुणनफल हो उतना ही - 
जघन्ययुक्तासंख्यातका प्रमाण हे 1 भावाथ--यदि जघन्यपरीतासंख्यातका प्रमाण चार ४ मानाजाय 
मो चारका विरलनकर १.१११ प्रसेक एकके उपर देयरारि चार चार रखकर ‡‰& चारों चो- 
कोका परस्पर गुणनकरनेसे' गुणनफलू २५६ जघन्ययुक्तासंख्यातका प्रमाण होगा । इस ही जघन्ययुक्ता- 
सेद्यातको आवली भी कदते हे, क्योकषि एक आवटी जघन्ययुक्तासंद्यातप्रमाण समय होते है । 
जधन्ययुक्तासंद्यातंके वग (एक रारिको उसदीसे गुणाकार करनेसे जो गुणनफल होता हे उसको वे 


कते हं जसे पाचका वगे पचीस हे) को जघत्यभथसंडयातासंख्यात कहते दं । अव अगे जघन्यपरीतानं- 
तका प्रमाण कहते दै 


जघन्यअसंख्यातासंख्यात प्रमाण तीन राशि अर्थात्‌ १ .विर्न २ देय ३ शलाका लिखना । विरल्नराशिका 
विरखनकर प्रयेक एकके उपर देयराशि रखकर समस्त देयरादियोँका परस्पर गुणाकार करना, ओर श- 
खाका राशिमेसे एक घटाना 1 इस पाये हुए युणनफलप्रमाण एकं विरल्न ओर एक देय इसप्रकार दो रा- 
शि करना । विरलन रारिक्रा विररुनकर भ्रयेक एकके ऊपर देयरारि रखकर समस्त देयराशिर्योका परस्पर 
युणाकार करना ओर शलाका रारिमेसे एक ओर घटाना । इस दृसरीवार पाये हुए गुणनफलप्रमाण पुनः 
विरलन ओर देयराशि करना, ओर पूर्वोक्तानुसार समस्तं देयरारिर्योकरा परस्पर गुणाकार करना तथा 
शाका रारिमेसे एक ओर घटाना, इस ही अनुक्रमसे नवीन नवीन गुणनफटप्रमाण विर्न ओर देयके 
क्रमंसे एक एकवार देयरारिर्योका गुणाक्रार होनेपर शलाका रारिमेसे एक एक धट।ते २ जव राराकारारि 
समाप्त दोजाय उससमय जो अंतिम गुणनफरुरूप महारशि होय उत्तश्रमाण किर विरलन-देय-शलाका ये 
तीन राशि 'छिंखनी । विरलनराशिका विरलनकर प्रसेक एकके ऊपर देयराशि रख देयरादिका परस्पर गु- 
णाकार करते २ पूर्वोक्त क्रमानुसार एकवार देयरारियोका गुणाकार टदोनेपर शल्यकारारिरमेसे एक एक 
घटाते घटाते जव यह्‌ द्वितीयवार स्थापन की हुई शलाका राशि भी समाप्त दोजाय उससमय इस अन्तक 
गुणनफलरूप महारारिभरमाण पुनः विरलन-देय-रखाका, ये तीन रारि ठिखनी । पूर्वोक्तं कमानुसार जव 
यदह तीसरीवार स्थापना कीहुई राराक्रा राशि भी समाप्त होजाय उस समय यह्‌ अंतिम गुणनफलदूषप जो 
महारारि इई, वह असंख्यातासंद्यातका एक मध्यम मेद्‌ हे । 


कथित क्रमानुसार तीन वार तीन तीन राशि्योके गुणनविधानको शाछाकाजयनिषएापन कते दै । 
आगे भी जहां “शलाकाचयनिष्टापन'” एेसा पद सवि वदां एसा टी विधान समन्न ठेना ! इस महारारिमें 
छोकपरमाण धर्मद्रव्यके प्रदेश, लोकके प्रमाण अधर्मदरव्यके प्रदे, लोकभ्रमाण एकजीवके प्रदेदा, टोक्यरमाण 
लोक्राकाशके प्रदेश, लोकसे असंख्यातगुणा अप्रतिष्टित प्रचेक वनस्पतिकायिक जीर्वोक्ा प्रमाण, ओर उससे 
मी असंख्यातलोकयुणा तथापि सामान्यपनेसे असंद्यातलोकप्रमाण प्रतिष्टित श्रदयेकवनस्पतिकायिक जी्वोक्ा 
प्रमाण--ये छह यशि -मिखाना । इस योगफरग्रमाण विरलन-देय-शखाका, ये तीन रादि स्थापनकर 
पूर्वोक्तातुसार शलाकात्रयनिश्पन करना । इ्तभ्रकार करनेसे जो महदारायि उत्पत दो उसमें वीसकोदाको- 
दीसागरप्रमाण कत्पकाख्के समय, असंदयातलोकप्रमाण दितिवन्धाध्यवस्रायस्थान ( दधितिर्वधको कारण- 
भूत आलत्माकते परिणाम ), इनसे सी असंटयरातयुणे तथापि जसंख्यातलेकग्रमाण अनुभागवंधाध्यवसाय- 
स्थान, जर इनसे भी अरसख्यातयुणे तथापि असंख्यातल्नेकप्रमाण मन वचन काय योगो जविभाग 
प्रतिच्छेद ( गुणोके अंडा), ये चार राशि मिलना । इस दूसरे योगफटप्रमाण फिर ॒विरटन-देव-द्मलाका 
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& रायचन्द्रजेनरासरमारायाम्‌ । 


ये तीन राशि स्थापन करना भोर पूर्वोक्त क्रमानुसार सलाकात्रथनिष्ठापन करना । इसप्रकार शखाकात्रय- 
निष्ठापनकरनेसे जो राशि उत्पन्न द्य उसको जश्न्यपरीतानन्त कहते हँ । जघन्यपरीतानन्तका बि 
रलनकर प्रयेक एकके उपर जघन्यपरीतानत रख सव जघन्यपरीतानंतोका प्ररस्पर गुणाकार . करनेसे जो 
राशि उत्पन्न हो उसको जघन्ययुक्तानंत कते हे । अभग्यजीवोंका प्रमाण जघन्ययुक्तानंते समान हे । 
जघन्ययुक्तानंतके वगेको जघन्यअनं तानंत कदते हं । 


अव आगे केवलक्ञानके अविभागप्रतिच्छेदोकि प्रमाणखरूप उक्क्ृष्ट अर्नतान॑तका खरूप कहते दै--जध- 
स्यअनंतानंतप्रमाण विरलन-देय-शलाका, ये तीन राशि स्थापन कर कलाकात्रयनिष्ठापन करना । इस- 
प्रकार दाठाकात्रयनिष्ठापन करनेसे जो महारा उत्पन्न दो वह अनंतानंतका एक मध्यमभेद्‌ दै । [अनंतके 
दूसरे दो भेद दै, एक सक्षयनत ओर दूसरा अक्षय अनंत । यदहांतक जो संख्या हु वह सक्षयअनंत है 
दसस आगे अक्षयअनंतके भेद है, क्योंकि इस महाराशिमे आगे छह राशि अक्षय अन॑त मिराई जाती 

। नवीन व्रद्धि न दोनेपर भी खयै करते २ जिस राशिका अंत नहीं आवै उसको अक्षयञअनंत कहते 
हे] दस महारारिमें जीवराशिकरे अन॑तवे भाग सिद्धराशि, सिद्धराशिसे अनन्तगुणी निगोदराचि, वनस्पति 
कायराशि, जीवराशिसते अनंतगुणी पुद्रलराशि, पुद्रलसते भी अनंतुणे तीनकाल्के समय ओर अलोकाकाशके 
प्रदेश ये छदरादि मिलानेसे जो योगफल हो उपप्रमाण विरलन-देय-शखाका, ये तीन राशि स्थापनकृर 
दालाकात्रय निष्ापन करना । इसप्रकार शालाकाच्रय निष्टापन करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसमें धरमद्रय 
ओर अधरमद्रग्यके अगुरुलघुगुणके अन॑तान॑त अविभागप्रतिच्छेद मिलाकर योगफलप्रमाण विरलन-देय- 
दाछाका, स्यापनकर फिर शलाकाच्रयनिष्ठापन करना ! इसप्रकार शलाकाव्रयनिष्ठापन करनेसे मध्यम अन- 
तान॑तका भेदहप जो महाराशि उत्पन्न हुई उसको केवलक्ञानके अविभागप्रतिच्छेदोरे समूहरूप राशिभेसे 
घटाना ओर जो रोप वचै उसमे पुनः वही महारारि मिलानेस्े केवलक्ञानके अविभागप्रतिच्छेदोंका प्रमाण 
खरूप उक्छृष्ट अनंतानंत दोता है । उक्त महाराशिको केवलङ्ञानमेसे घटाकर फिर मिलानेका अभिप्राय 
यद द फि, केवलन्नानके जविभागग्रतिच्छेदोका प्रमाण उक्त महारािसे बहुत वडा है । उस मदारारिप्रो 
किसी दूसरी राशिसे गुणाक्रार करनेपर भी केवलन्नानके प्रमाणसे बहुत कमती रहता है । इसलिये केवर 
पानके अविभाग्रतिच्छेदोके प्रमाणका महत्व दिखलानेकैकिये उपयुक्त विधान किया 1 इसप्रकार घ. 
्यामानफे २१ भेदका कथन समाप्त हुभा। 


अव आगे उपमामानके आट मेदोँका खरूप ठिखते है--जो प्रमाण किसी -पदार्थकी उपमा देकर कहा 
जाता दै उसे उपमामान कहते है । उपमामानके ८ भद हैँ १ पल्य ( यहां पल्य अर्थात्‌ नाज भरन 
जो खास उसकी उपमा दं ) २ सगर्‌ ( यहां वण समुद्रकी उपमा दै ) ३ सूच्य॒॑ल ४ प्रतरांगुल + 
घनागुल ६ जगच््ेणी ७ जग्रततर आर ८ लोक । इनमंसे पल्यके ३ भेद हं--१ व्यवहारपट्य २ उद्धार 
पत्य आर ३ अद्धापत्य । व्यवहारपव्यका खल्प पूर्वाचारयेनि इसप्रकार कहा है, उसीको दिखलति द-- 
पदरटद्रव्यके सवसे छटे खडको (ट्कदेको) परमाणु कदते हं, अनंतानेत परमाणुमकि स्कंधको (समूदरूप 
पटक) ° अवसननात्तत्र' कदते दं, ८ अवषनासन्नका एक सन्नासन्न" ८ सन्नासन्नतका एक ततृटरेण, ८ त 
टरेयुका एक “त्रसरेणु, ८ चसरेणुका एक ^रथरेणु, ८ रथरेणुका एक “उत्तम भोगभूमिवार्छक्रा वाक्प्र 
भाग, ८ उत्तम मोगभूमिवाटकि वालाग्रका एक ममध्यमभोगममिवा्लोका वाय, ८ मध्यम भोगमूमिवा. 
सोद नायाध्रका एक 'जघन्यभोगभूमिवा्ला का वालाग्र, ८ जघन्य भोगभूमिवालकरि वालाग्रका एक कर्म 
मृमिवार्यक् चालात्र, ८ चर्मभृमिवाटेकरि वाखाय्रकी एक श्टीख,ः ८ खीर्खोकी एक सरसा, ८ सरसंक्रा 
एम त सर्‌ ८ जाक एक “अगुल' दता हं 1 इस अंगुलको “उत्सेधांयुख' कते दं । चारांगतियाके 
वो यदीर्‌ सर्‌ द्रवो नगर तथा मेदिरादिकका परिमाण दसी अंगुटसे वर्णन क्रिया जातादें। इत 
उन्यरागुलमे पचमो मुपा प्रमाणांगुट (मरत क्षेच्रके अवसर्पिणीकाटके प्रथम चक्रवर्तीका अँगुल ) द । 


गोम्मटसारः । ७ 


इस प्रमाणांग॒लसे महापर्वत नदी द्वीप समुद्र इयादिक्रका परिमाण कहा -जाता हे । भरत रेरावत क्षे्रके 
मनुरप्योका अपने २ कालमें जो अंगु है उसे (आत्मां गुलः कते दे 1 इससे आरी कलश धनुष टोख ह 
मृश छत्र चमर इल्यादिकक्रा प्रमाण वर्णेन. किया जत्ता है । £ अंगुकरा.एक ` “पाद्‌, २ पादका एक 
विस्त," २ विखस्तका एक "हाथ, ४ दाथका एक "धनुष, २००० धलुपका एक "कोक," ओर ४ को- 
का एक़ योजन होता है । प्रमाणांगुुसे निष्पन्न एक योजन प्रमाण गहरा ओर एक योजनप्रमाण व्यास- 
वाला एक गोल्गतगढा॒ वनाना, उस गर्तको उत्तम भोगभूमिवाङे मेटेके वाके अग्रभागेसे भरना 1 
गणित करनेसे उस गर्तके रोर्मोकरी संख्या ४१३४५२६३ ०३०८२०३ १७७७४९५१२१९२०००००००० 
०००००००००० हुड । इस गर्तके एक एकर रोमको सौ सौ वर्धे पीछे निकार्ते २ जितने कालभे वे सव 
रोम समाप्त दो जाय उतने कालको व्यचहारपल्यका काल कते दै ! उपयुक्त रोमसंख्याको १०० 
वर्पके समेयसमूहसे. गुणा करनेषर व्यवहार पल्यके समर्योक्रा प्रमाण होता है । [ एक वर्षके २ अयन, 
एक अयनकी ३ ऋतु, एक ऋतुके २ मास, एक मासके ३० अदोरात्र, १ अहोराच्रके .३० सुहूर्त, एक 
सुहरतैकी संख्यात आवली, ओर एक आवटीके जघन्ययुक्तासंख्याप्रमाण समय दोति ह । व्यवहारपल्यके 
एक एक रोमसखंडके असंख्यात कोटिवषेके समय समूहप्रमाण खंड करनेसे उद्धारपत्यके रोमखंडोका प्रमाण 
होता है । जितने उद्धारपल्यके रोमर्खड हैँ उतने दी उद्धारपल्यके समय जानने । एककोरिके वरैको को- 
इाकोदीः कहते है । द्वीप समुर्रोकी संख्या उद्धारपल्यसे दै, अर्थात्‌ -उद्धारपल्यके समर्योको २५ कोडा- 
कोडिसे गुणा करनेसे जो गुणनफल टोता टै उतने दी सव द्वीपसमुद्र है । उद्धारपल्यके प्रयेक रोमखंडके 
असंख्यातवषेके समयसमूदप्रमाण खंड करनेसे अद्धापस्यके रोमखंड होते दे 1 जितने अद्धापस्यके रोमखंड 
हं उतने दी अद्धापल्यके समय दं 1 कमकी सिति अद्धापल्यसे .वर्णन की गई है ! पल्यको दस कोडा- 
कोडिसे गुणा करनेपर “सागर होत्ता दै अर्थात्‌. दस कोडाकोड़ी व्यवहयरपल्यका एक व्यवहारसागर, 
दस कोडाकोडी उद्धारपत्यका एक “उद्धारसागर,` ओर दस कोडाकोदि अद्धापत्यकरा एक अद्धासागर होता 
हे! किसी राको जितनीवार आधा आधा करनेसे एक रोप रद उसको अद्धंच्छेद्‌ कते हः जसे चार 
को दोवार आधा आधा करनेसे एक होता दै इसल्यि चारके अददैच्छेददो ट 1 आके तीन, सोरहके 
अदच्छद ण्ट! इसदही प्रकार सर्वत्र रगाटेना । अद्धापत्यकी अदधच्छेदरारिका विरङनकर प्रलयेक 
एकेके ऊपर अद्धापल्य रखकर सव॒ अद्धापर्स्योका परस्पर युणाकार करनेसे जो रारि उत्पन्न दोय उसे 
सूच्यंगुर कहते टै, अथौत्‌ एक प्रमाणां गुरुखवे भोर एक प्रदेश चोढे ऊचे जाकारामं इतने प्रदेश दै । 
सूच्यगुलके बगेको प्रतरांगुल ओर घन ( एक राशिको तीनवार परस्पर गुणा करनेसे जो गुणनफल दोय 
उसे ˆ घन ` कते दँ । जसे दका घन आठ ओर तीनका धन सत्ताङ्स हं । ) को घनांश कहते दं 1 
पल्यकी अद्धच्छेद्‌ रारिके असंख्यातवें भागका विरल्नकर प्रलेक एकेके ऊपर धनांयुटं रख समस्त घनां- 
गुलका परस्पर गुणाक्रार करनेसे जो गुणनफक दोय उत्ते जगच्क्केणी कते हं । जगच्दरेणीका सातां 
भाग राजु कहागया दै धौत. ७ राजञ्रै एक जगच्छणी होती हे । जगच्दरैणीकरे वर्गको जगल्प्रतरः 
ओर जगनच्छ्रेणीफे घनको लोकः कहते टे, यही तीनलोकके आक्राशग्रदेशोंकी संया है । इसध्रकार उप- 
मामानकां कथन समाप्त हुभा । यदहांपर इतना जर भी समन्नना कि इस मानक भदेति द्रव्य क्षेत्र काल 
गोर भावका परिमाण किया जता हं । भावाथ-जदां द्रन्यका परिमाण कहाजाय वदां उतने जद 
पदाथ जानना । जां क्षेत्रका परिमाण कदाजाय वहां उतने प्रदेश जानने । जहां काटका परिमाण कटा- 
जाय बहूं उतने समय जानने । ओर जहां भावका परिमाण कदाजाय वदां उतने अविभागप्रतिच्ेद जानन । 


दति जरौकिकगणितका संक्षिपकथन्‌ समाष्ठ जा 1 


८ रायचन्द्रजेनशास्मारायाम्‌ । 


कभवन्धादियतच्र (१) 


इस यन््द्वारा श्रीगोम्मदसारके कमेकाण्डसंवन्धी करमप्रक्ृतियोके बल्धरदय- - 
सत्ताका गुणस्थानक्रमसे निर्णय होता है । 


गुणस्धान | गुणस्थानका | वंध्या .वन्ध्युच्छित्ति] उदय ।उदयग्बुच्छत्ति| सत्ता | । 
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1) |८५(५ ८ 
+ नदापर्‌ दानां तरकसे अवचन्दाक्रारका पेराद्धेकर जौ संद्या ची है उस संद्याके क्रमसे उस 


स्नपा गलामा दग यद्र टिप्पणीं टा गयादै। सव प्रकृतिर्योक्रा अथं ओर नवर १६ वं 
यृच्न रेकम्‌ २२ न तकचिमा दभा ट सा दतटना। 


। उभदमानन १२९ उत्तरयति मानीगद्रै द उनमेते मी १८ तथा १९ वीं संद्यावाटी दो 
ममे व्रमेरम पट जाती दं कयोति, वंभरके समय दर्ीनमोदनीय एक मिध्यालहप दी रदत 1 
पत ६ आर्‌ सनातने सपक्षा १४८ दद्र । पिसी करमेकरा व॑ध उदय सच्च तोक्रिमी 
य मददाना गो योरनता न रहने, सौर किकी पूरं गुगस्यान्ें व्युच्छित्ति दोजनेते व॑ध 
स परथ्न गुणग््ानमें तीयकरपरहति तथा आद्रारकदारीर गादारक भा 
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मधर यथ नर्हा द्ताद्‌। 
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वा र प्रद्ति यंवनेकी यद्ध योग्यता नद ष्र्‌ । ९२.९६१ गाधरं 


गोम्मटसारः । द्‌ 


५ इस गुणस्यानसे नरक, तिर्यगायुकी प्रथम व्युच्छित्ति भी दोकी हे तथा इस गुणस्थानमें किसी आ- 
युका वंध होत भी नही इसल्ि वाकीकी दो आटु भौर भी घट जानेसे वधयोग्थ ७४ दी रहती हे । 
९४ गाथामें 

६ तीसरे .गुणस्थानमें जो विना -व्युच्छित्तिभी दो आयु वंधयोग्यताके अभाव होने षटाईथींवेदो 
तथा एक तीथकर इन तीरनोक्रा वंध यहासे होनेसे ३ संष्या ७४ मं वठजाती हं। 

.७ न° ६०-८१ वाली दो प्रकृतियोका यदा ही व॑ध होनेसे दोकी सस्या ५७ मे भर वड जाती दै! 
` € नं० १७-४४-४५-४९-७८-८ ७-१०८-५३-५४-५५-५६-१३२-१३३-१३५-१२३४-११६ 
वाली. सोरी यहां व्युच्छित्ति दै ! ९५ गाथाम । | 

९ नं० २०-२१-२२-२२-११-१२-१०-४२-४६-१४३-१३८-१३९-१४०-७४८-०५-५७६- 
७७-८३-८४-८५-८ ६-११९-११७-५०-१०९ वीं संख्यावाटी पच्चीस म्रकृतिर्योकी ध्युच्छित्ति यहां 
होती दे ९६ गाथाम 

१० न॑० २४-२५-२६-२७-४७-५१-५८-७९-८२-११० शनः दक्षकी यां ग्युच्छत्ति दं । 
९० गाथां ॥ 

११ नं ० २८-२९-३०-३१ वीं ये चार यहां व्युच्छिन्न दोती देँ । ९७ गाथाम 

- १२ न° १६-३८-३९-१३६-१२३७-१४१ वीं टोंकी यहां न्युच्छित्ति है 1 ९८ गाथामें । 
१३नं०्ण्८रवीं १ की यहां व्युच्छति है । ९८ गाथामें। 

१४ नं० १३-१४-३९-३७-४०-४१-१३१-१३०-११८-५७-६१-६२-६०-८१-५९-८०~ 
७२३-५२-१११-१०० आदि-९५ आदि-९३ आदि-८८ आदि-११२-११३-११४८-११५-१२०- 
१२१-१२२-१२२३-१२४-१२५-१२६-१२७-१२८ वारीः छत्तीसोकी व्युच्छति यहां होती दै 1 ९९- 
१०० गाथाम | 

१५ न° {२-३-३४-२३५-४३ वारी पांचाकी व्युच्छित्ति यहां होती हे । १०१ गाधार्म । 

१६९ न° १-२-२-४-५-९-७-८-९-१४२-१४४-१४५-१४६-१४७-१४८-१२९ वाली सोल- 
दाक व्युच्छित्ति यहां टोती हे ! १०१ गाधा । 

१७ न° १५ वीं एक प्रकृति यहां व्युच््छिन्न हेती है । १०२ गाधामें । 

१८ न° १८-१९-६०-८१-१३१ वाली पांचोके उदयकी यहां योग्यता न्ह दोनेसे १२२ में घट 
जातीदें। 

१९ प्रधम गुणस्थानमें पांचकी व्युच्छित्ति दोनेसे तथ! १०्८बींकी योगता न दोनेसे यां १११ का 
उदय है) २६३ गाथाम 

२० दूसरे गुणस्थानमं १११ का उद्य था उनसे ९ की वहांदी ब्युच्छ्त्तिदोदुकीसो के ष- 
टनिसे तथा ययपि किसीभी आनुपूर्वी का यहां उदय नदीं हं परंतु नारकानुपूर्वकी व्युच्छित्ति पूर्वमंदो 
नेसे नरी गिननेपर भी तीन आनुपूर्वकि घरानेसे ९९ रही! ९९ में मिप्रश्न उदय होनेकरे कारण यां व- 
ढानेसे १०० का उदय होता ह ! २६३ गाथाम । 

२१ न० १०८-११०-१११ कीं चारां आचुपूर्वाकीत्तथा १८र्यी१ की यद्धं योग्यता दोनेसे ५ वडा 
देनपर १०४ का उदय होता! २६३ गाथमिं 

२२ न° ६०-८१ वीं दोकी पहिले योस्यता न्हीथी कतु यदं हीह दसव्ि ८ पर्नेपरमभीदो 
षदनेक्ते ८१ का.उदय्‌ रता दै ! २६३ यायामे 

२३ उपयुक्त १६ व्युच्छित्नोनने ५५ नेसे घटानेपर ४१ दोनी चाहिये परंतु जो १०७वाङी पटिटैयो 
ग्यता न दोनेने उद्य संनयनेसे घटा दी थी उसकी यहां योग्यता रोनेते ४१ मे यटादी जानीष! 

२६३ यायामे । 


१.० रायचन्द्रनेनश्ाखमा।रायाम्‌ । 


२४ न° १७-११६-१३५-१३३-१३४ वाटी पांचोंकी यहां व्युच्छित्ति हे । २६५ गाथा । 

२५ नं ० २०-२१-२२-२२-५३-५४-५५-५६-१३२ वीं नौकी व्युच्छितति यहां हे । २६५. गाथम । 

२९ न° १९ वीं की व्युच्छित्ति यदा तीसरे गुणस्थानमें है । २६५ गाथामें 1 

२७ नं ० २४-२५-२६-२७-४५-४८-४९-५२-५९-८०-१०८-१०९-११०-१११-१३८-१४० 
-१४१ वीं सवरहोकी यहां व्युच्छित्ति है 1 २६६ गाथाम । 

२८ न° २८-२९-२०-२३१-४६-१४३-५०-११७ वी आटो यदा ग्युच्छित्ति है । २६४७ वें गाथाम 

२९ न° ११-१२-१०-६०-८१ वीं संख्यावाटी पांचोकी यदं ब्युच्छित्ति है । २६५ वें माथमें । 

३० न° १८-८५-८६९-८७- वीं संख्यवाटी चारकी यहां व्युच्छित्ति होती है । २९६८ वें गाथाम । । 

३१ न° ३९-२७-३८-३९-४०-४१ वीं छोकी यहां व्युच्छित्ति होती है । २६८ वें गाथामें । 

३२ न° ३२-३३-३४-४२-४३-४४ वाटी छर्होकी यापर व्युच्छित्ति होती है । २६९ वें गाथम । 

३३ न॑० ३५. वीं संख्यावारी प्रकृतिकी व्युच्छित्ति यद्॑पर दो जाती है 1 २६९ वँ गाथामें 

२४ न॑ ० ८६-८४ वीं दोकी व्युच्छित्ति यहां होती है अथौत्‌ यह॑से ऊपर उदय नहीं है! २६९ वें गाथे ! 

३५ न° १-२-३-४-+-९-७-८-९-१३-१४-१४०४-१४५-१४६-१४७-१४८ वीं सोलहकी 
यां ग्युच्छित्ति है 1 २७० वे गाथाम 

३६ न° १५ या १६ वीं एक तथा ५८-६१-६२-७९-११२-११३-११४-११५-११८-११९- 
१२.३५२ -७ ४-५4-७ ९-७७-७ ८- ८ २-१२४-१२५-१२९५७-१३ ९-१३७-१३ ९-१३०-१० 23 आदि 
९५ ~ आदिं ९३- आदि ८८ मादि वीं इन तीसोकी यहां ब्युच्छित्ति दै । २७१ वे गाथाम । 

३७ न° १५ या १६ वीं मेस्े एक तथा ४५-१४२-५१-५७-१२०-१२१-१२२-१२६-१२८- 
१९२९१३१ वारी इन वारहोकी यदा व्युच्छित्ति हे । २५२ वँ गाथामें । 

२८ इस गुणस्थानसे न° ६०-८१-१३१ वीं तीनेक्रे सतवकी योग्यता नही हे । ३३३ वेँ गाथाम ।. 

३९ दसम न॑ ° १३१ वीं प्रकृतिकी सत्ता रहनेकी दी योग्यता नदीं है । ३३३ वें गाथामें । 

८० क्षायिक सम्य्ण्टटिकी अयेक्षातो १५४१ की दी यहां सत्ता है क्योकि, न° १७-१८-१९-२०- 
>१-२२.-२द वीं सा्ताकाक्षयदो चुका है। ३३५ वें गाथाम । 

४१ चोयेमें ४५ वीं प्रकृतिकी ग्युच्छित्ति दोनेसे यां वह घट जाती है ) ३३५ वैँ गाथां 

८२ पांचवेमं ४६ वीं की व्युच्छित्ति दोनेसे वद यदां घटजाती है! ३३५ गाधामें । 

४३ याभी च्रे गुणस्पानकीसी दी सत्ताहै परंतु क्षायिक सम्यण्टष्िके ७ के धटनेसे१३९कादही 
राच्च रहता ई । २३३५ गाथामें । 

४४ सातवमं जिन १८६ करा सत्त्व कहा हे उनमेसे उपशम प्रेणीवाटे भी यापर न॑ ° २०-२१-२२-२१ 
वीं प्रकृतिर्यौक्रे घटा देते दै, किंतु क्षायिक सम्प्ण्ट्टिके उपदम प्रेणी दहोनेपर न° १७-१८-१९ वीं तीन 
प्रहति भी षट जाती द्‌ इसल्यि सत्व १३९ काही रहता दै 1 ओौर क्षपक भ्रेणीवलेके तो सातवें गुण 
स्थानक व्युच्छिन्न कृति ५ ( नं० १७-१८-१९-२०-२१-२२-२३ ) तथा ्८वीं१को १४६ मेस 
घटाने १३८ कादरी सच्वरहताद ३३६ वे गाथाम । 

८" यद्ंपर भी जायवेके समान दी व्यवस्था दै) ३३६ वें गाथाें। 

४८६ उपदाम प्रणीवदि उपदामसम्यग्दष्टि जर क्षायिकसम्यग्दिके आवेके समान दी यहां सच दे । 
र क्षपक प्रेणीवाटेके ३६ प्रकृतिर्योकी ( न° ११-१२-१०-२४-२५-२६-२०-२८-२९-३०-२१ 
2 >- :-2 ४-९-३५ ८-९-४८ ०-४ १-८२-४३ ४४-४ ९-^०--+४-'^-५६-१०८- 
१०.-११९-११७-१६..-१६३२- १३३ वा ) नवमेमे व्युच्छन्ति दयो जानेसे ( ८४ रवेमे उक्त १३८ 
धट्तमोपरसे ३६ पटा देनेवर्‌ ३८२ काटी सुत्व । ३६३६ चं गाथामे। 


मनक मअ 


सौम्मटसारः 


(० 


५७ क्षायिक सम्यण्टष्टि उपम श्रेणीवालेके ददवेमे सञ्चलनं लोभकी व्युच्छित्ति होनेसे १ 
सत्व रहता द ! दोष दिचार पूर्बाक्तप्रमाण दै । ३३७ वें राथामें । 

४८ यहां सी उपनमभ्रेणीके क्षायिक सम्यग्डिकते ग्यारह गुणस्यानके समान १०१ कारीस्त 
३६३७ वे गाथाम 1 

४५ वारहवेमं नं १-२-३-४-५-६--८-९-१३-१४-१४८-१४५-१४६-१४७-१) 
संट्यावाटी सोलह प्रकृतिर्योकी व्युच्छित्ति दोनेसे १०३ ससे १६ घयदेनेपर ८५ ऋ सत्व रहजा 
३३ ९ वँ गाधामें । 

५० इसमे सी ८५ का ही सत्त्व हँ किंठु इसके द्विवरम समयमे ५२ की व्युच्छित्ति भौर चरम (अ 
समये चेष १३ की व्युच्छित्ति दोर गुणास्थानातीत सिद्धपरमेष्टी कर्ममलरहित दोजति हं । : 
३४१ वें गाथानें । इति 
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अथ गोम्मटसारस्थकमकाण्डके गाथाओंकी 


अकारादिक्रमसे सूची । .. ` । 
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अक्खाणं अणुभवणं ,.... ,.-.. ६।१४ |अप्पं ववतो बहु. -. _ "^ „~ १५६।४६९ 
अत्थं देक्खिय जाणदि .., „~. - 5  ७।१५ | जप्पद्रा पुण तीसं _ ,.. ,.. „+ १५५।४७६३ 
जन्भरहिदादु -ुष्वं ,.... ....+ ..+ ७१६ |जणसंजोनिदसम्ने "| „~ -.+ १५९।४०८ 
जप्पोवयारवेक्स „.... ,.-.. ,. ~ ३१।६१ [अणियद्धिकरणपदमा ... | "५ .. १६९१४८३ 
अणणोकम्मं मिच्छ ,.... .. ~ + , ३५।७५ | अहत्तीससदस्ता =, -.~ „~ „~~ १६६।५९५ 
जयदे विदियकसाया „.. .. „^. ४३।९७ |अहृत्तरीहिं सिया =...“ ..+ १६५१५०६ 
जवरो भिण्णसुहुत्तो `, ..~ „~ ५३।१२६ [अरे सदस्ताद्‌ „५ ५ ,. १६५७१५०७ 
छरदीसोगेसंढे ` ५, „+ ५४।१३० [अद्रय सत्तयचछ्छय.... .-. = १६९७५०८ 
अजदण्णह्िदिवंधो ``"... ,. ६२।१५२ | अडचउरेकावीसं =... ,. „~ १६८।५११ 
अणधीणेतियं ः: न, ६८।१७१ |अडवीसदुहारदुगे . ..... + ,.. १७७।५४६ 
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रायचन्द्रमैनशाखमारा । 





- श्रीनेमिचन्द्राय नमः । 
अथ छायाभाषारीकोपेतः 
> ४ 
€ 
गास्पदटखारः॥ 
भवो ><. 
€ 
( कमेकाण्डम्‌ ) 
भङ्गखाचरण, 
दोहा । 
परमभये सव खंडिके, करमकांड समुदाय । 
सहज अखंडित ज्ञानमय, जयवंते जिनराय ॥ १ ॥ 
विश्नहरनमंगरकरन, न्मौ सिद्धसुखकार । 
तेमिचंद्रजिन जगतपति, साधुवचनरुणधार ॥ २ ॥ 
जीवकांडकौं जानिके ज्ञानकांडमय होई । 
निजस्रूपमे रमिरदै रिवपद पावे सोई ॥ ३ ॥ 
पहले जीवकाण्डमे जीवका विसारसे खरूप कटा अव जीवसे अनादिसंवंध रखनेव लि 
क्मैका विस्त।रसे कथन करनेकेल्यि कर्मकाण्ड महाअधिकारशो आरंभ करते है, उस्मेभी 
आचाय प्रथम अपने इष्टदेवको नमस्कार करते हुए जो कुक कहना है उसकी प्रतिज्ञा 
करते ईै;-- 
> (+ विभूसणं रं 
पणमिय सिरसा णेमि गुणरथण महावीरं । 
सम्मत्तरयणणिरख्य पयडिससुद्ित्तणं वोच्छं ॥ २ ॥ 
प्रणस्य शिरसा नेमि गुणरत्नविभूषणं मद्‌ावीरम्‌ । 
सम्यक्त्वरलनिटयं प्रकृतिखयुत्कीतन वस््यामि ॥ १॥ 
अथं-भं नेमिचन्दर आचार्य, ज्ञानादिगुणरूपी रलोके आयूपरणोकरो धारण करनेवारे, 
मोक्षूपी महारक्ष्मीको देनेवाले, सम्क्तवरूपीरलके स्थान एेसे श्रीनेमिनाथ ती्धकरको 


=-= =-= ~ 
१. भापाटीकाकार पं० टोडरमष्टजीका मद्रटाचरण \ २. इस गाथा नदा्वीर रीयक्रद्यो नमस्कार 
फरना महावीरपदसे सूचित रोता रै जव मदावीरतीधंरुरखा लथं 
उनके फारखरूप पटियेकी वरट्‌ देता सेना र । 
भ्‌ ह 


करे तव नेमिख स्थं पर्मरूपी रथद्ते 


र्‌ रायचन््रनेनशाखमारायाम्‌ । 


मस्तक नवाकर ज्ञानावरणादि कर्मोकी मूक, उत्तर दोनों प्रकृतियोके व्याख्यान करनेवारा 
प्रकृतिसमुत्कीतेननामा अधिकार कहताहं ॥ १ ॥ 
अव प्रकृति क्या है ? एेसा परश्च दोनेपर आचाय कहते दैः-- 

पयडी सीर सहानो जीवंगाणं अणादसंबंधो । 

कणयोषञे मरं वा ताणस्थित्ते सयं सिद्धं ॥ २॥ 

प्रकृतिः सीठं स्वभावः जीवाङ्गयोरनादिसम्बन्धः । 

कनकोपङे मकं वा तयोरस्तित्वं खयं सिद्धम्‌ । २ ॥ 

अथ--कारणकेविना वस्तुका सहजखभाव होवे उसे प्रकृति शीरु वा खभाव इन तीनों 

नामोसे कहते द । जेसे आगका खभाव ऊपरको जाना, पवनका तिरछा बहना, जरुका नीचे 
गमन करना आदि । ओर यह खभाव जीव तथा अङ्गं (कम) काहे, इन दोनेमिसे 
जीवका खमाव रागादिरूप परिणमने ८ होजाने ) का है ओर कर्मका खभाव रागादिरूप 
परिणमावनेका है । तथा इन दोनोका संबंध अनौदिकालसे सोनेसे मिटे हुए पाषाण भर) 
की तरह है । ओर इन जीव, कर्मका असित ( होना ) अपने आप सिद्ध ( प्रतीतिगोचर ) 
हे ॥ भावा्ं-- जिस तरह भांग जथवा शरावका खभाव बावला करदेनेका ओर इसके 
पीनेवाछे जीवका खभाव वारा होजानेका है, उसी तरह जीवका खमभाव रागद्धेषादि कषा- 
यरूप होजानेका तथा कर्म॑का खमाव रागादिकषाय खरूप परिणमादेनेका है, सो जबतक 
दोनोका संव है तभीतक्र विकाररूप परिणाम होता है । ओर वह संबंध अभीका नहीं 
अनादिकाठका है जेसे खानिकासोना अनादिकारसेदी कीट कालिमारूप भैकसे मिलहु- 
आ है वैसे यह जीवमी करमोसे अनादिकालसे खतः संवधवाका है किंसीने संबंध किया 
नदीं । इसजीवका तो असित ( होना ) “अहम्‌ (भ) एसी प्रतीति होनेसे भसिद्ध दै 
तथा कर्मका होना “कोद दरिद्री ( भिखारी ) कोद धनवान्‌?" इत्यादि विचित्रपना प्रलयक्ष 
देखनेसे सिद्ध है इसकारण जीव ओर कम दोनोही अनुभवसिद्ध हें ॥ २॥ 


आगे यदह संसारीजीव कमं जर नोक्मं ८ कर्मके सहायक ›) को किसतरह अपने साध 
संवंष करलेता है सो कदते हैः-- 


देदोदयेण सहिजो जीवो आहरदि कम्म णोकम्मं । 
पडिसमय संगं तत्तायसपिंडभोव जटं ॥ ३ ॥ 
देदोदयन सहितो जीव आहरति कर्म नोकर्म । 

म्रतिसमयं सवङग तप्तायःपिडमिव जलम्‌ ॥ ३ ॥ 





१. क्के सम्बन्धसेदी जीवके राग्द्रेपरूप परिणाम होते द इसल्ि सुख्यपने कर्मेको दी प्रकृति नामसे 
कदाद्। २ कोई फेस मानते दं करि जीव तो पटृल्ते टी द्ध दै परंतु कर्थं पीस लगते टं दस भ्रमर 
दरकरनसते सोने मटकी तरद भात्मा आर कमका अनादिसम्बन्ध कदा । 


गोम्मटसररः ३ 


` अर्थ--यह जीव योगसहित होक ओदारिक आदि शरीरनामा कर्मके उदयसे क्ञाना- 
व्रणादि माठ कर्मरूप होनेवालीं कर्मवरभणाओंको तथा ओदारिक आदि चार शरीररूप 
( ओदारिक १ चैक्रियिक २ आहारक ३ तैजस  ) होनेवारीं नोकर्मवगणाओंको हरस- 
मय चारौं तरफसे महण ८ अपने साथ सं्वध ) करता दै जैसे कि आगसे तपा इजा 
रोेका गोका पानीको सव सरसे जपनी तरफ खीचता है । भावार्थ--जव यह आत्मा 
शरीर सहित होता हा मन वचन कायकी मदृत्ति करता है तमी इसके कर्मोका व॑ध 
होता है मन वचन कायकी क्रिया सेकनेसे करम॑वंध नहीं होता ॥ २॥ 


सव कहते हँ किं क्म तथा नोकर्मरूप होनेवाले कितने पुद्रर्परमाणुभेंको अहण 
करता हेः-- 
सिद्धाणंतिमभागं अभवसिद्धादणंतगुणमेव । 
समयपवद्धं वधदि जोगवसादो दु विसरित्थं 1 ४॥ 


सिद्धानन्तिमभागं अभव्यसिद्धादनन्तगुणमेव । 
समयम्रवद्धं वध्राति योगवशात्त॒ विसदराम ।॥ ४॥ 


अथै--यह आसा, सिद्धजीवरारिके जो किं अनन्तनन्तप्रमाण कदी है अर्नतसेभाग 
ओर अभव्यजीवराशि जो जघन्ययुक्तानंत प्रमाण है उससे अनेतगुणे समयप्रवद्धको अथौत्‌ 
एक समयम ब॑घनेवाले परमाणुसमूहको, वांधता है ( अपने साथ सवथ करता है ) | परंतु 
मन वचन कायकी प्रवृत्तिरूपं योगोकी विरोपतासे (कमती वदती होनेसे) कभी थोडे कमी 
वहुत परमाणुओंका वंध करता है । सारांशः-- परिणामे कपायकी अधिकता तथा मन्दता 
होनेसे आत्मके प्रदेशा अधिक वा कम सर्क॑प ( चायमान ) होते दँ तव कर्म परमाणु 
भी ज्यादा अथवा कम वधते है जेसे अधिक चीकनी दीवालपर धूलि अधिक लगती दै 
कम्‌ चीकनीपर कम ॥ ४॥ 


अव कमेपरमाणुओकि वंधका प्रमाण कहकर उनके उदय तथा सन्वका ( मौजृद रह- 
नेका › प्रमाण कहते है;-- 


जीरदि समयपवद्धं पजोगदो णेगसमयवद्धं वा । 
गुणद्यणीण दिव समयपवद्धं दये सत्तं ॥ ५ ॥ 
जीयते समयप्रवद्ध प्रयोगतः अनेकसमयवद्धं वा । 
गुणदाणीनां द्धै समयप्रवद्धं भवेत्‌ सत्त्वम्‌ ॥ ५ ॥ 
† अथै-समय समयसे कर्मपरमाणुजो क्रा एक एक समयप्रवद्ध पल देकर खिर जत्रा 
अथवा तप्थरणर्य अतिद्यवारी दियाके होनेसे अनेक रव॑पेहुए्‌ समवगप्रवद्ध ख़्‌ 


¢ रायचन्द्रजेनशाखमारयाम्‌ । 


जाते है जौर कुछ कम उद गुणह।निभायामकर गुणाकार किया हुमा समयप्रवद्ध सत्ता 
( वसमान ) अवसाम रहता है । इसका कथन अगे कर्मकी अवसखके अथिकारमें करगे 
वहापर गुणहानिआयाम वौरःका खुखासा किया जादगा ॥ ५ ॥ 
जागे कर्मके सामान्यादि मेद वा मेदोके मेद दो गाथाओंसे कहते हैः- 
कम्मत्तणेण एकं दवं भावोत्ति होदि दुवि तु) 
पोग्गरुपिंडो दं तस्सत्ती भावकम्म तु ॥ ६ ॥ 
कर्मत्वेन एकं द्रव्यं भाव इति भवति द्विविधं तु । 
पुद्ररपिण्डो द्रव्यं तच्छक्तिः भावकम तु ॥ ६ ॥ 
अभ्र--वह कर्मं कर्मसामान्यपनेसे एक दै मेद नदी है । लेकिन द्रव्य तथा मावके 
मेदसे दोप्रकार है । उसमे ज्ञानावरणादिरूप पुद्ररदरव्यका पिंड द्रव्यकर्म दै, ओर उस 
द्व्यपिडमे फर देनेकी शक्ति वह भावकम्‌ है । जथवा कार्म कारणका व्यवहार होनेसे 
उस शाक्तिसे उत्पन्न हुए अज्ञानादि वा क्रोधादि परिणाम वे भी भावकम हैँ ॥ ६॥ 
त पुण अहुविहं वा अडदारुसयं असंखलोगं वा । 
ताणं पुण घादित्ति अ-घादित्ति य होति सण्णाो ॥ ७॥ 


तत्‌ पुनर्टविधं वा अष्टचत्वारिंसच्छतमसंख्यलोकं वा । 
तेषां पुनः घातीति अघातीति च भवतः संज्ञे | ७ ॥ 


अर्थ- वह सामान्यकमं आठ प्रकार है अथवा एकसौ जडताटीस वा असंख्यात रोक- 
प्रमाण भेदवाखा है । उन आठ कर्मोकीं घातिया तथा अधातिया ये दोसंज्ञा है ॥ ७ ॥ 
अव आढमेदोके नाम तथा घातिया ओर अघातिया कोन २ दहै एेसादो गाथाओंसे 
दिखाते दैः, 
। # 9 भ णि्यं 
णाणस्स दंसणस्स य आवरणं वेयणीयमोहणियं । 


आउगणामं गोर्दतरायमिदि अह पयडीभो ॥८॥ 
ज्ञानस्य दरोनस्य च आवरणं वेदनीयमोहनीयम्‌ । 
आयुष्कनाम गोच्रान्तरायभिति अष प्रकृतयः ॥ ८ ॥ 


अ्थ--च्ञानका जावरण ओर दशेनका आवरण अथौत्‌ ज्ञानावरण १ दरनावरण २ 
ओर वेदनीय ३ मोहनीय ४ आयु ५ नाम ६ गोत्र ७ अन्तराय <ये आठ कर्मोकी मू 
प्रकृतियां ( खमाव › है ॥ ८ ॥ 

जआावरणमोदह विग्घं घादी जी-वगुणघादणत्तादो । 
आउगणामं गोदं वेयणियं तह अघादित्ति ॥ ९ ॥ 
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आवरणमोहविघ्रं घाति जीवगुणघातनत्वात्‌ । 
आयुष्कनाम गोत्रे वेदनीयं तथा अघातीति ॥ ९ ॥ 
अथे--ज्ञानावरण १ दरोनावरण २ मोहनीय ३ अन्तराय ४ ये चार्‌ घातियाकम है 
क्योकि जीवके अनुजीवी गुणोको षातते ( नाश करते ) दँ । ओर आयु १ नमर्‌ 
गोत्र ३ वेदनीय ये चार अधाती कमै जली हु जेवद्ीकी तरह इनके रहनेसे 
गुणका नाच नहीं होता ॥ ९ ॥ 
अगे उनजीवके गुणोौको कहते ह जिनको कि ये कर्म घातते हैः-- 
केवरुणाणं दंसणमणतषिसियं च खयियसस्म च । 
खयियगुणे मदियादी खञोवसमिए य घादी दु ॥१०॥ 
केवलज्ञान द्रौनमनन्तवीयं च क्षायिकसस्यक्त्वं च । 
क्षायिकरुणान्‌ मलयादीन्‌ क्षायोपराभिकांश्च घातीनि तु ॥ १० ॥ 
अर्भ--केवरन्ञान १ केवरदर्चन २ अनन्तवीयै ३ ओर क्षायिकसम्यक्लव ४ च 
रब्दसे क्षायिकचारित्र तथा क्षायिकदानादि, इन क्षायिकमाोको तथा मतिज्ञानआदि जो 
मति १ श्रुत २ अवयि ३ मनःपयैयन्नान ४ इन क्षायोपशमिकभावोको ये ज्ञानवरणादि 
चार घातियाकर्मं घातते है जथीत्‌ जीवके इन सव गुणोंको प्रगट नदी होने देते इसवा्त 
ये घातियाक्म कहरते हैँ ॥ १० ॥ 


अब अघातिया कर्मौका कार्यं कहते हुए पहले आयुकर्मका कर्तव्य कहते दैः-- 


कम्मकयमोहवड्ियसंसारम्हि य अणादिजुत्तस्हि । 
जीवस्स अवदह्ाणं करेदि आऊ हिब णर ॥ ११॥ 
कम्म॑कृतमोहव धितसंसारे च अनादियुक्ते ! 
जीवस्यावखानं करोति जायुः हटीव नरम्‌ ॥ ११ ॥ 
अथ--कर्मकरि किया हुवा, मोदसे अथीत्‌ अज्ञान, असंयम सर मिथ्यातसे ृद्धिको 
प्राप्त हुजा जो अनादि संसार ह उसमे आयुकमे उदय हके मनुप्यादि चार गतिर्मे जीवकी 
सिति करता हे । जसे किं काटका यंत्र (खोडा) “जोकि राजाओंकः यदां अपराधीक पावको 
भीतर वंद रखनेकेय्ि होता है सपने छेदमं जित्क्रा पग आया होय उस्तकी उस 
छेदे दी सिति करता दै वारं नही निकलने देता इसी प्रकार युकम जिस गति 
(छरीर) मे उदय हुवा उसी गतिम जीवको ठटराता ट ॥ ११॥ 
सय नामकमका काये कहते ईह;-- 
गदिञादि जीवभेद देद्यादी पोग्गलाण भेदं च। 
गदि्यतरपरिणमनं करेदि णामं अणेयविद्टं ॥१२॥ 


ष राय॑चन्द्रेनशाछछमारायाम्‌ । 


गयादि जीवभेद देहादि पुद्रखनां मेदं च । 
गयन्तरपरिणमर्नं करोति नाम अनेकविधम्‌ ।! १२ ॥ 

अर्थगति आदि अनेकतरहका नामकर्म, नारकी वरः जीवकी पयीययोके भेदोको, 
जदारिक शारीर थादि पूद्रुके भेदको तथा एक गतिसे दूसरी गतिरूप परिणमन होनेको 
अनेकतरह करता है अथौत्‌ चित्रकारकी तरह अनेक कार्योको करता है भावाथे-- जीवम 
जिनका फलहो ेसी जीवविपाकी, पृदक जिनका फक हो एेसी युदल्विपाकी) क्षेत्रविपाकी; 
तथा “4 से मवविपाकीणेसी चार तरहकी मक्कृतियोरूष परिणमन नामकम करता दै ॥१२॥ 

अगि गोत्रकमैके कार्यको कहते दै;-- 

संताणकमेणागयजीवायरणस्स गोदमिदि सण्णा । 
उच्ं णीचं चरणं उच णी्च हवे गोद ॥ १३ ॥ 
संतानक्रमेणागतजीवाचरणस्य गोत्रमिति संज्ञा । 
उच्चं नीचं चरणं उर्नीचिभैवेत्‌ गोचरम्‌ ॥ १३॥ 

अभथ--कुरुकी परिषादीके क्रमसे चला माया जो जीवकरा आचरण उसकी गोत्र संज्ञा 
हे अर्थात्‌ उसे गोत्र कहते हँ । उस कुरपरंपरामे ऊचा ८ उत्तम ›) आचरण होय तो उसे 
उच गोत्र कहते है जो निय आचरण होय वह नीचगोत्र कहा जाता है! जसे एक 
कहावत है कि-शियारका व्वा वचपनसे सिहिनीने पाला ओर सिंहके वचचोके साथ 
खेर करता था, एक दिन खेरते हुए सब वच्चे किसी जगरुम गये वहां दाथियोका समूहं 
देखकर जो सिंहिनीके वचे ये वे तो हाथीके सामने इए लेकिन वह्‌ शियाल जिसमे कि 
अपने कुलका उरपोकपनेका संस्कार था हाथीको देख भागनेरुगा । तब वे सिंहके वच 
अपना बड़ाभाङई समञ्च उसके साथ पीछे कोटके माताके पास आए सर उस शियालकी 
शिकायतकी किं हमको रिकारसे इसने रोका । तव सिहिनीने उस शियारुके वचसे एक 
शोक कहा उसका मतरुब यह्‌ है कि खव हे बेटातू यहांसेमागजा नही तोतेरी 
जान नही बचेगी । शोक ॥ शूरोसि ृतविदोसि दशंनीयोसि पुत्रक । यसिन्‌ के 
त्वुस्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते ॥ १९ ॥ अर्थात्‌ हे पुत्र तू शूरवीर दै विवावान्‌ है देखने 
योग्य ( रूपवान्‌ ) है परन्तु जिस कुर्म तू पेदा इञ है उस कुकर्म हाथी नदी मारे जाते .. 
भावाथं--कुकका संस्कार अवदय साजाता है चाद वह वि्यादिगुणोकर सहित दो उस 
पयोयसें संस्कार नदी मिरता ॥ १३॥ 

आगे वेदनीय कके कायेको कहते दैः-- 

अक्खाणं अणुभवणं येयणियं सुहसरूबयं सादं । 
` दुक्सरूवमसाद्‌ तं वेदयदीदि वेदणियं ॥ १४॥ 
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अक््णामनुभवनं वेदनीयं सुखस्वरूपं सातम्‌ । 
दुःखसरूपमसातं तटेदयतीति वेदनीयम्‌ ॥ १४ ॥ 
अथ--इन्ियोको अपने रूपादि विषयका अनुभवकरना वेदनीय है उसमे दुःखूप 
अनुमवकरना असाता वेदनीय है ओर सुखरूप अनुभव करना साता वेदनीय है उस 
सुखदुखका अनुभव जो करावै जनाव वह वेदनीयकरम है ॥१४॥ 
आगे आव्रणका करम दिखानेके छवि जीवके गुणोको कहते टैः-- 


अत्थं देक्खिय जाणदि पच्छा सदहदि सत्तभगीषहि । 
इदि दंसणं च णाणं सम्मत्तं दोंति जीवगुणा ॥१५॥ 
अथं दृष्टा जानाति पश्चात्‌ श्रदधाति सप्तभङ्गीभिः। 
इति ददनं च ज्ञानं सम्यक्तवं भवन्ति जीवगुणाः । १५ ॥ 
अ्भ--संसारी जीव पदार्थको देखकर जानता है पीछे सात भङ्ग (भेद) वा नयोसे 
निश्चयकर्‌ श्रद्धान करता है इसप्रकार क्रमसे दशेन ज्ञान र समक्तव ये तीन जीवके गुण 
होते दै । भावार्थ-देखना दररन, जानना ज्ञान, तथा श्रद्धान करना सम्यक्त्व है ॥ १५॥ 
अव इन जीवगुणोके आवरणका शाम जो क्रम कहा है उसे य॒क्तिपूर्ैक कहते दैः- 
अन्भरदहिदाड पुं णाणं तत्तो हि द॑सणं होदि । 
सम्मत्तमद्ये विरियं जीवाजीवगदमिदि चरमे ॥१६॥ 
अभ्यर्दितात्‌ पू ज्ञानं ततो हि ददनं भवति । 
सम्यत्तवमतो वीयं जीवाजीवगतमिति चरमे ॥ १६ ॥ 
अ्भ--जात्के सव गुणोमिं ज्ञानगुण पूज्य है इस कारण पहले कटा है । “क्योकि 
व्याकरणम भी रसा नियम दै कि पूज्य हो उसको पहले कहना" उसके पीछे दर्दान कहा 
हे । ओर उसके वाद सम्यत्तव कहा है । तथा वीय है वह यक्तिरूप जीव ओर अजीव दोनेमिं 
पाया जाता हे, जीवमे तो ज्ञानादि ाक्तिरूप जर अजीव पुद्लमं शरीरादिककी यक्तिरूप 
इसकारण वह्‌ सवके पीछे कटा गया टै इसी प्रकार इनगुणेकि आवरण करनेवाले ज्ञानावरण 
दरीनावरण, मोहनीय, अन्तराय, टन चासो केका क्रम जानना ॥ १६ ॥ 
अव यापर प्रश्न है किं उन आटकमेमिं अन्तराय जो धातिवाक््मं टे वद्‌ अघातिवा- 
सकि अन्तम क्यों कदा ? उसक्ता उत्तर आचाय कटते टै, - 
घादीवि अघादि-वा णिस्सेसं घादणे जसकादो। 
णामतियणिमित्तादो विग्घं पडिद्‌ अधादिचरिमम्दि॥१७॥ 
पालयपि अघातीव निःदोप घातने अशास्यान्‌ । 
नामघ्रयनिमित्ताद्‌ विन्नं पटितमघातिचरमे 1 ६८ 1 


८ रायचन्द्रजेनरासरमारायाम्‌ । 


अथे--अन्तरायकर्म घातिया है तथापि अधातियाकर्मोकी तरह समस्तपनेसे जीवके 
गुणोके धातनेको समर्थ नही दै । ओर नाम, गोत्र, वेदनीय इनतीनों कर्मके निमित्तसे 
यह अपना कार्यं करता है इसकारण अधातियाकमेकि अन्तमं कहा है ॥ १७ ॥ ` ` 
अव अन्यकर्मोका क्रम कहते टै;- 


आउवरण अवद्टिदि भवस्स इदि णाममाउपुव्चं तु । 
भवमस्सिय णीचुचं इदि गोद णामयुव्वं तु ॥ १८ ॥ 
आयुैकेन अवस्थितिः भवस्य इति नाम आयुःपूतै तु । 
भवमाभ्रिय नीचोचमिति गों नामपूष्यै तु ॥ १८ ॥ 
अथ--आयुकर्मके वसे (सहायतासे) नामकर्मका काय चारगतिरूप शरीरी खिति 
है इसल्यि आयुकर्मको पहले कहकर नाम कम॑ कहा । जर शरीरके आधारसे नीचपना वा 
उककृषटपना होता है इसकारण नामकर्मको गोत्रके पटले कहि । भावाथै-नामकरमेसे शरीर 
मिक्ता है परन्तु वह आके विना ठहर नहीं सकता । ओर शरीर है तव ऊच नीच 
व्यवहार है । इसस्यि आयु, नाम, गोत्रकम रमसे कहे है ॥ १८ ॥ 
जगे यहां प्रश्न होता है कि वेदनीयकर्म जघातिया दै उसको घातियाओकि बीचमें 
कयो कद] १ इस प्रभका उत्तरं गाथाम कहते दै;ः- 
घादिव वेयणीयं मोदस्स वरेण धाददे जीवं । 
इदि घादीणं मञ्छे मोहस्तादिग््ि पटिदं तु ॥१९॥ 
घातिवत्‌ वेदनीयं मोष्टस्य वटेन घातयति जीवम्‌ । 
इति घातीनां मध्ये मोहस्यादौ पठितं तु | १९॥ 
अथै-वेदनीयकमे, घातियाकर्मोकी तरह मोहनीयकर्मके मेद॒ जो राग द्वेष है उनके 
उदयके बरसे ही जीर्वोका घात करति अर्थात्‌ इन्दियोके रूपादि विषर्योम रति ( प्रीति) 
अरति ( द्वेष ) दोनेसे जीवको सुख तथा दुःख खरूप साता जर असाताका अनुभव 
कराके अपने क्लानादि गुणोमे उपयोग नदी करने देता परखरूपमे टीन कराता दै । इसं 
कारण अथोत्‌ धातियाकी तरह होनेसे घातिया्कि मध्यमे तथा मोहकमेके पहिले इस 
मेदनीयकरमका पाठ किया गवा दै । भावा्--जवतक रागद्धेष रहते तभीतक यह 
जीव किसीको बुरा ओर किसीको भला समक्षता दे 1 एक वस्तु किसीको बुरी मादस 
पडती दै वदी वस्तु क्रिसीको अच्छी । जसे किं-क्टुकरसवाठा नीमका पत्ता मनुप्यको सप्रिय 
लगता टै वही पत्ता ऊटको परिय, वस्तु कुछ खोरी या भटी नहीं जोवस्त॒द्ीहोवे तो 
दोनोको एकसी मादस पडनी चाहिये । इसक्रारण यह सिद्ध इया क्रं मोदनीयकरमरूप 
रागदधेपक होनेसे दी उद्यति उ्पत्न दुख तथा दुःखका अनुमव होता मोहनीय कर्मके 
विना वेदुनीयक््म ““राजाके विना निर्वटकी तरद” कुछ नदी करसकता ॥ १९ ॥ 


गोम्मटसारः | -. ९ 


दसतरह -कर्मोका पाटक्रम सिद्ध हुभा उसीको अवं इकटाकरके दिखते हैः 
णाणस्त दंसणस्स य आवरणं पेयणीयमोहणियं 
आउगणामं गोदंतरायमिदि पटिदमिदि सिद्धं ॥२०॥ 
ज्ञानस्य द्दोनस्य चावरणं वेदनीयमोहनीयम्‌ । 
आयुष्कनाम गोघ्रान्तरायमित्ति पठितमिति सिद्धम्‌ ॥२०५॥ 
अर्थ- ज्ञानावरण १ दशनावरण २ वेदनीय ३ मोहनीय आयु ५ नाम ६ गोत्र ७ 
अन्तराय ८ इस प्रकार जो पाठका करम ह वह पहले पाठक्रमकी तरह सिद्ध इभा ॥ २०॥ 
अव इन्‌ आटकमेकिं खभावका दृष्टान्त कहते हैः-- 


पडपडिहारसिमजादङिचित्तङुखारुमंडयारीणं । 

जट एदेसिं भावा तदपि य कम्मा सुणेयव्वा ॥ २१॥ 

पटग्रतीदारासिमद्यहलिचिव्रकुखङमाण्डागारिकाणाम्‌ ] 

यथा एतेषां भावा तथैव च कमणि मन्तव्यानि ॥ २१ ॥ च 

अथ--पर अर्थात्‌ देवताके सुख ऊपर वस्र १ प्रतीहार अथीत्‌ राजद्वारपर वडा हु 
व्योडीवान २ असि ८ शदत रपेरी तकवारकी धार ) ३ राराव % काठका यत्र ५ चतेरा 
६ कुभार ७ भंडारी ( खजानची ) ८ इन आके जेसे अपने कार्यकरनेके भाव होते 
हे उसी तरह क्रमसे कर्मके भी खभाव समक्चना ॥ २१॥ 
अव कु शब्दार्थं लेकर आयकर्मोक्ठा अर्थं करते है वह यह है--ज्नानको जो 

आरे दै वह ज्ञानावरण दै, इसका खभाव देवताके सुख पर वस्र दोना कहा है । 
वृह इसप्रकार है किं, देवताके सह पर टका हुआ कपड़ा देवताक्रे विरोपन्ञानको 
नहं होने देता उसी तरह क्ानावरण कर्म॒ज्ञानको च्छद है विदोपक्नान नदं होने 
देता । दर्शनको आरे अथीत्‌ वस्तको नहीं देखने देवै वट दशेनाषरण दै, इसका 
खभाव दरवानियाके समान कहा दै, जेसे दरवानिय। राजाक्रौ देखने नदीं ठेता 
देखनेसे रोक लेता दै वैसे टी यह कर्म भी वस्तका देन नदीं होने देता । तीसरा ेद्‌- 
नीयकर्म जो सुखदटुःखका वेदन अ्थीत्‌ अनुभव कराय दसका भाव सहत ल्येटी तल्- 
वारी धार्‌ समान दै; पटले चखनेते कु खख पटे जीभके दो इडे होने दुःख अच्यन्त 
हयेतादे, दसी तरद साता जौर भसातासे उखन्न हुए खख दुःख दँ । जो मेह अर्थान्‌ असा- 
वधान (अचेत) कैर वट मोहनीय कमे ह रसका खमाव मदिरा वैरः जो नदा करनेवादी 
वम्तुप्‌ है उन सीखा है, जसे यराव वेरः पदाथ; पीनसे जीवको अचेतन वा जमावधान 
पर देते ट्‌ उसको अपने लरूपक्य ङुछविचार नटीं रहता, इस तरह मोहनीयम्‌ जात्माद 


४ पन्‌ == रख्सा न च्यु इष्ठ = ~ स्यरस्पकद (वा पचार च जे नन रट नल्‌ = न्थ ष्१- भ 
सभन चना दत्‌ ह उच्य उपन्‌ खनर्पक् दचारदय गहा रट्ता [ समर्‌ दता णन यधन 


न्‌ 
|; 


, रायचन्द्रजैनदाखमालयाम्‌ । 


अर्थ--अन्तरायकर्म घातिया है तथापि अधातियाकर्मोकी तरद समस्तपनेसे जीवके 
गुणोके घातनेको समर्थं नदी है । ओर नाम, गोत्र, वेदनीय इनतीनौं कर्मके निमित्ते 
यह अपना कायै करता है इसकारण अधातियाकमेकि अन्तम कहा है ॥ १७ ॥ 
अब अन्यक्र्मोका क्रम कहते हैः-- 


आउवरेण अवद्टिदि मवस्स इदि णाममाउपुव्चं तु । 
भवमस्सिय णीचुचं इदि गोद णामयपुव्वं तु ॥ १८ ॥ 
आयुबैलेन अवसितिः भवस्य इति नाम आयुःपू्ै तु । 
भवमाभिय नीचोचमिति गोरं नामपूल्वै तु ॥ १८ ॥ 
अथ--आयुकर्मके बरसे (सहायतासे) नामकर्मका काथ चारगतिरूप रसरीरकी सिति 
है इसलिये आयुकर्मको पहले कहकर नाम कर्म कहा । मौर शरीरके आधारसे नीचपना वा 
उक्छृष्टपना होता है इसकारण नामकर्मको गोत्रके पके कहै । भावा्थ-नामकमेसे शरीर 
भिकता है परन्तु वह आके विना ठहर नहीं सकता । ओर शरीर है तव उंच नीच 
व्यवहार है । इसख्ियि आयु, नाम, गोत्रकम क्रमसे कहे है ॥ १८ ॥ 
आगे यहां मश्च होता है कि वेदनीयकर्मे अधातिया है उसको धातियाओंके वीचमे 
व्यो कहा £ इस प्रश्नका उत्तर गाथामे कहते हैः- 
घादिव वेयणीयं मोहस्स वरेण घाददे जीवं । 
इदि षादीणं मजञ्जे मोहस्सादिम्हि पटिदं तु \१९॥ 
घातिवत्‌ वेदनीयं मोहस्य बलेन घातयति जीवम्‌ । 
इति घातीनां मध्ये मोहस्यादौ पठितं तु ॥ १९॥ 
अ्थ-ेदनीयकमे, घातियाकर्मोकी तरह मोहनीयकर्मके मेद॒ जो राग द्वेष ह उनके 
उदयके बरसे दी जीवोका घात करताहै अर्थात्‌ इन्ियोके रूपादि विषयोमं रति ( प्रीति) 
` अरति ८ द्वेष ) होनेसे जीवको सुख तथा दुःख खरूप साता जर असाताका अनुभव 
कराके अपने ज्ञानादि गुणोमे उपयोग नही करने देता परखरूपमे टीन कराता है । इस 
कारण अथौत्‌ घातियाकी तरह होनेसे घातियाओके मध्यमे तथा मोहकर्मके पदिठे इस 
बेदनीयकरमेका पाठ किया गया है । भावार्थ--जवतक रागद्वेष रहते तभीतक यह 
जीव किसीको बुरा ओर किंसीको मला समक्ता है । एक वस्तु किसीको बुरी मादस 
पडती है वदी वस्तु किसीको अच्छी | जेसे कि-कटुकरसवाला नीमका पत्ता मनुप्यको अग्रिय 
लगता है वही पत्ता ऊटको पिय, वस्तु कुछ खोरी -या भटी नदीं जो वस्त दी दवै तो 
दोनोको एकसी माढ्म पड़नी चाहिये । इसकारण यह सिद्ध इजा किं मोहनीयक्मरूप 
रागदवेणके होनेसे दी इन्दियोसे उन्न सुख तथा दुःखका अनुभव होता मोहनीय कमके 
विना वेदनीयक्मे ““राजाके विना निर्रुकी तरद". कुक नदी करसकता ॥ १९.॥ 


गोभ्मरसारः । ` ९ 


इसतरह कर्मोका पाठक्रम सिद्ध हुजा उसीको अव इकट्ाकरके दिखछति है; 
णाणस्स द॑सणस्स य आषरणं षेयणीयमोहणियं । 
आउगणामं गोदं तरायमिदि पटिदमिदि सिद्धं ॥२०॥ 
ज्ञानस्य दरोनस्य चावरणं वेदनीयमोह नीयम्‌ । 
आरयुष्कनाम गोच्रान्तरायमिति पठितमिति सिद्धम्‌ ॥|२०॥। 
अथे- ज्ञानावरण १ दरोनावरण २ वेदनीय ३ मोहनीय ¢ आयु ५ नाम ६ गोत्र ७ 
अन्तराय € इस प्रकार जो पाठका क्रम हे वह पहले पाटक्रमकी तरह सिद्ध हु ॥२०॥ 


अव इन्‌ आस्कमेकिं खमावका दृष्टान्त कहते है; 


पडपडिहारसिमजाहलिचित्तुरखारुगडयारी्णं 1 
` जह एदेसिं भावा तहवि य कस्मा सुणेयव्वा ॥ २१ ॥ 
पटग्रतीहारासिमदयह छिचिच्रकृरारूभाण्डागारिकाणाम्‌ ] 
यथा एतेषां भावा तथेव च कर्माणि मन्तव्यानि ॥ >१॥ न 
अथे--पर अथात्‌ देवताके सुख ऊपर वक्ष १. प्रतीहार जथीत्‌. राजद्वारपर वैडा हआ 

व्योड़ीवान २ अ्ि-८ राहत र्पेटी तख्वारकी धार ) ३ शाराव % काठका य॑त्र ५ चतेरा 
& कुंभार ७ भंडारी ( खजानची ) ८ इन आरोक जेसे अपने कार्यकरनेके भाव होते 
हैँ उसी तरह क्रमसे करमौके भी खभाव समक्चना ॥ २१॥ 


अव कुछ शब्दार्थं लेकर आठ्कर्मोक्ा अर्थं करते है वह यह है--ज्ञानको जो 
जरे दै वह ज्ञानावरण दै, इसका खभाव देवताके खख पर वस्र होना का दै । 
वृह इसप्रकार है किं, देवतके अंह पर॒ टंका इञा कपड़ा देवताके. विदोषज्ञानकी 
नहीं होने देता उसी तरह ज्ञानावरण कर्म॑ज्ञानकों आच्छादे रै . विरोषक्ञान नही होने 
देता । दशेनको आवे अथौत्‌ वस्तुको नदीं देखने देवे वह॒ दशनावरण दै, इसका 
खभाव . द्रवानियाके समान - कदां है, जसे दरवानिय। रजकी देखने नहीं देता 
देखनेसे रोक लेता दै वैसे दी यह कर्म ॑भी वस्तुका दशन नहीं होने देता । -तीसरा बेद- 
नीयकरमं जो सुखदुःखका वेदन अथौत्‌ अनुभव करावे इसका खभाव सहते ल्वेरी तर- 
वारकी धारं समान है, पटले चखनेसे कुछ सुख पीछे जीभके दो इकडे होनेसे दुःख अयन्त 
होता है, इसी तरह साता ओर असातासे उत्पन्न हुए ख दुःख हैँ । जो मोहे अर्थात्‌ असा- 
वधान (अचेत) करे वह मोहनीय कमे है इसका खमाव मदिरा वगेर्‌ः जो नज्चा करनेवारी 
वस्तुं हँ उन सरीखा है, जसे शराव वैरः पदाथ, पीनेसे जीवको अचेत वा असावधान 
कर देते द उसको अपने सरूपका कुछविचार नदीं रहता; इसी तरह मोहनीयकर्म आत्माको 


बेभान बना देता दै उसको अपने खरूपका विचारदी नदीं रहता । ओर जो एति अर्थात्‌ 
म 


८ रायचन्द्रजेनराखमालायाम्‌ । 


अर्थ--अन्तरायक्ं घातिया है तथापि अघातियाकर्मोकी तरह समस्तपनेसे जीवक 
गु्णोके धातनेको समर्थं नही है । ओर नाम, गोत्र, वेदनीय इनतीनों कर्मके निमिततसे 
यह्‌ अपना कार्यं करता है इसकारण अधातियाक्मेकि अन्तमं क्य है ॥ १७ ॥ ` 
जव अन्यकर्मोका क्रम कहते हैः-- 


आउवरेण अवद्टिदि भवस्स इदि णाममाउपुव्वं त॒ । 
भवमरस्सिय णीच्ुचं इदि गोदं णामयपु्यं तु ॥ १८ ॥ 
आयुपैकेन अवस्थितिः भवस्य इति नाम आयुःपूै तु । 
भवमाभिय नीचोचमिति गोत्रं नामपूष्मै तु ॥ १८ ॥ 
अर्भ--आयुकर्मके वसे (सहायतासे) नामकर्मंका काये चारगतिरूप शचरीरकी खिति 
है इसख्ियि आयुकर्मको पहले कहकर नाम कर्म कहा । ओर शरीरके आधारसे नीचपना वा 
उ्ृष्टपना होता है इसकारण नामकर्मको गोत्रके पहले काहे । भावाथ-नामकरमसे शरीर 
मिक्ता है परन्तु वह आयुके विना ठहर नहीं सकता । ओर शरीर है तव ऊंच नीच 
व्यवहार है । इसय्यि आयु, नाम, गोत्रकमे क्रमसे कटे है ॥ १८ ॥ 
जगे यां परश्च होता है कि वेदनीयकर्म अघातिया है उसको धातियाओकि वीच 
वर्यो कहा १ इस प्रका उत्तर गाथाम कहते दैः 
घादिव बेयणीयं मोदस्स वरेण घाददे जीवं । 
इदि षादीणं मज्ख्े मोहस्सादिम्हि पटिदं तु ॥१९॥ 
धातिवत्‌ वेदनीयं मोषस्य वेन घातयति जीवम्‌ । 
इति घातीनां मध्ये मोहस्यादौ पठितं तु ॥ १९॥ 
अर्थ-बेदनीयकमे, घातियाकर्मोकी तरह मोहनीयकर्मके भेद जो राग द्वेष हँ उनके 
उदयके वरे ही जीवोका घात करतादै अर्थात्‌ इन्दियोके खूपादिविषयोमे रति ( प्रीति) 
अरति ( देष ) दोनेसे जीवको खख तथा दुःख खरूप साता जौर असाताका अनुमव 
कराके अपने न्ञानादि गुणोमे उपयोग नही करने देता परखरूपमे छीन कराता है । सं 
कारण अथौत्‌ घातियाकी तरह दोनेसे घातियाओंके मध्यमे तथा मोहकर्मके पदिटे इस 
वेदनीयकर्मका पाट किया गया है । भावा्थे--जवतक रागदरेष रहते तभीतक यह 
जीव किंसीको बुरा ओर किसीको भटा समन्ता दै । एक वस्तु किंसीको बुरी माट्स 
पडती टै वदी वस्तु किंसीको अच्छी ! जसे कि-कटकरसवाला नीमका पत्ता मनुप्यको अप्रिय 
लगता ह वदी पता ऊय्को भिय, वस्तु कुछ खोरी या भटी नदीं जोव्छ्ठ॒दीदोवै तो 
दोरनेको एकंसी माद्धम पडनी चाहिये । सकारण यह सिद्ध हुमा करि मोहनीयकर्मरूप 
रागद्रेयके टोनेसे दी इच्ियोसे उन्न युख तथा दुःखका अनुमव होता मोहनीय कम॑के 
पिना वेदनीयक्म “"राजाक्े विना निवेटकी तरद” कुद नदी करसकरता ॥ १९ ॥ 


गोम्मरसारः । ९ 


इसतरह कर्मोका पाठक्रम सिद्ध हुआ उसीको अव इकटमाकरके दिखछति दै; 
णाणस्स दसणस्सय अवचरण पेयणीयमोह णियं ॥ 
आउगणामं गोदंतरायमिदि पटिदमिदि सिद्धं ॥२०॥ 
ज्ञानस्य द्दोनस्य चावरणं वेदनीयमोह नीयम्‌ । 


1 [ क ० 


आयुष्कलाम गोघ्रान्तरायमिति पठितसिति सिद्धम्‌ ॥२०॥ 


अर्थ- ज्ञानावरण १ दर्दनावरण २ वेदनीय २ मोहनीय % आयु ५ नाम ६ गोत्र ७ 
अन्तरोय ८ इस प्रकार जो पाठका क्रम ह वह परे पाठक्रमकीं तरह सिद्ध हुभा ॥ २०॥ 
अव इन्‌ आरकममेकि खभावका दृष्टान्त कहते हैः-- 


पडपडिदहारसिमजाहरिचित्तङुखारुभंडयारीणं । 
` जह एदेसिं भावा तहवि य कम्मा सुणेयव्या ॥ २१॥ 
पटग्रतीहारासिमदयहलिचित्रकुखार्भाण्डागारिकाणाम्‌ ] 
यथा एतेषां भावा तथैव च कमाणि मन्तव्यानि ॥ २१॥ 5 
अथे-- पर अथात्‌ देवताके सुख उपर वख १ प्रतीहार अथोत्‌. राजद्वारपर वैढा हुभा 

उ्योड़ीवान २ अपि-( शहत रपेटी तल्वारकी धार ) ३ शराव ® काठका यंत्र ५ चतेरा 
६ कुभार ७ भंडारी ८ खजानची ) ८ इन आ्टोके जेसे अपने कायंकरनेके भाव होते 
है उसी तरह क्रमसे कमेके भी खभाव समञ्चना ॥ २१॥ 


अव कुक शब्दां लेकर आख्कर्मोका अथं करते ह वह यह है-- ज्ञानको जो 
आवरे दैक वह ॒ज्ञानावरण दै, इसका खभाव देवताके सुख पर वश्च . होना का है । 
वृह इसप्रकार है किं, देवताके सुह पर ठंका हु कपड़ा देवताके विरोषन्ञानको 
नहीं होने देता उसी तरद ज्ञानावरण कर्म॑ज्ञानकों आच्छदे है विरोषन्नान नहीं होने 
देता । दश्ेनको आवरे अथात्‌ वस्तुको नहीं देखने देवे वह॒ दशनावरण दै, इसका 
खभाव . द्रवानियाके समान - कहां है, जसे दरवानिय। राजो देखने नहीं देता 
देखनेसे रोक लेता हे वेसे दी यहं कम भी वस्तुका दशेन नदीं होने देता । तीसरा वेद- 
नीयकर्मं जो सुखदुःखका वेदन अथात्‌ अनुभव करावे इसका खभाव सहत लपेरी तल- 
वारकी धार समान हे, पहले चखनेसे कुछ सुख पीछे जीभके दो इक होनेसे दुःख अल्यन्त 
होताहे, इसी तरह साता जर यसातासे उन्न हुए सुख दुःख हैँ । जो मोहे अर्थात्‌ जसा- 
वधान (अचेत) केरे वह मोहनीय कभ है इसका खभाव मदिरा वरः जो नक्ञा करनेवाली 
वस्तुं ह उन .सरीखा है, जसे शराव वेरः पदाथ, पीनसे जीवको अचेत वा असावधान 
कर देते दँ उसको अपने खरूपका कुछविचार नदीं रहता, इसी. तरह मोहनीयकरम आत्माको 
मेभान वना देता दै उसको अपने खरूपका विचारी नहीं रहता । ओर जो एति अर्थात्‌ 


२ 


१० रायचन्द्रजेनशासमाखयाम्‌ 


पर्यायधारण करनेके निमित्त प्रप्त होवे वह आयुकमं है, इसका खभाव रोरेकी साकठ वा 
काठके त्रके समान है, जैसे सांकर अथवा काठकायंतर पुरूषको अपनेसखानमे ही खित 
रखता है दूसरी जगह नदी जाने देता, दीक उसीप्रकार आयुकम मनुष्यादि पयौयमे यित 
( मोजूद ) रखता है दूसरी जगह नहीं जने देता । फिर नाना स्थात्‌ अनेक तरहके 
मिनोति अथात्‌ काय बनावे वह नामकम्‌ हे यद चतेरेकी तरह हे, जसे चतेरा अनेक प्रका- 
रके चित्राम ( तस्वीर ) बनाता है उसी प्रकार नामकमे नारक आदि अनेकरूप धारण 
कराता है । सातवां भो्रकम जोकि गमयत्ति अर्थात्‌ ऊच नीचपनेको प्राप्त करे, इसका 
कुंभारके समान खमाव दै, जसे कुंभार मद्धीके वासन छोटे बडे घनाता दै वैसेदी यह 
गोत्रकर्मभी जीवकी ऊच तथा नीच जवसा करता है । अम्तरायकमे वह है जो “ अन्तरं 
एति * अर्थात्‌ दाता तथा पात्र मापसमे अन्तर प्राप्त करे । इसका खभाव भंडारी सरीखा 
हे जसे भडार ( खजानची ) दृसरेको दान देनेम विघ् करता दै देनेसे रोकता है, उसी 
तरह अन्तरायकम दार्नकाभादिम विच्च करता है । इस तरह इन आठ मूल-कर्मोका शब्दार्थ 
करके खूप कहा ॥ 


अव इन कर्मोकी उत्तरपकृति्योकी | विदोषभेदोकी | उत्पत्तिका क्रम कहते है; 


पच णव दोण्णि अद्धवीसं चउरो कमण तेणडदी |. 
तेउत्तरं सथं वा दुगपणगं उत्तरा होंति ॥ २२ ॥ 
पञ्च नव द्वौ अष्टाविंदातिः चत्वारः करमेण त्रिनवतिः । 
चयुत्तरं शातं वा द्विकपञच्चकसुत्तरा भवन्ति 1 २२ ॥ 
अथ-ज्ञानावरण जदि आठकमेकि प्रत्येकभेद्‌ क्रमसे पांच, ने, दो, अद्भाईस, चार, ति- 
रानवे अथवा एकसोतीन, दो, पांच दोते दँ एेसा जानना] भावार्थ-ज्ञानावरणके मतिन्ञाना- 
चरण १ श्तज्ञानावरण > अवधिन्ञानावरण ३ मनःपयेयज्ञानावरण ४ केवलन्ञानावरण ये ५ 
मेद्‌ । दर्खनावरणके चक्चुदेनावरण १ अचक्षुददनावरण २ अवधिदर्शनावरण ३ केवरूदशं- 
नावरण ४ आर्‌ स्त्ानमगरृद्धि ५ निद्रानिद्रा ६ प्रचखप्रचखाऽ निद्रा ८ प्रचा ९ येपांचनिद्रा 
दस प्रकारनोमेदद॥२२॥ 
अव दर्चनावरणीयके भेदम पांचनिद्राका कार्यं तीन गाथाओंसे कहते है, 


थीणुदयेणुद्विदे सोवदि कम्मं करेदि .जप्पदि य । ` 
णिदाणिहुदयेण य ण दिष्टिशुग्वादिढं सको ॥ २३ ॥ ` 
स्यानगृद्छुदयेन उदव्थापिते सपिति कम करेति जल्पति च । 
निद्रानिद्रोदयेन च न दृष्टिुद्ाटयितुं शक्यः ॥ २३॥ 


अश्र स्त्यानमृद्धिदर्शनावरणी कर्मके उदय कर उटाया हुजा मी सोता रै उस नींदमे 


गोम्मरसारः । १६ 


ही अनेक. काथ करै तथा कुछ बोरे भी परन्तु सावधानी न होय ॥. ओर निद्रानिद्राकर्मके 
उदयसे अनेक तरहसे सावधान कियाहुआ मी आखोको नहीं उधाड सकता रै ॥ २३ ॥ 
पयलापयह्दयेण य वहेदि खारा चरंति अंगाई । 
णिहुदये गच्छतो ठाई पुणो वइसडई पडे ॥ २४ ॥ 
प्रचरमप्रचरोदयेन च बहति लाखा चरन्ति अङ्गानि । 
निद्रोदये गच्छन्‌ तिष्ठति पुनः विदाति पतति ॥ २४॥ 
` अथ-- प्रचलप्रचलाकमेके उदयसे सुखसे छार वह तीहै ओर हाथ वैरः अजग चरूते 
है, सिरं नदीं रहते । तथा निद्राकमेके उदय होनेसे गमन करता इञा खड़ा होजावे बेठ- 
जावे गिरपडे इत्यादि करिया करता है ॥ २४ ॥ 
पयदटुदयेण य जीवो इखुम्मीखिय सुह सुत्तोषि । 
इेसं हसं जाणदि सड सहं सोबदे मदं ॥ २५ ॥ 
म्रचरोदयेन च जीव इंषदुन्मील्यः खपिति सुपरोपि। 
ईषदीषल्नानाति सुहयहः खपिति मन्दम्‌ ॥ २५॥ | 
अर्भ परचलाकर्मके उदयसे यह जीव कुछ एक आखोको उधाडकर सोता है, जर 
सोता हुभामी थोडा थोड़ा जानता हे वार वार मन्द ( थोड़ा ) शयन करता. है । यह नि- 
द्रा वानके समान है सब निद्राओंसे उत्तम हे.॥ इस प्रकार दशेनावरणीयकर्मके कुछ भेदो 
का काय कहा ॥ २५॥ 
वेदनीयकर्म सातावेदनीय १ असातावेदनीय २ दो भेदखरूप है । मोहनीयकर्म॑भी 
साधारण रीतिसे दो प्रकारका है-दरीनमोहनीय १ चारित्रमोहनीय.२ इनमे दर्शनमोहनीय 
वंधकी अपेक्षा मिथ्याखरूप एक ही है ओर उदय तथा सत्ताकी अपेक्षा मिथ्या १ सम्य- 
मिथ्याल २. सम्यक्तवपरकृति \ इन तीन खरूप दै ॥ 
अगे ये तीन.भेद किस तरह हो जाते है £ इसका उत्तर कहते दैः-- 
। जंतेण कोवं वा पठसुवसमसम्मभावजंतेण । 
. - - भिच्छं दव्वं तु तिधा असंखगुणहीणदञ्बकमा ॥ २६ ॥. 
ध यत्रेण कोद्रव वा प्रथमोपरामसम्यक्तवभावयन्रेण । 
| मिथ्यात्वं द्रव्यं तु त्रिधा असंख्यगुणदीनद्रव्यक्रमात्‌ ॥ २६ ॥ 
अथे-- यत्र अथात्‌ घरटीकरि दलेहुए कोदोंकीतरह प्रथमोपश्चमसम्यक्तवपरिणामद्प 
यत्रसे मिथ्यातवरूपी क्म॑द्रव्य कमसे असंख्यात गुणा कम होता हुजा तीन प्रकार हो जाता 
हे । भावाथे--जेसे कोदो-धान्यविरेष दलनेपर असी, तंर ओर कण देसे तीन रूप 
होजाता है उसीतरह मिथ्यालररूप कर्मद्रव्य मी उपरमसम्यत्तवरूपी यन््रकेदवारा मिथ्यालव, 


न 
१. सम्यक्त्वके भदोमिसे उपदामसम्यक्त्व दो रकार हे-प्रथमोपरमसम्यक्त्व १ द्वितीयोपदामसम्यक्त्व २। 


भनि ॥ ति 


१२ रायचन्द्रनैनशासमाखायाम्‌ । 


सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्याख इन तीन खरूप परिणमन करता दै । दस कारण एक मिथ्याल- 
रूप दद्रनमोहनीयकर्मके तीन भेद कटे है ॥ २६ ॥ 


चारित्रमोहनीयके दो भेद दँ एक कषायवेदनीय दूसरा नोकपायवेदनीय, उनम कपाय- 
वेदनीय १६. प्रकार है, उसको क्षयहोनेके कमसे कहते है--अनन्तानुवन्धीक्रोध १ मान २ 
माया २ लोभ ४, अप्रत्यास्यान ( अप्रत्याख्यानावरण ) क्रोध ५ मान ६ माया ७लोभ < 
प्रत्याख्यान ( प्रल्याख्यानावरण ) क्रोध ९ मान १० माया ११ लोभ १२; संज्वल्नक्रोध 
१३ मान १४ माया १५ रोम १६। ओर नोकषायवेदनीयके नव भेद है--पुरपवेद 
१ खीवेद २ नपुंसकवेद ३ रति ४ अरति ५ हाय ६ शोकं ७ भय ८ जुगुप्सा 
९। आयुक्रमै चारतरहका रै-नरकादच १ तिर्थचआयु २ मनुष्य ३ देवयु ४। तथा 
नामकम पिंड (मेदवालीं ) ओर अपिंड (मेद रहित ) प्रकृतियोंसे व्याठीस प्रकार दै, उन 
दोनों प्रकृतियोमे पिंड ८ मेदवालीं ) पकरृति १४ दै गति १ ८ नरक १ तिर्यच २ मनुष्य 
३ देवगति ४ ) जाति २ (एकेन्द्री १ दोडन्द्री २ तेइन्द्री २ चौडन्द्री ४ प॑चद्रीजाति ५) 
शारीरनाम ३ ( ओदारिक १ वेत्रियिक २ आहारक ३ तेजस % कामेणडरीर ५ ) ॥ 


. अब इन पांचकशषरीरोके भी संयोगी ८ मिटेहुए ›) भेद कहते दै; 


.. तेजाकम्मेहिं तिए तेजा कम्मेण कम्मणा कम्म । 

कथसंजोगे चदुचटुचदुदटुग एकं च पयडीओ ॥ २७ ॥ 

तेजसकाम्मेणाभ्यां चये तेजसं काम्मणेन कारम्मणेन काम्मणं । 

करृतसंयोगे चतुश्चतुशखतुद्िकमेकं च म्रकृतयः ।} २७ ॥ 
ˆ. अथे-तेजसशरीर ओर कार्मण रारीरके साथ ओदारिक, वेक्रियिक र आहारक 
शरीरका आपसमे संब॑ध करनेसे चार, चार ओर चार इसतरह मिरुकर १२ भद होते हैँ । 
तथा काभणशरीरके साथ तेजसशरीरके मिरनेसे दो मेद ओर कार्मणशरीरके साथ का्भेणका 
संध हयेनेसे एक भेदः इसतरह सव मिलकर १५ भेद होते द । इनका खुखासा यह दै-- 
जैदारिकरिओदरिकि १ जओदारिकतेजस २ गौदारिककार्माण ३ जौदारिकतेजसकामाण ४ 
वैक्रियिक्वेक्रियिक ५५ वैक्रियिकतेजस & वेक्रियिककामीण ७ चेक्रियिकतैजसका्माण ८ आ- 
हारकञदारक ९ आहारकतैजस १० आहारककामाण ११ आहारकतेजसकामीण १२ 
तेजसतेजस १३ तेजसकार्माण १४ कामणकामौण १५ ईस प्रकार पंद्रह मेद हुए । इनमेसे 
पांच जो ““ ओदारिकओंदारिक, वेक्रियिकवेक्रियिक, आहारकहारक, तेजसतेजस; का- 
मोणकामोण " है वह पहले के हुए पांच रारीरोमं शामिर होजातेदह । इस कारण 
सुस्य यहां १०. भेदः हुए । जसे चक्रवती जवं विक्रियाकरके १ कम ९६००० छयानवेहजार 
शरीर बनाता है . तब जदारिकसे ओदारिकशरीर बनाता है उसको . ओदारिकभोदारिफ 


गोम्मरसारः | - -. १३ 


कहते हे । इसी तरह देवके वैक्रियिकसे वैक्रियिक होता है उसे. वेक्रियिकवेकरियिक कहते 
ह, इसप्रकार ओर मेदमी समञ्ञलटेना ॥ २७ ॥ 

वन्धन नामकर्म 9 - ( ओदारिकशरीरवंधन १ वेक्रियिकवधन २ आहारकवंधन ३ तेज- 
सर्वधन 9 कार्माणररीरवंधन ५ ) । संघातनामकर्म ५ ( ओदारिकदारीरसघात १ चैक्रि- 
यिकसंघात २ आहारकसंधात ३ तेजससंघात 9 का्माणशरीरसंघात ५ ) ररीरसतखान- 
नामकम ६ ( समचतुरसंसंखान १ न्यग्रोधपरिमण्डल २ खाति ३ कुञ्ज ४ वामन ५ हुंड- 
संखान ६ ) | ररीरथांगोपांग नामकर्म ७ ( जओदारिकशरीर आंगोपांग १ वैक्रियिक आं 
गोपांग २ आहारकशरीर आंगोपंग २ › तेजस तथा कामौणके जगोपांग नदीं है । 


अव-आंगोपांग कौन २ ह यह कहते हे; 


णस्या बाहू य तहा णियंबपुही उरो य सीसो य। 
[4 # भ, भ, भ # # 

अहेव दु जगाई देहे सेसा उर्वगाईं ॥ २८ ॥ 

नलको बाहू च तथा नितस्बघ्रषठे उरश्च शीषे च । 


9 


अषटव तु अङ्गने देहं देषाण उपाङ्गानि ।॥ २८ ॥ 


. अथे--दो पग, दो हाथ, कमरिके पीछेका भाग ( चूतड़ ), पीठ, हदय, ओर मस्तक 
ये शरीरम जठ अंग है ओर दूसरे नेत्र कान वरः सव उपाङ्ग कदेजाते दै ॥ २८ ॥ 
संहनननामकर्म ८ (वजरवृषभनाराच १ वज्जनाराच २ नाराच ३ अद्धनाराच ४ कीठित ५ 
` अततपराह्ठाखपाटिकासंहनन ६)॥ ` 
आगे ये छह संहननवके जीव किंस २ संहननसे कौन २ गतिमे उन्न होते हैँ यह्‌ 
` कहते दै-- | । 
सेषष्टेण य गम्मई आदीदो चटुसु कप्पज्गरोत्ति।! `, 
तत्तो दुजगज्गरे खीख्ियणारायणद्धोत्ति ॥ २९ ॥ 
सपटेन च गम्यते आदितः चतुपुं कल्पयुगर इति । 
ततः द्वियुगख्युगके कीठितनाराचाद्ध इति ॥ २९ ॥ 
अथे--सपारिकासंहननवाठे जीव ख्गेगतिमे जो उखन्न दयेव तो पहले-सोधभैयुगर 
(८ सोधम, एेशानखगे २ ) से चौथे लांतवयुगर ( छांतव १ कापिष्टखम २ ) तक चार्‌ युग- 
रोमं उपपन्न होते हँ । फिर चोधे युगल्कै वाद दो दो युगलमे कमसे कीलितसंहननवाले 
ओर जद्धेनाराचसंहननवाले जीव जन्म धारते है अर्थात्‌ पांचवे तथा खड खर्गयुगरमें 
कींठितसंहननवाले ओर सातवें तथा जाठ्वे खगयुगल्मे उपारिकासंहननवाटे जन्म ठेते 
ह ॥.२९॥ . । । ५ ^ 1 


५८ ~ + 


१४ रायनन्धरमेनशासनासायाम्‌ | 


णथधरेविजाणुददिसणुत्तरवारीयु जाति ने शियमा। 
तिदुगेगे सप्ररणे णाराग्रणमादटिग कमम }॥ ३५] 
नवय्रनेयिकानुदिशानुतरदासिषु रप्ति त नियमन | 
तिद्िकेफन सहनन नागयारिफन करमद्ः 
अथे--नाराच आदि तीन संहनने भयात्‌ नामन, मतनारान, मकवृषभनासय द 
तीनसंदननोके उनयये ये जीव नेव्ेयि, वसनानि, ससवृषमनारान दो मदनम्‌ 
नव अनुदिश्विमानेमिं तथा वजदृषभनारान रंहननयाठ पानि समुतरविमानमि उपनत 
होते । दस प्रकार खरग जनदठनेकी मर्यादा कही ॥ ३० ॥ 
सण्णी रस्संदडणो जदि मेघं तदो परं चापि) 
सेवटरादीरदिदो पण पणचदूरगसटडणो ॥ ३१ ॥ 
ससी पटसहननो प्रजनि मनां तनः परे यापि । 
सरपाटादिररितः पन्धर्मी पथ्यचनुरफाःननः।) ५१॥ 
अथ-- छट संहननवये सनी ( मनराहित ) जीव यद्वि नरम जन्यत सो मनानाम 
तीसरे नरकपर्यन्त जाते ह, अर सपारिकासंहननरहिते पान सहननवालि भगा नाम रप्र 
चवीं नरककी प्रथ्वीतक उपजते टै, चारसंटननवाटे अथीत्‌ अरदनारानपररतवायि पाचर्वुङि 
वाद्‌ जो मधवी नाम द्री प्रथिवी ट वदातक, सौर आधि ववृषभनारायक्षहुननवलि 
सातवीं माधवी नाम प्रथिवीतक उत्पन्न होते ह ॥ ३१॥ 
अतिमतियसहडणस्युदयो पण कम्मभृमिमटहिखणं । 
जादिमतिगसंहडण णल्थित्ति निणे्दिं णिदि ॥ ३२ ॥ 


अन्तिमव्रयसंहननस्योदेयः पुनः कमभूमिमटहिटानाम्‌. ! 
आदिमत्रिकसंदननं नास्तीतिजिनेरनिर्दिष्टम ।। ३२ ॥ 


अर्थ--अन्तके तीन जर्धँनाराचादिसंहनर्नोका उदय कर्मभूगिकी सियो दोता दै सौर 
आदिके तीन वजघृपभनाराचादिसंहनन कर्मभूमिकी सिये रोते टौ नहीं णेसा जिनेन्द्र 
देवने कटा हे ॥ ३२ ॥ 

वणी नामकर्म ९ (काला १ नीखार्‌ लाल ३ पीला ४ सेद्‌ ५) | गंध नामकम१० 
(सुगंध १ दुगैध २) 1 रस नामकम ११ ( तीखा अथवा चरपरा १ कटुआ २ कैल 
खदा मीठा ५) । स्परी नामकम १२ ( कठोर १ कोमरुर्‌ भारी ३ दलका ¢ रूखा५ 
चिकना ६ ठंढा ७ गमे ८ ) । जलुपूर्वी नामकम १३ ( नरकगतिप्रायोग्यानुपू्वां १ तिर्थच- 
गतिप्रायोगयानुपूर्वीं २ मनुप्यगतिप्रायोग्यानुपूरवीं २ देवगतिप्रायोग्य जनुपूरवीं ¢ ) इस प्रकार 
तेरह ये ओर उचयोतके पीछे विहायोगति नामकम ( परशस्तविहायोगति १ अप्रदासविहायो 
गति २) य सव १४ पिडप्रङृतियां | जर २८ अपिडप्रकतियां है वे इस प्रकार है-- 


` सोग्भरेस्तीरः1 ` ९५ 
अगुरुरषुक १९ उपात २ प्रषात ३ उच्छास ४ आतप ५ उदोतं 1 
यहां प्र कोई भ्रम करै करि, आतपप्रकृतिका उदय अिकायमै भी होना चाहिये, क्योंकि 


जो संताप करै अर्थात्‌ उष्णपनेसे जलवि वह ताप है इस भ्रमके दूर्‌ करनेके व्यि भा- 
गसे भिन्न जातपका रक्षण गराथामें कहते हैः-- 


मूढण्डपहा अग्गी जआदावो होदि उण्डसहियपहां 1 
आइचे तेरिच्े उण्णपहा इ उलो ॥ ३३ ॥ 


मूरोष्णप्रभा अभिः आतापो भवति उष्णसहितप्रभा । 
आदिये तिरश्चि उष्णोनप्रभा हि उद्योतः ॥ ३३ ॥ 


अर्भर--जाग है वह मूरसे दी उष्ण प्रभासितं है इसकारण उसके स्पशनामकर्मका 
भेद उष्णसपदैनामकरमेका उद्य जानना । जर जिसकी प्रभा ( किरणोका कैरव ) ही उष्ण 
हीवै उसको आतप कहते है, इस आतपनामकर्मका उदय सूर्यके निम्ब (विमान) मे उयन्न- 
हुए बादरपयपत प्रथ्वीकायके तिर्थचजीवोके समञ्लना । तथा जो उष्ण रहित प्रभा है उसको 
उद्योत नियमसे जानना ॥ ३२] 


८८ विहायोगति नामकम ›' जोकि पिंड प्रकृतियोँमे गिनाया हं । तरस नामकम्‌ ७ वादर्‌ 
नामकम ८ पयोप्त नामकम ९ प्रलेकशरीर नामकम १० खिर नामकम १९१ शुभ नामकर्म 
१२ सुभग नामकम १३ युखर नामकम १४ आदेय नामकम १५ यशस्कीतिं नामकम १६ 
निमीण नामकर्म. १७ तीथकर नामकम १८ खावर नामकम १९ सृष््म नामकम २० अ- 
पयीप्त नामकम २१ साधारणदरीर नामकर्म २२ अचिर नामकर्म २३ अशुभ नामकर्म २४ 
दर्भग नामकरमं २५ दुःखर नामकर्म २६.अनादेय नामकमे २७ अयरास्कीतिं नामकम २८ 
इस रीतिसे पिंड प्रकृति १४ तथा अपिंड (जुदी जुदी) प्रकृतियां २८ सव मिर्कर नाम- 
कर्मकी ४२ प्रकृतियां है ! यदि सब भेद अलग २ वोके जावे तो ९३ अथवा शरीर ना- 
मकमकेमिले हुए दश भेद जोडनेसे १०३ प्रकृतियां दे, इसी अपेक्षासे कोई आचार्य सव 
कर्मोकी १५८ प्रङृतियां कहते हँ । जो इन भेदको पांच शरीरम ही गभित करल तो १४८ 
ही प्रकृतियां दै ॥ गोत्रकम है उसके दो भेद दै--ऊच गोत्र तथा नीच गोत्र । अन्तराय- 
कर्मके पांच भेद है-दानान्तराय १ लामान्तराय २ मोगांतराय इ उपभोगान्तराय 
वीयोन्तराय ५ । इस तरह कमेक आ मूरमेदोके १४८ उत्तरभेद्‌ के ॥ 

जव कहते है कि-इन कृतिका जर आत्माक्रा दूध, पानीकी , तरह आपस एक- 
रूप होना यही वं हे । ओर जैसे योग्यपात्रम रक्े हुए अनेक तरहक रस वीज पू 
तथाः फर सय मिरुकर मदिरा ( शराव ) भावको प्राप्त दोतते दँ उसीप्रकरार कर्मरूप . होने 
मोग्य कामेणवगेणानामके पुद्धद्रव्य योग ओर क्रोधादिकषायके निमित्तकारणसे कर्मभावको 


९६ रयचन्द्रनैनरास्षमाखरयाम्‌ । 


माप्त होते दै जभी कर्मपनेकी सामर्थ्य प्रगर होती है] ओर इस जीवकर एक समयम दीने- 
वराले- अपने .एकही परिणामसे ग्रहण (स्वध) किये कर्मयोग्य पुद्रट, सानावरणादि अनेक 
भेदरूप होके परिणमते दै । जेसे एफवार दी खाया हुभा एक मास (गूर) रप अन्न दै, वह 
रस रोही मांस आदि अनेक धातुरूप परिणमता हे उस प्रकार । । 

अव्र इन सव करमो भेदोका शब्दार्थं करते हुए कार्यं कहते दै; क्योंकि कमेक निमित्तसे 
ही जीवकी अनेक दसवें होती है, इस कारण सव प्रकृति्योका खरूप जानना वहत 
जरूरी हे । 

मतिज्ञानको जो आवरण करर अथवा जिसद्रारा मतिज्ञान आवरण करियाजाय अर्थात्‌ 
टका. जाय वह मतिज्ञानाघरण कर्मं १ दे । ्॒तज्ञानको जो आवरण करे वह श्ुतक्ञानावरण 
२ दै । अवधिज्ञानको आवरण केरे वह॒ अवधिज्ञानावरण ३ दै । मनःपर्ययज्ञानको जो 
आवरण करे वह भन पर्ययज्ञानावरण ® हे । ओर्‌ केवलन्ञानको “ आात्रृणोति ” ठक वह्‌ 
केवटनज्ञानावरण "५ ह} इस प्रकार ज्ञानावरणके पांच भदाका खर्प कहा ॥ 

८ आव्रृणोत्ि आत्रियते अनेनेति आवरणम्‌” एेसी स्युरत हे अर्थात्‌ जो आवरण करै 
या जिससे आवरण कियाजाय वह आवरण दै, जो चक्चुसे देन नहीं होने देवै वह चक्षु 
दशनावरण कमं ६ हे । चकु (नेत्र) के सिवाय दूसरी चार इन्दियोसे दशन ( सामान्यज्ञान) 
नहीं होने देवे वह अचक्षुद शैनावरणीय ७ है । जवधिद्रारा दर्शन न होने दैवे वह अवधिः 

शैनाबरण ८ है । केवरुदद्यौन अर्थात्‌ त्रिकरारमे रहनेवाटे सव पदार्थोका दंशने उसका 
अरण करे. अथात्‌ दशन नहीं होने देवे उसे केवरद शेनावरण ९ कहते है । ^“ स्याने खपे 
गृध्यते दीप्येते सा स्त्यानगृद्धिः निद्राविरेषः) दशनावरण: धातुशज्दोके व्याकरणम अनेकं 
अर्थं होनेसे यहां ८ स्ते ” धातुका सोना ओर “ गृधू ' धातुका दीति अथं समन्नलेना 
इसे कारण यह अर्थं हुमा कि, जो सोवनेमे प्रका कर अर्थात्‌ जिसके उदय होनेसे यह जीवं 
नीदेमं ही उठकर बहुत पराक्रमका काये करे पीके भान नहीं रहै कि क्या किंयाथा उसे 
स्स्यानगरद्धिं दशनावरण १० कहते दै । जिसके उदयसे निद्राकी ऊंची प्रवृत्ति होवे अथीत्‌ 
जांखक्त' पलक भी नहीं उधाडसके उसे निद्रानिद्रा कम ११ कहते है । “ यद दर्यात्‌ या क्रियां 
अंसिमनं पुनः पुनः प्रचख्यति तसचरप्रचरादरोनावरणम्‌ ” निसकर्मके उदयसे क्रियां 
आत्मको बार २ चरवि अथात्‌ शोक, अथवा खेद या मद (नश) आदिसे हई जो निद्राकीं 
अवसा उसमे वरते हुए मी शरीरके जङ्ग बहुत चायमान होवे कु सावधानी न रहँ 
बहु-प्रचराप्रचरादश्ेनावरणक्मे १२ है । जिसके उदयसे मद खेद आदिकं दूरकरनेकेल्यि 
केवरःसोवना- वह .निद्राद श नावरण १२ है। जिसके उदयसे शरीरकी क्रिया आत्माको चवि 
अधात्‌ निद्राम कुः काम करे उसकी यादभी छु रहै कुत्तेफीं तरह . अल्पनिद्रा होवे वह 
म्रचछादशेनावरणकमे.१४: ह । इसंतरह दशेनावरणकमेके नव मेद्‌ के ॥ जिसके उदयसे 


गोभ्भट्सारः । १७ 


देवादिगतिभे शारीर्ि तथा मानसिक युखकीं प्राप्ति रूप जो साता उसको 'वेदयति' मोग- 
वे अथवा “वेयते अनेन '' जिसकर भोगे वह्‌ सातावेदनीय कम १५ है । जिसके उदयका 
फल अनेकपकार्‌ नरकादिकगतिजन्य जो दुःख उसको मोगवावे वह अस्षाताविदनीयकमे १६ 
है, इस रीतिसे वेदनीय कम दो प्रकार कहा ॥ दशेनमोहनीयकम ब॑धकीं अपेक्षासे एक प्रकार 
है तौभी उदय, सत्ताकी अपेक्षा तीन तरहका कहा ह । उसमे जिसके उदयसे मिथ्या (खोया) 
दृष्टि (श्रद्धान › होवै अर्थात्‌ सर्वज्ञ-कथित वस्तुके यथार्थं खरूपने सुचि न होवै न उ 
केरे ओर हित अहितका विचार नदी कैर बह मिथ्यात्वनाम दश्ेनमोहनीय १७ | जिसकरमके 
उदयसे सम्यक्छगुणकाभी मूलसे घात न होवे परंतु परिणामौमे कुछ चङायमानपनां तथा 
मलिनिपना होवै जेसे यह मदिर मेरा यह उसका, ““शांतिनाथः' शांतिक्रनेवाले “पाद्वनाथः 
रक्षाकरनेवाले, इत्यादि मछिनिपना श्रद्धानमे होना उसे सस्यक्त्वप्रङ्ति दशनमोहनीयकम १८ 
फते है, इस प्रकृतिवाला सम्यण्टष्टि दी कहलाता है । जिसकर्मके उदयसे परिणामोमे वस्तुका 
यथार्थं श्रद्धानपना जर अयथाथ श्रद्धानपना दोनों ही दही ओर गुडके मिटे खादकी तरह 
मिलेहए दय उसे सम्यग्मिथ्यात् दसनमोहनीयकमं १९ कह तेह | इन परिणामोको दोनोमेसे 
किसीके मी नहीं कहसकते । इस प्रकार दशेनमोहनीयके तीन मेद के ॥ चारित्रमोहनीके दो भेद 
कर है, उनमेसे कषाय वेदनीय सोरुह प्रकार है उसको कहते है-““कषन्ति हिंसन्तीति कषायाः"? 
जो गुणका घात कैर अथौत्‌ दैक प्रगर नहीं होने देवै उनको कषाय कहते है । वे क्रोध, मान; 
भाया, लोभ, ये चार है इनकी भी चार २ अवा दै । हर एक अवस्था क्रमसे कहते 
दै--जनन्त जो संसार उसका कारण हो वह मी जनन्त कहा जाता है जसे मराणका कारण 
अन्नको प्राण कहना सो यहां पर मिथ्यात्व परिणाम अनन्त कृहा गया है उसके साथ जो 
रहै अथौत्‌ सम्यक्छपरिणाम को षति वह॒ अनन्ताचुबन्धी क्रोध २० मान २१ माया 
२२ रोम २३ भेदवाढी कषाय जानना ॥ “ अ माने थोडे मी प्रल्याख्यान ( त्याग ) 
को जो आवरता होवे अर्थात्‌ जिसके उदयते थोडा ॒त्रतमी नदी धारण करसफै उसे 
अप्रल्याख्यानायरण क्रोध २४ मान २५ माया २६ रोम २७ चारित्रिमोहनी य कभ 
करते ह ! जिसके उदयसे प्रतयास्यान थत्‌ सर्वथा त्यागका आधरण होवे महाव्रत नही 
पालसके उसे प्रल्याख्यानावरण क्रोध २८ मान २९ माया ३० रोम २१ कषायवेदनीय 
जानना ॥ जिपके उदयसे “सं” एके रूप होकर “ ज्वति ” संयम प्रकरा कैर अर्थात्‌ 
कपाय अंशसे मिला हुजा संयम रहै, कषाय रहित निभर संयम जो यथाछ्यात वह्‌ न 
होसके उसे रंज्यरुन ऋोध ३२ मान ३३ माया ३४ टोम ३५ केषाव वेदनीय 


१ इसमे कोदों चावल्का भी दृषन्त घटाया है जसे कोद चाव्रर मादक (नया ऋरनेवटे ) टैजोवे 
पानी घोडे जावे तो फुछ मादकशक्ति रह जाती है कुछ चली जाती टे । इसी प्रकार मिय्याखपरिभाम 
भी उपशम सम्यक्त्वरूप जस्स छद्ध करिये जें तो उनमें कु मिङावट.रदजाती द ! 

चै 
1 


१८ रायचन्द्रजैनसालमाखायाम्‌ । न 
कहते है । यह कर्म यथास्यातचारित्रको घातता है ॥ अव नोकषायवेदनीय नौ प्रकार है 
उसे कहते है-- नो माने ईषत्‌ [ थोडा ] जो कषाय हो प्रबरु नदी होवै उसे नोकषाय 
कहते ह उसका जो अनुभवकराव वह “« नोकषायवेदनीयकर्म " है | जिसके उदयसे अपनी 
हास प्रगट हवे वह हाख कर्म ३६ है । जिसके उदयसे दे धन पुत्रादिमे विष 
परीति हवै उसे रति कर्म ३७ कहते हैँ । जिसके उदयसे देश्च आदिम अप्रीति हयो उसको 
अरति कर्म ३८ कहते है । जिसके उदयसे इष्टके वियोग होनेषर ज्धेश हो वह श्रोक कर्म 
३९ है । जिसके उदयसे उद्वेग ८ चित्तम घवराहट ) हो उसे भय कर्म ५० कहते हैँ । 
जिसके उदयसे अपने दोषको ठैकना दृसरेके दोष प्रगट कर शठानि करना वह जुगुप्सा 
कमं ४१ है| जिसके उदयसे खीसंबंधी भाव ( श्दुखमावका न होना; मायाचारकी 
अधिकता नेत्रविभ्रम आदिद्धारा पृरूषके साथ रमनेकी इच्छा) हों उसको द्वीषेद कमे ४२ 
कहते द । जिसके उद्यसे सीम रमण करनेकी इच्छा रूप परिणाम हं उसे पुरुपरद्‌ 
कम ४३ कहते रँ । जर जिसरकमके उदयसे सी तथा पुरुष दोनोमें रमण करनेकी इच्छा 
हो उसको नपुंसकवेद्‌ क्म ४9 कहते दै । इस तरह नव मेद नोकषायके ओर १६ मेद 
कषायक्रे सब मिलकर २५ मेद चारित्रिमोहनीयके तथा ३ भेद दश्चन मोहनीयके, कुर २८ 
भद्‌ मोहनीयकमेके हुए । 
आयुकम चार प्रकार है उसे दिखाते है-जो कर्म॑ आसाको नारक १ ति्यैच २ 
नुष्य ३ तथा देवक शरीरमे प्राक्च कैर अर्थात्‌ नारकादि शरीरमें रोक रवसे उसे रमसे 
नरकायु ४५ ति्यचायु ०६ मनुष्याय ४७ देवायुकमे ४८ कहते हे । 
नामकर्मके भेदोको दिखाति हैः-- जिसके उदयसे यजीव एकपर्यायतसे दूसरी पयायको 
८४ गच्छति "° प्राप्त हो वह गति नामकम १ है उसके चार मेद कहे है; जिसकर्मके 
उद्यसे यद जीव नारकी आकार १ तिथिचाकार २ मनुभ्यके ररीराकार ३ देवशरीराकार 
होवे उसको नरकगति ४९ तिर्थचगति ५० मयुष्यगति ५१ तथा देवगति क्म ५२ 
कहते हे ! ओर जो उन गतियोमे अव्यभिचारी मौर साद्य धर्मसे जीव ईकेटे किये जायें 
वह॒ जाति नामकर्म २ है अर्थीत्‌ णएकेन्द्री दोदरी जादि जीव समान खरूपे तोभी 
आपसे एक दूसरेसे मिरते नदीं यह्‌ तो अव्यभिचारीपना, ओर नही मिलते इए भी 
एकन्द्ियपना समे सरीखा दै यह हुभा सादद्यपनाये दोनोँधमे एकेन्ियादि जीवम हं । वर्ह 
जाति ५ प्रकार हं; जिसके उदयसे यदह आमा एकेन्द्री १वेडहन्द्रीर्‌तेदन्द्रीरच। 
ट्री  प॑चेन्द्री ५ कटा जाय उसे एकेन्द्रीजाति ५३ वेन्द्रीजाति ५४ तेदन्द्रीजातिं 
५५५ चौदन्द्रीजाति ५६ तथा पंचेन्द्रीजाति नामकम ५७ समक्षना । जिसके उदयसे 
यारीर रचा जवि अर्थात्‌ वं उसे शरीर नामकर्म २ कहते दँ वह पांच प्रकार है, जिसके 
उद्यमे जैदारिकयागीर १ वैक्रियिकररीर २ आहारकदारीर ३ तैजसदरीर ४ कार्मणरारीर 
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(कर्मपरमाणुजंका समूहरूप) ५ उस्न हो उसे ओदारिक शरीर नाम ५८ वै्रियिकसरीर 
५९ आहारकक्षरीर ६० तेजसश्चरीर ६१ तथा कामेणशरीरनामकमे ६२ कहते दँ । 
सर शरीर नामकर्मके उदय वदासे जो आहार -वर्मणारूष पुद्ररके स्कन्ध इस जीवने ग्रहण 
कयि ये उन पुद्ररुस्छन्धोके प्रदेशो ८ हिस्सों ) का पसम संबंध ( मिरना ) होना 
जि कर्मके उदयसे हो उसे वधननाम कर्म॑ कहते है; उसके ओदारिकररीर- 
बन्धन ६३ वैक्रियिकरारीरवन्धन ६४ आहारकशरीरषन्धन ६५ तैनसररीरथै- 
धन ६६ कार्मेणक्षरीर्वधन ६७ इसरीतिसे पांच भेद हँ । जिसके उदयसे जओदारिक 
आदि शरीरोके परमाणु आपप्तम मिलकर छिद्र रहित एक ॒दोजावे उसे संघातनामकमे 
५ कहते है; यह भी ओदारिकसंघात ६८ वेक्रिथिकसंघात ६९ आहारकसंषात ७० 
तैजससषात ७१ का्मेणशरीरसेषात ७२ इस तरह पांच पकार दै । निसकरमके 
उदयसे शरीरका आकार ( शकर ›) वने उसे संखयान नामकम ६ कहते दै वह छकार 
है जिसके उदयसे शरीरका आकार ऊपर नीचे तथा बीचमे समान ( चकोर ) हो वह 
समचतुरससेस्थान ७३ कमै है जिसके उदयसे न्य्रोधके ८ वड्के ) वृक्ष सरीखा ““ऊपरसे 
मोया नाभिके नीचेसे पता" शरीरका आकार हो वह न्यग्रोधपरिमण्डर-संयान ७४ 
है, जिसके उदयसे खातिके ( सपैकी ्बोमी ) समान आकार हो अथौत्‌ ऊपरसे पतला 
जर नाभिसे नीचे मोट दो उसे खातिसंखान ७५ कहते है, जिसकभेके उदयसे कुबड़ा 
शरीर हो उसे छव्जकरसखान ७६ कहते है, जिसकेउदयसे बोना शरीर हो वह वामन 
` संयान ७७ है, जिसकमैके उदयसे शरीरके अगोपाग किसी शास रकल्के न हो भय।- 
नक बुरे साकार वन उस हुडकं सस्थान नामकम ७८ कहत है । जिसके उदयते जगो- 
गका भेद दो वह आंगोपांग ७ करम है उसके तीन मेद दै-- ओदारिकओंगोपांग 

` ७९ वेक्रियिकञंगोपांग <° आहारकआंगोपांग ८१ । जिसके उदयसे हांडोके 
चंधनमे विरोषपना हो उसे संहनन नामकम ८ कहते दै, वह छःमकार है- जिसकके 
उद्यसे चस्षम ( वेठन ) नाराच ( कीला ) सहनन ( हाङका समूह ) वज्रके समान हो 
अथोत्‌ इन तीनोंका किसी रससे छेदन भेदन न दोसकै उसे वजपेभनाराचसंहनन 
नामकम ८२ कते है, जिस कर्के उदयसे वञ्रके हाड ओर वज्रकी कीटी हौं परंतु 
बेरन वज्रके न हो एेसा शरीर हो वह वज्नाराचसेहनन ८२ है, जिसक्ैके उदयसे 
रारीरमे वज्ररहित ८ साधारण ) बेठन ओर कीरीसहित हाड हों उसे नाराच सहनन 
कर्म ८४ कहते टै, जिसके उदयसे हाडोकी संधियां धी कीठित हों वह अर्थ॑नाराच 
संहनन ८५ दै, जिस कर्मके उदयते हाड परस्पर कीठित हों उसे कीलित संहनन ८६ 


न 
१ ओदारिक आदिदान्दोंका अं जीवकांडकी योगमागंणामँ गाधासुच्चोत्ति लयं आचायने क्रा है इस 
कारण यहां दिखनेकी जरूरत नदी ई । 
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कहते है, जिसकर्मके उदयसे जुदेः २ हाड नसोसे घ॑धे हों परस्पर ( आपस ) कीटे हुए 
न हो वह असं्राहरखपाटिकासंहनन ८७ है, क्योकि “ संप्राप्तानि ८ आपस नहीं 
मिटे हों ) सपारिकावत्‌ संहननानि यसिन्‌ ( सकी तरह हाड जिसमे ) तत्‌ ( वह ) 
 असुंपाप्रख्पारिकासंहननम्‌ ८ असंप्राप्तखपारिकासंहनन सरीर है ›) ”” एेसा सब्दार्थं दै ॥ 
जिसके उदयसे शरीरम रंग हो वह वण नामकम ९ है उसके पांचभेद दै-कुष्णवणे नाम- 
कमं ८८ नीरुवणे नामकम ८९. रक्तवणे ( लालररंग ) नामकम ९० पीतवणं (पीररग) 
नामकर्म ९९ छेतवण ( सफेदरग ) नामकर्म ९२ ॥ जिसके उदयते शरीरमें ग॑ध हय उसे 
शंँधनामकर्म १० कर्ते है वह॒ दोतरहका दै-सुरभिभंध ८ अच्छीवास ) नामकम 
९३ असुरभिभंध ८ खोरी वास ) नामकर्म ९४ । जिसके उदयसे सरीर रस हो उपे , 
रस नामकर्म ११ कते हैँ वह पांच प्रकार है-तिक्तरस ८ तीखा-चरपरा नामकम ९५ 
कटुक ( कटडजा ) नामकर्म ९६ कषाय ( कैका ) नामकर्म ९७ आम्ल ( खद ) 
नामकर्म ९८ मधुररस ( मीठा ) नामकर्म ९९ । जिसके उदयसे शारीरम स्पशे हो वह 
स्पशे नामकर्म १२ है उसके आढ मेद दै--कफेसस्पशै (जो छरनेसे कठिन हो ) नामकम 
१०० महु ( कोमल ) नामकम १०१ गुरू ( भारी ) नामकरमं १०२ लघु ( हल्का ) 
नामकम १०३ शीत (ठंडा ) नामकर्म १०४ उष्णं ( गरम > नामकर्म १०५ स्िग्ध 
८ चिकनाई ) नामकम १०६ रूक्ष ८ रूखापना ) नामकम १०७ । जिसकभेके उदयसे 
 मरणके पीछे जर जन्मसे पिके अर्थात्‌ वि्रहगतिमे ८ वीचकी अवाम ) मरणसे पहटेके 
ररीरके आकार आत्मके प्रदेश रहै अथात्‌ पहटे आक्ारका नाञ्च न हौ उसे आुपूष्ये 
नामकम १३ कहते दँ वह्‌ चार प्रकार है--जिसकमेके उदयसे नर्कगति प्राप्त होनेके 
सन्मुख मनुष्यपयायवाले जीवक रारीरका आकार विग्रहगतिमें मनुष्याकार रहै.उसे नरकृ- 
गतिप्रायोग्यानुपूव्य नामकम १०८ कहते दै, इसीप्रकार तिर्यचगतिप्रायोग्यादुपून्यं 
नामकम १०९ मुष्यगतिप्रायोग्यातुपुन्ये नामकम ११० देवभतिप्रायोग्यायुपूव्यं 
नामकम १११ भी जानना । जिसकर्मके उदयसे रेफे गोटेकी तरह भारी जर आककी 
रुदेकी तरह दर्का न हो एेसा सरीर भिलेउसे अगुरुरघु नाभकमं ११२ कते हं । जिसके 
उदयसे ^ उपेत्य घातः उपातः आत्मघात इत्यथः” अपने अगोसे अपना घातदहो सथौत्‌ 
जिसके चड़ सींग, रम्े सन अथवा मोटा पेट इत्यादि अपने घातक अग हों उसे उपघात 
नामकर्म ११३ कते दै । जिसके उद्यसे दूसरेका घात दो अर्थात्‌ जिसके तीक्षण सीगः 
नख, सपे आदिकी दाद इत्यादि परके घात करनेवाले शरीरफे अवयव हयँ उसे प्रधात 
नामक्मै ११० कदते हे । जिसकमेके उदयसे श्वासेच्छयस हों उसे उद्कास नामकम 

११८ कहते द । जिसके उदयते प्रको याताप करनेवाखा शरीर हो वह आतप नामक 

११६ दै इसका उदय सूर्यके विम्बमें उतपन्न हुए प्रथ्वीकायिकजीवोके है । जिसकके उदयसे 
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 उघोतरूप (आतापरहित प्रका्चरूप) रीर हो उसे उचयोत नामकम ११७ कहते है इसका 
उदय च॑द्रमाके विषमे -जौर आगिया ( जुगुनू ) जीवक है । जिसकर्मके उद्यसे आकाशे 
गमन हो उसे विहायोगति नामकम १४ कहते हैँ उसके दो मेद दै--प्रश्चसषिहायो- 
गतिं ( श्ुमगमन › नामकर्म ११८ अप्रश्चस्तषिहायोगति (अद्ुभगमन ) नामकर्म ११९। 
जिसके उदयसे दो इन्दियादि जीवोकी जाति जन्म हो उसे ्रसनामकम १२० कहते है । 
जिसके उदयसे एेसा शरीर हयो कि दूसरे को रोके ओर दृूसरेसे आप रक उसे बादर नामकर्म 
 १२१.कदते है । जिसके उदयसे अपने २ योग्य आहारादि ८ आहार १ शरीर २ 
इन्द्रिय ३ सवासोच्छरस ® भाषा ५ मनःपयाति ६ ) पयि पूणे करे वह पयोध्िनामक- 
म १२२ है ।.जिसके उदयसे एक शरीरका एक दी जीव खामी दौ उसे प्रद्येकशरीर 
नामकमे १२३ कहते हँ । जिसके उदयसे शरीरके र॑सादिक-धातु ओर वातादि उपधातु 
अपने २ हिकाने ८ खिर › रँ उसको खिर नामकरमं १२४ कहते दै । इससे ही शरीरम 
रोग चान्त रहता है । जिसकमेके उदयसे मस्तक वगैरह शारीरके अवयव सुंदर हों उसे 
शुभ नामकम १२५ कहते है । जिसकरमके उदयसे दूसरे जीव अपतेसे प्रीति करं उसको 
सुभग नामकर्म १२६ कहते हैँ । जिसके उदयसे खर ८ आवाज्न ) अच्छा हो उसे सुखर 
नामकर्म १२७ कहते है । जिसके उदयसे काम्ति सहित शरीर हय उसको आदेय नाम- 
कमै १२८ कहते दै । जिसके उदये अपना पुण्यगुण जगते प्रगट हो अर्थात्‌ संसारम 
जीवकी तारीफ हो उसे यश्चस्कीतिं नामकम १२९ कहते हँ । जिसके उदयसे शरीरके 
अंगोपांगोकी ठीक २ रचना होउसे निर्माण नामकम १३० कहते है, वह दो प्रकार है-जो 
जातिनामकभेकी जगेक्षासे नेत्रादिक इन्द्रिये जिस जगह होनी चाहिये उसी जगह उन 
न्दरर्योकी रचना करे वह साननिमोंण १ है, ओर जितना नेत्रादिकका प्रमाण 
( माप ) चाहिये उतने ही प्रमाण ( मापके वरोवर ) बनावे वह प्रमाणनिमोण २ 
हे । जो श्रीमत्‌ अरहैतपदका कारण हदो वह तीर्थकर नामकम १३१ दे । जिसके 
उद्यसे एकेन्द्रियमे ( प्रथिवी १ जरुर तेज ३ वायु ® वनस्पतिकाय५ में ) 
जन्म हो उसे खावर नामकम १३२ कहते है । जिसके उदयसे एेसा सुक्ष्म शरीर 
ह्योजो किःन तो करिसीको रोके जीर न किसीसे स्के उसे सूक्ष्म नामकम १३३ कहते 
हं ! जिसके उद्यसे कोई भी पयीप्षि पूणं नदी हो अर्थात्‌ ञ्ध्यपर्यापतिक जवा हो उसको 


01 

१, रसाद्रक्तं ततो मासं मांसान्मेदः प्रवर्तते 1 मेदतोसि ततो मनं मनाच्छक्रसतः प्रजा ॥१॥ 
सधात्‌ रससे रोदी, लोहे मांस, मांससे मेद, मेदसे हाड, दाडसे मिजी, मिलते वीर्य, दीर्यते संतान 
देती हे इसतरह सात धातु हेये सात धातु ३० दिनम पूण दोते दं! २. वातपित्तं तथाचछेप्मा चिरा 
सयु तमचे । जटराज्निरिति प्रानैः प्रोक्ताः सक्षोपधातवः ॥ ल्यात्‌ वातत १ पित्त कफे तिराण्द्रायु 
५ चाम ^ पेटकी जान ५ ये सात उपधातुरै। 


२२ रायचन्द्रनेनसास्रमाखयाम्‌ । 


अपयीप्ि नामकर्म १३४ कहते हैँ । जिसकर्के उद्यसे एक शरीरके अनेक जीव खामी 
हो उसको साधारण नामकर्म १३५ कहते दँ । जिसके उदयसे धातु ओर उपधातु अपने 
२ ठिकराने न रै अथात्‌ चरायमान होकर शरीरको रोगी रक्तं उसको अस्र नामकर्म 
१२३६ कहते हैँ । जिसकर्मके उदयसे शरीरके मस्तकादि अवयव सदर न हों उसको अशभ 
नामकर्म १३७ कहते हँ । जिसकर्मके उदयसे रूपादिक गुण सहित होनेपरमभी दूसरे जीव 
पीति न करै अथौत्‌ वेर रक्तं उसको दुभेग॒नामकमे १३८ कहते हैँ । जिसके उदयसे 
अच्छा खर न हो उसको दुःखर नामकर्म १३९. कहते है । जिसके उदयसे परमा (कान्ति) 
रहित शरीर हो वह अनादेय नामकम १४० हे । जिस कर्मके उदयसे संसारम जीवकी 
तारीफन दहो उसे अयशःकीतिं नामकम १४१ कहते दँ । इसप्रकार सव मिलकर ९३ 
भेद नामकर्मके इए ॥ 
गोत्रकभके दो भेद रै-जिसके उदयसे रोक पूनित ( मान्य ) कुर्म जन्म हयो उपे 
उचगोत्र कमे १४२ कहते हैँ । जिसकभके उदयसे कोक निंदित कुर्म जन्म दो उसे 
नीचमोत्र कमं १४२ कहते दे । 
अन्तरायकभेके पाच भेद है-जिसके उदयसे देना चाह परंतु दे नहीं स्क वह दानां 
तराय कमै १४४ है । जिसके उदयसे काभ ( फायदा ) की इच्छा केरे ठेकिन लाम 
नदी हो उसे सार्भातराय करम १४५ कहते है । जिसकर्के उदयसे पुष्पादिकं अन्नादिक 
भोगरूप वस्तुको मोगना चाह परंतु भोग न सके वह भोगान्तराय कम १४६ दै । 
जिसके उदयसे सीवगेरः उपभोग्य वस्तुका उपभोग न करसकै उसे उपभोगांतराय क्म 
१४७ कहते हैँ । जिसकमके उद्यसे अपनी शक्ति ( वर ) प्रगट करना चाह परंतु शक्ति 
परगट नदो उसे वीयोन्तराय कमे १४८ कहते हँ ॥ इसप्रकार १४८ उत्तर प्रहतियोका 
दाब्दं कहा । 
अच नामकर्मेकीं उत्तरभकृति्योमिं अभेद विवक्षासे जो प्रकृतियां जिनमे शामिर होसक्ती 
है उनको दिखाते हैः 
देहे अपिणामावी बंधणसंघाद इदि अबधुदया । 
वण्णचडउकेऽभिण्ण गहिदे चत्तारि वंधुदये ॥ ३४॥ 
देहे अविनाभाविनो वन्धनसंघातो इति अवन्धोद्यो । 
वणचतुष्केऽभिन्ने प्रहीते चतसः वन्धोदययोः ।३४॥ 
सर्भू--दारीर नामकर्ममे अपना अपना वंधन ओर संघात ये दोनो अविनाभावीरटै 
अथीत्‌ द्वारीरके विना ये दोनों नही दोसकते; इसकारण पांच वंधन ओर पांच संघात ये 
ददा प्रटृत्तियां वं तथा उदयखद्प नदी द अर्थात्‌ कर्मकी वन्ध जीर उद्य अवखार्मे ये 
दद प्रृतियां जुदी नदीं गिनीजातीं चरीर-नाम परकृतिम दीं श्रामिल हो नातीर्द। तश्रा 
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वंणै १ ग॑धर्‌ रसे स्प 9 इन चारे दी अभेद की विवक्षसे इनके वीस भेदं 
शामिर होजाते हैँ सकारण बन्ध जर उदय अवसाम चार ही मेद्‌ माने हें ॥ ३४॥ 
रेसा होनेपर बंध, उदय, तथा सत्तारूप प्रकृतियां कितनी हुई £ इसका उत्तर आचार्य 
चार गाथाओंसे कहते हुए प्रथम वंधरूप प्रकृतियां णिनते हैः-- 
पंच णव दोण्णि उवीसमवि य चडरो कमेण सत्ती । 
दोण्णि य पंच य भणिया एदा वैधपयडीभो ॥ ३५ ॥ 
पच्च नव दधौ षडडशातिरपि च चतखः क्रमेण सप्तषष्टिः 1 
। द्रौ च पच्च च भणिता एता बन्धप्रक्ुतयः ॥ ३५ ॥ 
अर्थ ज्ञानावरणकी पाच, दर्नावरणकी ९ वेदनीयकी २ मोहनीयकी २६ हे क्योकि 
सम्यमििथ्याख जर सम्यक् प्रकृति बन्धमे नही है यह पहटे भी कदे है, तथा आयु- 
कर्मकी ¢ ओर नामकर्मैकी ६७ हैँ क्योकि पहले गाथाम १०-१६-२६ प्रकृतियां अभेद 
विवक्षासे बंध अवस्था नही है एेसाकह आये है सो ९३ मे २६ कम करनेसे ९३-२६ 
=६७ ही बाकी रहजाती दै, मोत्रकभकी २ अतरायकर्मकी ५ ये सव वंध होने योग्य 
पकृतियां है ॥ ३५ ॥ 
अव उदेय प्रकृतियौको कहते हैः-- 
पंच णव दोण्णि अद्धावीस चये कमेण सत्तटरी । 
दोण्णि य पंच य भणिया एदाओो उदयपयडीभो ॥ ३६ ॥ 
पच्च रव हौ अष्टाविति: चतसः कमेण सप्तषष्टिः । 
दवौ च पच्च च भणिता एता उद्यप्रकृतयः ॥ ३६ ॥ 
अथे--पांच, नौ, दो, अड्ाई्स, चार, सड़सठ, दौ ओर पांच ये सव॒ उद्य प्रकृ- 
तियां है, मोदनीयकी पहली छव्वीस प्रकृतियोम समम्मिथ्यात्व १ ओर सम्यत्तव प्रकृति ये 
दो भी उदय अवयामें श्ामिरु करनेसे अङ्ाईस प्रहृतियां होजाती हैँ ॥ २६ ॥ 
आगे वंधरूप तथा उदयद्ूप प्रकृतिरयोकी भेदविवक्षा ओर अभेदविवक्षासे संख्या 
कहते दैः-- 
भेदे छादारुसयं इदरे बधे हर्वति वीससथ ` 
भ ७ क भ वीसस्यं भेदम्हि 
भेदे सवे उदये वा अ ।॥ ३७ ॥ 
भेदे पद्ुत्वारिशच्छतमितररे वन्धे भवन्ति विंशतम्‌ । 
भेदे सर्वे उद्य द्वा्वंशदातममभेदे ॥ ३७ ॥ 
 अथ--बन्ध जवखा्मे, मेदविवक्षासे ( भेदसे कटनेकी इच्टासे ) १४६ परङृतियां 
दैः क्योकि सम्यमिथ्याल तथा सम्यक्तव प्रकृति ये दोनो इस वंघजवसखामें नरह गिनी 
जातीं । ओर अभेदकी विवक्षासे १२० भङृतियां कीं टै क्योकि २६ भ्रहृतियां दूसरे 
भेदोमे श्ामिर करदी गई ह ! उदय अव्ये, मेद विवक्षसे सव १४८ प्रकृतियां ६, स्योकरि 
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पूर्वी दो प्रकृतियां भी यहां शामिल कीगरई हँ । तथा जभेद विवक्षासे १२२. प्रकृतियां 
कही हे क्योकि २९ भेद दूसरे मेदोमे गित होजाते ह यह परठेद्ी क्चुके ह ॥ २७॥ 
जागे सत्ता प्रकृतियोकी संख्या कहते है; 
च णव दोण्णि अह्ावीसं चउरो कमेण तेणउदी 
दोण्णि य पंच य मणिया एदा सत्तपयडीभो ॥ ३८ ॥ 
पच्च नव द्वौ अष्टाविंशतिः चत्वारः करमेण चिनवतिः । 
द्वौ च पच्च च भणिता एताः सच्त्वप्रकृतयः ॥ ३८ ॥ 
अ्थ--पंच, नो, दो, डाईस, चार, तिरानवै, दो ओर पांच ईइसतरह सव १४८ 
सत्तारूप ( मोजूदरहने योग्य ) प्रकृतियां कदी ह ॥ २८ ॥ 
 घातिकर्म जो पहले कदेथे उनके सथघाती ओर देशधातीकी अपेक्षादो मेद है 
उनढोनोमि सव सपैधातीके भदोको कहते हैः-- 
केवरुणाणावरणं दंसणख्क कसाथवारसयं । 
मिच्छ च सचधादी सम्माभिच्छं अ्वंधल्ि ॥ ३९ ॥ . 
केवद्ज्ञानावरण द्ररनषद्‌ कषायद्वादराकम्‌ । 
मिध्यासं च सवेघातीनि सम्यग्मिभ्याखमबन्धे ।॥ ३९ ॥ 
थू-केवलक्ञानावरण १ केवरुदरैनावरण जर पांचनिद्रा इस प्रकार दशेनावरणके 
सेद तथा अमन्तानुचन्धी, अप्रत्या्यान, प्रत्याख्यान, कोध मान माया लोभ ये बारह 
कषाय जर मिथ्यास मोहनीय सव मिलकर २० प्रकृतियां सवेघाती दै । तथा सम्यमि- 
्यालप्रकृति बन्धरहित अवाम अथौत्‌ उदय ओर सत्ता अवाम जुदी दी जातिकी 
स्ैघातीं है ॥ ३९ ॥ 
अव देशषाती प्ररृततियोको कते दैः-- 
णाणावरणचडकं तिदसणं सम्मगं च संजद्णं । 
णव णोकसाय विग्घं छ्वीसा देशघादीञ ॥ ७० ॥ 
ज्ञानावरणचतुष्कं रिदं सम्यक्स च संञ्वटनम्‌ । 
नव नोकपाया विघ्रं प्रतिः देदाचातीनि ॥ ४० ॥ 
अथै--ज्ञानावरणके चार भेद्‌ ( केवलक्ञानावरणवेणे छोडकर ) दशयैनावरणके तीन मेद 
जो छ .भेदेकिं सिवाय दै, सम्यत्तचप्रङरति, संज्वर्न-क्रोधादि चार, दाखादि नोकषाय नवः 
जर अंतरायके पाच भेद इसतरह द्व्वीस दे श्चधातीकभ हे; क्योकि इनके उदय हौनेपर 
भी जीवका गुण प्रग रहता हे ॥ ० ॥ 
दसप्रकार घातीयाक्रमेकि दोमेद कटकर अव अघातिया कमेक प्रशस १ तथा अप्रश्ल 
रजो दो भेद द्ुउनमें प्र्सप्रक्ृतियोको दो गाधा्सि कहते टैः-- 
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साद तिण्णेवाऊ उच णरसुरगं च पंचिदी । 

देहा चधणसवादंगोवंगाई वण्णचय ॥ ४१ ॥ 

समचउरवजरिसदहं उवघादृणगुरुखक सम्गमणं । 

तसवारसटुसष्टी वादाखममेददो सत्था ॥ ४२॥ जम्मं । 

सात च्रीण्येवायूषि उच नरसुरष्धिक च पच्चेन्द्रियम्‌ । 

देहा वन्धनसंघाताङ्गोपाङ्गानि वणेचतुष्कम्‌. | ४१ ॥ 

समचतुरसखवज्रषेभसुपघातोनारुरुषटं सद्रसनम्‌. | 

चरसद्वादशाष्टषष्टिः दाचल्वारिंशदभेदतः शस्ताः ॥ ४२ ॥ युग्मम्‌ । 

अथ--सातावेदनीय १ तिर्यैच, मनुष्य, देवायु ३ उचगोत्र १ मनुप्यगति १ मनुप्य- 
गव्यानुपूर्वी २ देवगति ३ देवगव्यानुपू्वीं  प॑चेन्द्रीजाति १ शरीर पांच, वंधन ५ संघात 
५ संगोपांग तीन, भ वणे, गंध, रस, स्पदे इनचारके २० भेद, समचतुरस्षप॑यान 
वज्रषेमनाराच संहनन १ जर उपघातके विना अगुरु आदि छट, प्ररस्तविहायोगति 
१ त्रस मादिक वारह इसप्रकार ६८ प्रकृतियां मेदविवक्षासे प्रश॒स ८ पुण्यरूप ) कहीं हैँ । 
ओर अभेद विवक्षासे अर्थात्‌ मेदोके मेद न करनेसे पटरी रीतिके अनुसार २६ कम होनेषर 
४२ ही पुण्य प्रकृतियां दै ॥ ४१1 ४२॥ 
अव अप्रशस्त करमप्रकृतियोकी संख्या दो गाथाओतसे दिखाते दै;-- 

घादी णीचमसादं णिरयाञ णिरयतिरियदुय जादी- 

-संडाणसहदीणे चहुपणपणमं च वरण्णचसो ॥ ४२ ॥ 

उवघादमसर्गमणं थावरदसयं च अप्पसत्था इ । 
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वंशुदयं पडि भेद अडणउदि सयं टुचटुरसीदिदरे ॥४४॥ जम्मं । 

घातीनि नीचमसातं निरयायुः निरयतिर्यण्दिकं जाति- । 

संस्थानसंह तीनां चतुःपथ्वपच्चकं च वणेचतुप्कम्‌ ।। ४३ ॥ 

उपघातमसद्रमनं खावरदद्यकं च अप्ररास्ता हि । 


क, भ भ 


वन्धोदय प्रति भेदे अष्टनवतिः शातं हि-चकुरयीत्तिरितरे ॥ ४४ ॥ यम्मम्‌ । 

अथे-- चारों धातियाकमेकी प्रकृतियांः नीचगोत्र, असातवेदनीय, नरक्रायु, नरकरगति 
नरक्गव्यानुपूरवी, तियचगति, तिय॑चगल्यानुपूर्वी, एकंन्दियादिजाति ४ समचतुर्तको छोड्क 
पाच सयान, पहले संहननके सिवायवं पांच संहनन, अञ्चुम वणे रस गंय स्पय चार्‌ अथवा 
इनके वीस भेद, उपधात; अप्रद्ास विहायोगति, ओर यावर जादिक ठस ये जो जप्र्सर 
( पाप ) प्रक्नतियां भेदविवक्षासं बन्धरूप ९८ हे; आर उदयप १०० ह| तथा 


१. घणादि चार अयदा मेद्‌ करनेसे २० पुष्यं तथा पापस्पनी दहं दख कारण दोन द् येदोनिं निनेडाने 
(वे 


ट श्सी कारण १६४८ मं २० भद्‌ उयिक् लरनेसे १३६८ भेद टोडातदह। 
द 


२६ रायचन्द्रनैनशासमालायाम्‌ । 


` अभेदविवक्षासे बन्धयोग्य ८२ रै; क्योकि वणौदिक चारके सोलह भेद कम टो जाते दै, 
ओर उदथरूप ८४ प्रकृतिर्या हँ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
आगे जनन्तानुबन्धी आदि चार कपायोका कायै दिखाते है; 
पठमादिया कस्ाया सम्मत्त देससयलचारितिं । 
जहखादं घादेति य गुणणामा दोंति सेसावि ॥ ४५ ॥ 
प्रथमादिकाः कषायाः सम्यक्त्वं देशसकल्चारिच्म्‌ । 
यथाख्यातं घातयन्ति च गुणनामानो भवन्ति शेपा अपि ॥ ४५ ॥ 
अथे-- परी अनन्तानुबन्धी आदिक चार कषाय अर्थात्‌ अनन्तानुवन्धी, अप्रत्याल्या- 
नंकषाय, प्रत्यार्यानकषाय, ओर संज्वर्नकषाय दँ वे रमसे सम्यक्त्वको, देरचारित्रको, 
सकरचारित्रको ओर यथाख्यातचारित्रको षातती हँ अर्थात्‌ सम्यक्त्व वरः को प्रगट नहीं 
होने देती हसकारण जदा नाम वैसेही गुणवारीं है ओर इनके सिवाय दूसरी परकृतियां दँ 
वे मी सार्थक (नामके अनुसार अर्थवा्छी ) है इन सवका शब्दार्थं पटे हो चुका टै ॥४५॥ 
अव दन कषायोकी वासनाका ( संस्कारका ) कार कहते है;-- 
जंतोयुडतत पक्खं छम्मासं संखऽसस्णतमवं । 
संजलणसादियाणं चासणकारो दु णियमेण ॥ ४६ ॥ 
अन्तसुहूतेः पक्षः षण्मासाः संख्यासंख्यानन्तमवाः । 
संञ्वरनाद्यानां वासनाकारः तु नियमेन ।॥ ४६॥ 
अथ--संञ्वलन करः अथात्‌ संज्वर्न, प्रत्यास्यान, अप्रत्यास्यान, अनन्तायुरवधी 
चार्‌ कषा्योकी वासनाका काठ करमसे अंतसहतै, पक्ष ( पद्रहदिन ), एकमहीना, छः 
महीने ओर संख्यातेभव, असंस्यातेसव तथा अर्नतभव है सा निश्चय कर समञ्चना । 
अभिप्राय यह है किं, किसीने क्रोध किया पीछे दूसरे कामे कगगया वहांपर क्रोधका उदय 
तो नहीं परंतु जिस पुरुषपर क्रोध किया था उसपर क्षमाभी नहीं की, इसप्रकार जो क्रोधका 
। संस्कार चित्तम वैटगया उसी वासनाका कार यहांपर कहागया हे ॥ ४६ ॥ 
अगे ये प्रकृतियां, पुद्टलविपाकी ( पूद्रल-शरीरमे जिनका फल हो ), भवविपाकीः 
्ित्रविपाकी, जीवविपाकी ईसरीतिसे चार प्रकार है उनमेसे पुद्रखुविपाकीं प्रकृतियोकी 
संख्या कहते दैः- 
` देदादी फासंता पण्णासा गिमिणतावञ्जगरं च । 
थिरदुहपत्तेयदुगे अगुकतियं पोम्गलविवाई ॥ ४७ ॥ 
देहादयः स्पदयान्ताः पच्चारात्‌ निमाणातापयुगलं च । 
सिरश्युभप्रयकद्टिकसशगुरुत्रयं पुद्रखविपाकिन्यः ॥ ४७ ॥ 
अ्थै- पांच ररीरोौसे ठेकर स्यशंनामतक ५० तथा निर्माण, जाताप उचोत, सिर 





गोम्मरसरिः । ` ` २७ 


शुम जर प्रयेककाजोडा अर्थात्‌ खिर, अखिर वरः छः तथा अगुरु रषु आदिक तीन ये 
(५ $ 3 [ि 
सव ६२ प्रकरृतियां पुद्रबिपाङ्धी दै जथौत्‌ इनका पररूप उदय पुद्रर्भं दी होता द ॥४७]॥ 
1. र ५ अ 
अव मवकषेत्र-जीवविपाकी प्रकृतियोको कहते हः-- 


आऊणि मवविवाई सेहविवारई य आणुपुम्बीभो । 
भ € भ 
अहूतरि यवसस्य जीवविवाई सणेयव्वा ॥ ४८ ॥ 
आयूंषि भवविपाकीनि क्षे्रविपाकीनि च आलुपूोणि । 
अष्टसप्रतिरवरि्टा जीवविपाकिन्यः मन्तव्याः ॥ ४८ ॥ 
अर्थ-नरकादिक चार आयु भवविपाकी हँ जथीत्‌ मनुष्यादिपयायोंमेटी इन प्रकृ- 
तियो फर होता है, चार आनुपूर्वीं प्रकृतियां क्षेत्रधिपाकी दै क्योकि परलोकको गमन 
करते हुए जीवके मार्भमे इनक्रा उदय होता है, ओर वाकी जो अरत्तरि प्रृतियां हैँ 
वे सव जीवविपाकी जानना अर्थात्‌ नारकं आदि जीवकी पयोयमही इनका उदय (फल ) 
होता है ॥ ४८॥ 
अव उन्हीं अरत्तरि प्रकृतियोको गिनाते टै;ः-- 
येदणियगोदवादीणेकावण्णं तु णामपयडीणं । 
सत्तावीसं चेदे अद्टत्तरि जीवविवाई ( आ ) ॥ ४९ ॥ 
वेदनीयगोच्रघातिनामेकपच्चारत्त॒ नामग्रकृतीनाम्‌ । 
सप्नविद्तिश्चैता अष्टसप्ततिः जीवविपाकरिन्यः ॥ ४९ ॥ 
अथ--वेदनीयकी २ गोत्रकी २ घातियाकर्मौकी ७ इसप्रकार ५१ जर सत्ताईस 
नामकर्मकी इसतरह ५१-२७-७८ प्रकरृतियां जीवविपाकी दँ ॥ ४९ ॥ 
आगे न।मकर्मकी सत्तास प्रकृतियोकी संख्या दिखाते हैः-- 


तित्थयर्‌ उस्पासं वादरषजत्तसुस्सरादेजं । 
जसतसविहायसुभगटु चउगई पणजाइ सगवीस ॥ ५० ॥ 
ती्करस॒च्छसं बादरपयौप्नुसरादेयम्‌ । 
यशखसबिदहायस्सुभगदयं चतुग॑तयः पच्चजातयः सप्रविंद्यतिः ॥ ५० ॥ 
अथ--तीर्थकर प्रकृतिः उच्छासः याद्र-पर्वात-छुलर-आदेव-यदस्कीरति-तर-विटायो- 
गति-ुभग इनका जोड अथी यादर-सृष्ष्म आदिक; नरकादि चार गति, एकेन्धियादि 
पांच जाति दसप्रकार सत्ताईस नामकर्मकी म्रकृतियां जीवविपादी लानना ॥ ५५ ॥ 
अव्र उन्दी सत्ताईस प्रहृतिरयोकौं कमते दिखाते दे, 
गदि जादी उस्सासं विदहायगदि तसत्तियाण छगटं च । 
सखुभगादिचरज्ञगर तित्थयरं चेदि सगवरीसं ॥ ५१॥ 


२८ रायचन्द्रजेनशास्माकायाम्‌ । 


गतिः जातिः उच्छरासं विहायोगतिः त्रसत्रयाणां युगं च । 
सुभगादिचतुयुंगढं तीथ॑करं चेति सप्तविंशतिः ॥ ५९ ॥ 
अथ--चार गति, पांच जाति, उच्छास, विहायोगति, त्रस-बादर-पयौपत इन तीनक। 
जोडा ८ त्रस, खवर वरः ), युभग-युखर-भदेय-यदचस्कीतिं इन चारका जोडा ( सभग, 
दर्भग आदि ) ओर तीथकर प्रकृति इस प्रकार कमसे सत्तादैसकी गिनती कदी ॥ ५१ ॥ 
अव यहां मध्यम रुचिवाठे श्रोताओोंको विद्रोष समञ्चनेकेल्यि नामादिक चार ॒निक्षे- 
पसे कर्मका खूप चैतीस गाथाओंसे कहते दै, क्योकि विना चार ॒निक्ेपौके वस्तुका 
खूप यथाथ समञ्चमे नहीं आताः-- 


णामं ठवणा दधियं भावोत्ति चडउविविहं हषे कम्मं । 
पयडी पावं कम्म मरुति सण्णा इ णाममरु ॥ ५२ ॥ 


नाम सखापना द्रव्यं भाव इति चतुर्विधं भवेत्‌ कर्मं । 
प्रकृतिः पापं कम मरमिति संज्ञा हि नाममलम्‌ ।॥ ५२ ॥ 


अथै--नाम, यापना, द्रव्य, मावके मेदसे कर्मभी चार तरहका है। उन चाम नाम- 
खरूप जो संज्ञाकमे उसकी श्रकृति, पाप, कर्म, मरु ये चार संज्ञा दै जथौत्‌ कर्मके चार 
नाम दै ॥ ५२॥ 

अव इन चार निक्षेपोका प्रकरणवशचसे खरूप कहते दै । क्योकि इनका खूप जाने- 
विना वस्तुका किंस तरह व्यवहार होता है यह नही मादस होता- जो युक्तिसे घ॒युक्त- 
मागे होते इए का्ैके वसे नाम, यापना, द्रव्य ओर भावम पदाथका व्यवहार करना 
उसे निक्षिप कहते है । वह ्तामादि चार प्रकार है 1 जिस वस्तुमे जो गुण नही है 
उसको उस नामसे कहना उसे नामनिक्षेप कहते दै । जेसे किसीने अपने ठड्केका 
नाम चऋषम देव तीथकर रक्ा परंतु उस ऋषभदेवके गुण नही दै ॥ खापनानिक्षेप 
वह है कि साकार तथा निराकार ( मनुष्यादि शरीरका आकारनदहो किसी सकलका 
पिंड हो) एेसे काठ पत्थर चित्राम (मूर्ति) वगेरःमेयेवेही ऋषभदेव तीर्थकर दै 
इसप्रकार अपने परिणामोसे सखापना करनी ॥ इन दोनोमें इतनाही भेद है कि, नाममें 
मूरपदाथैकीं तरह सत्कार आदिककी प्रवृत्ति नदी होती ओरं खापनामे मूरपदा्थे सरीखा 
आदर सत्कार किया जाता है ॥ 

जो पदाथ जागामी ( होनैवाठी ) पयोयकी योग्यता रखता हो उसको द्व्य॒निक्षेप 


१ ““अतद्धणेषु भावेषु व्यवदारप्रसिद्धये । यत्संज्ञाकमे तन्नाम `नरेच्छावशवर्वनात्‌"” ॥ १ ॥ साकरि 
वा निराकारे काष्ठादौ यन्निवेशनम्‌ । सोयमियवधानेन स्थापना सा निगयते ॥ २ ॥ आगामियुणयोग्योर्थो 
द्रव्यं न्यासस्य गोचरः । तत्कारुपयेयाक्रान्तं वस्तु मावो निगयते ॥ ३॥ इसप्रकार चार निक्षर्पोका 
खरूप कदा है । | 


गोम्भरसारः २९ 


कहते है. जेसे--राजाके पुत्रको राजा कहना अश्वा केवर ज्ञान `सवसाक्तो प्राप्त होने 
वाले ऋषमदेवको गरहयादि अवयास तीथकर कहना ॥ वतैमानपयौय सहित वस्तुको 
भावनिश्चेपं कहते दै । नेसे राज्यकार्यं करते नहुएकरो राजा कहना ॥ इस तरह चार निकष 
पोका खहूप कहा ॥ ` 

अगे खापनारूप कर्मको कहते है-- 


सरिसासस्सि द्बे मदिणा जीवद्धियं खु जं कर्म्म । 
तं एदंत्ति पदिद इ्वणा तं शवणाकस्मं ॥ ५३ ॥ 
सदासदरे द्रव्ये मतिना जीवस्ितं खल यत्कमम 1 
तदेतदिति प्रतिष्ठा खापना तत्थापनाकमं ॥ ५३ ॥ 
अथ- सदश अर्थात्‌ कर्मसरीखा अथव! कमके समान न हो एेसे किसी द्रव्यमं अपनी 
वुद्धिसे एेसी खापना करना कि जो जीवम कर्म मिटे हुए दै वे येदी है इसीक्तो खापना 
कमं कहते ह ॥ ५३ ॥ 
जगे द्रव्यनिक्षेपरूप कर्मका खरूप दिखाते दैः- 


द्ये कम्म विहं आगमणोजागमंति तप्पहमं । 
कम्मागमपरिजाणुगजीबो उवजोगपरिदीणो ॥ ५४ ॥ 
द्रव्ये कर्मं हिविधमागमनोआगममिति तसरथमम्‌ 1 
कमोगसपरिज्ञायकजीव उपयोगपरिदीनः !! ५४ ॥ 


अथे-््यनिकषेपरूप कर्मं दो प्रकार है--एक आगमद्रव्यक्मै दूसरा नोजगमद्र- 
व्यकमे इन दोनोंगे जो कमैका खर्प कटनेवले शाका जाननेवाखा परंतु वपतमानकाल्मं 
उस शासमे उपयोग (ध्यान ) नदी रखनेवाखा जीव है वह पदला--भागसद्रव्य- 
कम है ॥ ५४ ॥ 
अव दूसरा नोजागमद्रन्यकम कदते ईैः-- 
जाणुगसरीर भवियं तव्वदिरित्त तु द्येदि जं विदियं । 
तत्थ सरीरं तिषिहं तियकाख्गयत्ि दो सुगमा ॥ ५५ ॥ 
ज्ायकयारीर भादि तन्रतिरिक्त त भवति यद्टितीयम्‌ । 
तत्र शरीरं चरिविधं चयकाटगतमिति दे सुयमे 1} ५५ ॥ 
अथ--जो दूरा नोभागमद्रव्यक्त्मं 2 वद वायकयरीरः १ भाविः २ "तदच 
तिरिक्त' ३ के भेदसे तीन प्रकार है। उनमंसे ज्ञायकद्चरीर ८ करलन्पके जाननेदादे 
जीवक्ता शरीर ) भतत, वमान, भावी इसतरद तीन काकी अपेन्ना तीन पकार्‌ ह । 


९ 


उन तीर्नामिसे वत्तमान तथा सावीश्षरीर इन दो्चोद्या अथ समद्यनेम ॐ छटिनि नेह 


(1 


३० रायचन्द्रजैनसाश्चभारायाम्‌ । 


वर्योकि वर्ेमानशरीरको धारण करता है ओर जआगामीकार्मे सानि शरीरको धारण 
करेगा दी ॥ ५५ ॥ । 
जागे भूतशरीर ८ जिसको छोडकर आया है वह शरीर ) के मेद दिखरते दैः-- 
भूदं त॒ चदं चकं चरदति तेधा चुं सपाकेण । 
पडिद कदठीघादपरिवागेणूणयं होदि ॥ ५६ ॥ 
भूतं तु च्युतं च्यावितं यक्तमिति त्रेधा च्युतं खपाकेन । 
पतितं कदलीघातपरिलयागेनोनं भवति ॥ ५६ ॥ 
अथै--भूतज्ञायकश्चरीर, च्युत १ च्यानित २ त्यक्त ३ के मेदसे तीन तरहका दै । 
उनम जो दूसरे किसी कारणके विना आयुके पूरणं हयनेपर न्ट होजाय वह्‌ च्धुतशरीर दै यह 
च्युतशषरीर कदलीधात ( जकारमलयु ) जर संन्यास इन दोनों अवखाओंसि रहित रै॥ ९६॥ 
अव कदटीघातमरणका रक्षण कहते हैः-- 
विसवेयणरत्तक्खयमयसत्थग्गहणसंकिठेसेहिं । 
उस्सासाहाराणं णिरोहदो चिजदे आञ ॥ ५७ ॥ 
विषवेद नार्तक्षयभय्चख्चवातसंञैः । 
उच्छासाहारयोः निरोधतः छिद्यते आयुः 1 ५७ ॥ 
अ्थ--विष भक्षणसे अथवा विषवाले जीवोके कारनेसे; रक्तक्षय अर्थात्‌ लोदी जिस 
सूखता जाता दै एेसे रोगसे अथवा खोदीके संव॑धतरे यहां धातुक्षयमी समञ्चटेना इष 
कारण धातुक्षयसे, भय करनेवाढी वस्तुक दशेनसे उलन्न हए भयसे, शरौ ( तख्वार आदि 
हथियारों ) के घातसे, संकरं अथात्‌ शरीर वचन तथा मनद्वारा आत्माको अधिक पीडा 
पहुंचानेवाटी क्रिया करनेसे, धासोच्छरासके रुकजानेसे जर आहार ८ खाना पीना ) नदी 
 करनेसे इस जीवकी आयु कम होजाती है इन कारणोंसे जो मरण हो अथीत्‌ शरीर 
दै उसे कदलीघातमरण अथवा अकालश्सयु कहते दै ॥ ५७ ॥ 
आगे च्यावित ओर वयक्त-मूतन्ञायकशरीरका रक्षण कहते ठै;-- 


कदरीघादसमेद चामविहीणं त चददभिदि होदि । 
घादेण अघादेण घ पडिदं चायेण चत्तमिदि ॥ ५८ ॥ 


१ अधिक दौदनेसे जो अधिक श्वासं चरतं है वदां कायकी क्रिया तथा मनकी क्रियारूप संदा परि- 
णाम होते है । इस कारण अधिक श्वासका चरनाभी अकार्मौतका निमित्त कारण है । इस एकह टथंतको 
देखकर अज्ञानी लेक एकातसे द्बासके ऊपर ही आयुके कसती बढती टोनेका अनुमान कर इवासके कमती 
वढती चखनेसे आयु घट वद्‌ जाती है एेसा निश्वय श्द्धानकर ठेते दै, उनके भ्रम दूर्‌ करनेके लिय आठ 
कारण गिनधये दै! क्योकि यदि एकदीके ऊपर विश्वास क्रिया जाय तो राके रुगनेसे इवास चलना तो 
अधिक नहीं माम पडता वहदापरभी अधिक इवास चख्ने चाद्धिये ॥ 


गोम्मरसारः । २१ 


कदठीधातसमेतं यागविहीरन तु यक्तमिति भवति । 
घातेन अघातेन वा पतितं यागेन लक्तमिति । ५८ ॥ 
अर्थ-जो ज्ञायककरा मृत शरीर कदलीधातसदहित नष्ट॒दहोगया हो परंतु संन्यासवि- 
धिसे रदित हो उसे च्यावितश्चरीर कहते है । ओर जो कदलीधातसदहित अथवा कदटी- 
घातके विना संन्यासद्प परिणामोसे सरीर छोड दिया हो उसे त्यक्त कहते द ॥ ५८ ॥ 
जव त्यक्तशरीर ( संन्याससहित शरीर ) के चार भेद दिखाते दैः 


भतपदइण्णाहंगिणिपाडग्गविधीदिं चत्तमिदि तिचिहं । 
भत्तपदण्णा तिषिहय जरहण्णमन्खिमवरा य तहा ॥ ५९ ॥ 
भक्तप्रतिज्ञादद्िनीप्रायोग्यविधिभिः यक्तमिति त्रिविधम्‌ । 
भक्तप्रतिज्ञा त्रिविधा जघन्यसध्यस्तेरा च तथा ॥ ५९ 
अथ--लक्तशरीर भक्तमतिक्ञा १ इंगिनी २ सौर प्रायोग्यविधिसे ३ तीन प्रकार दै । 
उनमें सक्तप्रतिक्ञा जघन्य १ मध्यम २ तथा उक्ृष्टके ३ भेदसे तीन तरहकी है ॥ ५९॥ 
जागे इन जघन्यआदिमेदोँका काठ कदते ह;-- 
भत्तपडण्णाइविदी जहण्णमंतीमुडत्तयं होदि । 
वारसवरिसा जेष्य तम्मज्छ द्योदि मञ्त्िसिया ॥ ६० ॥ 
भक्तप्रतिज्ञादिविधिः जघन्योऽन्तयहूैको भवति । 
द्वादरवप श्येष्टः तन्मध्ये भवति मध्यसकः ॥ ६० ॥ 
अथे--भक्तप्रतिज्ञा जथीत्‌ मोजनकी प्रतिज्ञा कर जो संन्यासमरण हो उसके कारका 
प्रमाण जघन्य ( कमते कम ) अन्तसुहृते है । ओर उक्ृष्ट ८ ज्यादासे ज्यादा ) वारह्‌ 
वर्प प्रमाण हे । तथा मध्ये भेदोका कारु एक २ समय वदृता हुआ यतशृहूर्तसे ठेकर 
वारह वके वीचके जितने भेद है उसीप्रमाण समक्चना ॥ ६० ॥ 
जव ईगिनीमरण ओर प्रायोपगमन ( प्रायोग्यविधि ) मरणका लक्षण कहते ह;-- 
अप्पोवयाखेक्खं परोवयारूणमिगिणीमरणं । 
सपरोचयारदहीणं मरणं पायओवगमणमिदि ॥ ६१॥ 
आत्मोपकारपेक्षं परोपकःरोनमिङ्िनीमरणम्‌ । 
स्वपरोपकारदीनं सरणे प्रायोपगसननिति ॥ ६१ ॥ 
अये--जपने चरीरकी रहल जापी अपने अंगोसे करे किसी दृसरेते सेगादिका 
उपचार न करव रसे विधानसे जो सैन्यास धारण क्र मरे उत मरणो इगिनीमरण 


सन्यास न = ~ (2 ० 
न्यात्त इट्त ६ । जार लन्रसं अपना दथा दृत्रर्कामो उपचारे {क्तवा 3 न द्वं <थान्‌ 
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पना टट्टन ताजाप कर्‌ न दूरर्‌नद्धा करदं पुर्‌ सन्याससरसचछय प्रायौपसमनं 
न 

कुतं द्‌ ६१॥ 


३२ रायचन्दरनेनद्ाखमालायाम्‌ । 


आगे जो जगमद्रव्यकर्मका दृसरा भेद भावी हे उत्ते कहते हैः- 
भचियंति भवियकाटठे कम्मागमजाणगो स जो जीयो । 
जाणुगसरीरमपियं एवं होदित्ति णिदि ॥ ६२ ॥ 


भविष्यति भाविकाले क्मागमज्ञायकः स यो जीवः । 


भवतीति £, ^. 


ज्ञायकरारीरभावि एवं भवतीति निर्दिष्टम्‌ ॥ ६२ ॥ 


अथे--जो कर्मके खरूपको कटनेवले शाखका जाननेवाङा आगे होवैगा वह्‌ जीव 
ज्ञायकररीर भावि है रेसा जिनेन्दरदेवने का है ॥ ६२ ॥ 
अव तीसरा मेद जो तव्यतिरिक्त है उसे कहते हैः-- 


तव्वदिरिततं दुविहं कस्म णोकम्ममिदि तहिं कम्मं । 
कृस्मसरूवेणागय कम्मं दव्वं हये णियमा ॥ ६३ ॥ 
तन्यतिरिक्त द्विविधं कमं नोकर्मेति तस्मिन्‌ क्र 
कभखरूपेणागतं कम द्रव्यं भवेत्त्‌ नियमात्‌ ॥ ६३ ॥ 
अभ--तन्यतिरिक्त जो जागमद्रव्यकरम, करम १ जौर नोकर्मं २ के मेदसे दयो भरकर दै। 
उनमें ज्ञानावरणादि मूरगप्रकृतिरूप अथवा उनके भेद मतिनज्ञानावरणादि उत्तरप्रकृतिखरूप 
परिणमता हआ जो कार्मेणवगैणारूप पुद्ररु द्रव्य वह॒ कर्मतच्यतिरिक्त नोभागमद्र्य- 
कर्म नियमसे होता है एेसा जानना ॥ ६३ ॥ 
आगे नोकमैतव्यतिरिक्तका खरूप जौर मावनिक्षेपरूपकर्मके मेद दिखाते है-- 
कम्मह्व्वादण्णं दव्वं णोकम्मदव्यमिदि होदि । 
भावे कम्मं दुविहं जगमणोंआागमंति हये ॥ ६४ ॥ 
कर्द्रव्यादन्यद्रन्यं नोकमेद्रन्यमिति मवति । 
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भवे कम द्विविधमागमनोआगममिति भवेत्‌ ।॥ £ ॥ 
अथ-कर्मखरूप द्रवयसे मित्त जो इवय है वह नोर्कम-तब्तिसिकि नोभागमद्रवय- 
क हे। ओर भावनिकषेपखरूप कमे आगम १ तथा नोजगमके २ भेदसे दोभरकार 
कहा है ॥ ६४ ॥ 1 
जव आगममावनिक्षेपकमैका खरूप कहते दैः-- 
कस्मागमपरिजाणगजीवो कम्मागसम्हि उवजुन्तो । 

ष | 
भावागमकम्मोत्ति य तस्र य सण्णा हवे णियमा ॥ ६५ ॥ 
कमोगमपरिज्ञायकजीवः क्मागमे उपयुक्तः । 
मावागमकर्मेति च तस्य च संज्ञा भवे्ियमात्‌ ।। ६५ ॥ 


१ नो ( थोडा ) कर्म अथौत्‌ कर्मेको फल देनेमे सहायता करनेवाखा हो चह नोकर्भ हे । 


गोम्मरसारः । ३६३ 


अथै--जो जीव कर्मेखरूपके कहनेवारा मागमः ( शाख ) का जाननेवाला ओर वतं 
मानसमयमे भी उसी शाखका चिन्तवन ८ विचार ) रूप उपयोगसदहित हयो उस जीवका 
नाम भावागसकमं अथवा आभमभविकृमे निश्चयसं कहा जाता ह ॥ ६५ ॥ 

आगे नोजगममावनिक्षेपकमको कहते द;-- 


णोञगमभायो पुण कम्मपरं संजमाणगो जीयो । 
इदि सामण्णं कम्मं चउब्विहं होदि णियमेण ॥ ६६ ॥ 
नोआगममावः पुनः कमेफङं यु खजमानकः जीवः । 
इति सामान्यं कमे चतुविधं भवति नियमेन ॥ ६६ ॥ 
अ्$--किर, कर्मके फलको भोगनेवाला जो जीव वह नोआगम भावकम है । इस 
तरहसे सामान्यकम निक्षेपोकी अपेक्षा चारप्रकार नियमसे जानना ॥.६६ ॥ 
आगे कर्मके विरोष मेद जो मूरप्रकृति तथा उत्तरपकृतियां हैँ उनमें नामादि चार 
भेद दिखते हैः-- 


मूलुत्तरपयडीणं णामादी एवमेव णवरि तु । 
सगणामेण य णामं उ्वणा दियं हवे भावो ॥ ६७ ॥ 
मूरोत्तरप्रकृतीनां नामाद्य एवमेव नवरि तु । 

सखकना्ना च नाम खापना द्रव्यं मवेत्‌ मावः ॥ ६७ ॥ 


अर्थ--कर्मकी मूलप्रकृति ८ तथा उत्तर प्रकृति १४८ इन दोनोके जो नामादि चार 
निक्षेप ह उनका खरूप सामान्यकमेकी तरह समन्नना । परंतु इतनी विदोपता है कि, 
जिम प्रकृतिका जो नामादि हो उसी अपने नाम आदिकी अपेक्षासे नाम १ यापना २ 
द्रव्य २ तथा माव निक्षेप होते हँ एेसा जानना ॥ ६७ | 
ञव कुछ ओंरभी विदोपता दिखाते ईः-- 
मूटुत्तरपयदीणं णासादि चउव्वि्ं दषे सुगमं । 
वलित्ता णोकस्मं णोजागममावकस्मं च ॥ ६८ ॥ 
मृटोत्तरघ्रकृतीनां नामादि चठुर्विधं भवेत्युगमम्‌ । 
वजंयित्वा नोकमे नोजगमभावक्मं च ।॥ ६८ ॥ 
अथै--मलभ्रकृति तथा उत्तरमछृतियेकि नामादिकं चारभेदोक्ा चनप समना 
सरर दै, परु द्रस्य तथा भावनिक्षेपकेः भदनिंमे नोकम तथा रोभागममावदद् छन 
समना सठिन हे ॥ ६८ ॥ 
ञव उन दोनोंरो जयात्‌ नोक्मे जर्‌ ने यागनमावक्नमचतो यृल-उचर, दोनों शरदि 
यों परित करते र पटल गक्क् गृलम्रह्दयान्‌ सौज्त ह; 
५ 


३२ रायचन्द्रजेनशाखरमारायाम्‌ । 


आगे जो आगमद्रव्यकर्मका दूसरा मेद भावी है उसे कहते टैः-- 
भवियंति भवियकारे कम्मागमजाणगो स जो जीवो । 
जाणुगसरीरमवियं एवं होदित्ति णिदि ॥ ६२ ॥ 
भविष्यति भाविकाठे कर्मागमज्ञायकः स यो जीवः । 
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ज्ञायकरारीरभावि एवं भवतीति निर्दिष्टम्‌ । ६२ ॥ 
अथे--जो कर्मके खरूपको कटनेवाठे राल्का जाननेवाङा आगे टोवैगा वह जीव 
ज्ञायकरारीर भावि दहै रेसा जिनेन््देवने कटा है ॥ ६२ ॥ 
अव तीसरा मेद जो तव्यतिरिक्त है उसे कहते टैः-- 


तव्वदिरिततं दुविहं कस्म णोकम्ममिदि तहि कम्मं । 
कस्मसरूबेणागय कम्मं दव्वं हये णियमा ॥ ६३ ॥ 
त्यतिरिक्तं द्विविधं कसं नोकर्मेति तस्मिन्‌ क्र । 
कभेखसरूपेणागतं कमे दर्यं मवेत्‌ नियमात्‌ । ६२ ॥ 
अथ-तद्यतिसिकति जो जगमद्रव्यकर्म, क्म १ जर नोकर्म २के भेदे दों प्रकर दै। 
उनमें ज्ञानावरणादि मूढग्रकृतिरूप अथवा उनके मेद मतिज्ञानावरणादि उत्तरप्रकृतिरूप 
परिणमता हुजा जो कार्मेणव्गेणारूप पुद्ररल द्रव्य वह॒ कमेतब्यतिरिक्त नोभागमद्रय- 
करम नियमसे होता है एेसा जानना ॥ ६३ ॥ 
आगे नोकर्मतव्यतिरिक्तका खरूप ओर भावनिक्षेपरूपकरमके मेद॒ दिखाते है-- 
कम्महव्वादण्णं दव्वं णोकम्मदव्वमिदि होदि । 
भावे कम्म दुविहं आगमणोञगमंति हवे ॥ &४ ॥ 
कर्द्रव्यादन्यद्भव्यं नोकमद्रव्यमिति भवति । 
भावि कमे द्विविधमागमनोआगममिति भवेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
अर्थ--क्मेखरूप द्रव्यसे भिन्न जो द्रव्य है वह नो्कमे-तन्यतिरिक्त नोभागमद्रवय- 
कर्म है। जर भावनिक्षिपखरूप क्म जागम १ तथा नोभागमके २ मेदसे दोभकार 
कहा है ॥ ६४ ॥ | 
अव आगमभावनिक्षेपकर्मका खरूप कहते दै-- 
कम्मागमपरिजाणगजीबो कम्मागमम्हि उवजुत्तो । 
भावागमकम्मोत्ति य॒ तस्छ य सण्णा हवे णियमा ॥ ६५ ॥ 


करमागमपरिज्ञायकजीवः क्मागमे उपयुक्तः । 
भावागमकर्मति च तस्य च संज्ञा भवेन्नियमात्‌ । ६५ ॥ 


१ नो ( योडा ) कम अथौत्‌ कर्मेको फल देनेमे सहायता करनेवाला हो बह नोकर्म दे । 


गोम्मटसारः; । 


अथै--जो जीव कर्मखरूपके कहनेवाका आगमः ( रास ) का -जाननेवारा जौर वतै- 
पानसमयमे भी उसी शाक्लका चिन्तवन ( विचार ) रूप , उपयोगसहित्त हो उस जीवका 
नाम भावागमकर्म जथवा आगमभावकभे निश्चयसे कहा जाता दै ॥ ६५ ॥ 

आगे नोआगमभावनिक्षेपकमेको कहते ै;-- 


णोजागमसावो पुण कम्मफरं भंजमाणगो जीवो । 
इदि सामण्णं कम्मं चउवििहं होदि णियमेण ॥ ६६ ॥ 
नोआगमभावः पुनः कमफठं भु खमानकः जीवः । ` 
इति सामान्यं कम चठुविधं भवति नियमेन ॥ ६६ ॥ 
अ्च--किर, कर्मके एलको भोगनेवारा जो जीव वह नोआगम भावकम है । इस 
तरहसे सामान्यकमम निक्षेपोकी अपेक्षा चारपरकार नियमसे जानना ॥.६६ ॥ 
आगे कर्मके विष मेद जो मूरुप्रकरृति तथा उत्तरप्रकृतियां है उनमे नामादि चार 
मेद दिखाते हैः-- 


मूटुत्तरपयडीणं णामादी एवमेव णवरि तु । 
सगणामेण य णामं ठवणा दवि्ं हये भावो ॥ ६७॥ 
मूलोत्तरप्रकृतीनां नामाद्य एवमेव नवरि तु । 

स्रकनाग्ना च नासम खपना द्रव्य भवेत्‌ भावः ॥ ६७ ॥ 


अथे--क्मकी मूलप्रकृति ८ तथा उत्तर प्रकृति १४८ ईन दोनोके जो नामादि चार 
निक्षेप हँ उनका खरूप सामान्यकमेकी तरह समञ्लना.:। परंतु इतनी विदरोषता है कि 
जि प्रकरृतिका जो नामादि हो उसी अपने नाम आदिकी अवेक्षसे नाम १ खापनाः २ 
द्रव्य ३ तथाभाव 9 निक्षेप होते है एसा जानना ॥ ६७} ` 

अव कुछ ओरभी विरोषता दिखाते ई; 


मूटुत्तरपयडीणं णामादि चडउविविह हषे सुगमं । 
वजित्ता णोकम्म णोञगमभावकम्मं च ॥ ६८ ॥ 
मूलोत्तरप्रकृतीनां नामादि चतुर्विधं भवेत्सुगमम्‌ । 
वजंयित्वा नोकमं नोआगमभावकमं च । ६८ ॥ 
अथे--मूरप्रकृति तथा उत्तरप्रकृतियोके नामादिक चारभेदोका खरूप सम्चना 
सरक है, परंतु द्भ्य तथा भावनिक्षेपके भेदोमेसे नोकमं तथा नोजागमभावकर्मैका खद 
समञ्लना कठिन हे ॥ ६८ ॥ 
अव उन दोनोको अथात्‌ नोकभे ओर नोभागममावकर्मको मूरु-उत्तर, दोनों प्रकृति- 


यौमि घटित करते हुए पटे नोकमेको मूरम्रकृतियोमे जोडते दै; 
च 


३४ रायचन्द्रजैनदाख्मारायाम्‌ । 


पडपटिहारसिमजा आदरं देह उचणीचंगं | 
संडारी मूराणं णोकम्मं दवियकमभ्मं तु ॥ ६९ ॥ 
पटग्रतीहारासिमययानि आहारं देह उचनीचाद्खम्‌ । 
भाण्डारी मूलानां नोकमं द्रव्यकमं तु ॥ ६९ ॥ 
अथ--द्रव्यनिक्षेपकमेका जो एक येद्‌ “नोकमतद्यतिरिक्तः नोजागमभावकर्मं है 
उसीको यहां नोकेम॑शब्दसे समञ्चना । ओर जिस प्रकृतिके फल देनेमे जो निमित्त 
कारण हो ( सहायता करता हो ) वदी उस ॒प्रकृतिका नकम जानना इस सभिप्रायको 
धारण कर कहते है ।-ज्ञानावरणादि ८ मूलगप्रक्ृतियेके नोक द्रव्यकमं क्रमे, व्तुके चारोत- 
रफ़ रगा. हु कनातका कपड़ा १ द्वारपाल २ सहत र्पेरी तलवारकी धार ३ श्राव ४ 
अन्नादि आहार ५ शरीर ६ ऊचानीचा शरीर ७ भंडारी ८ ये आट जानना ॥ ६९ ॥ 
आगे उत्तरप्रकृतियोके नोकर्म कहते हँ; 


पडविसयपडदि दव्वं सदिसुदवाघादकरणसं जुत्तं । 
मदिुदबोहाणं पुण णोकस्यं ददियकम्मं तं ॥ ७० ॥ 
पटविषयप्रथति द्रव्य सतश्रुतव्याघातकुरणसयुक्तम्‌ । 
मतिश्चृतवोधयोः पुनः नोकसं द्रव्यक्रमं तु ॥ ७० ॥ 
अ्थ--वक्लभादि वस्तुको टंकनेवाले मतिक्ञानावरणके नोकम॑ द्रव्यकर्म है, ओर इन्दि- 
यके रूपादिविषय वैरः श्रुतज्ञान ८ शाखन्ञान व एक पदार्थसे दूसरे पदार्थका ज्ञान ) 
को नहीं होने देते इसकारण श्रतन्ञानावरणकमेके नोक ह अर्थात्‌ जो विषयमे मय 
रहता है उसे शाक्लके विचार करनेमे रुचि नहीं होती इसल्यि (शासक्ञान अथवा अपने 
आत्मके खरूपका विचार करनेम वाधा करनेवाले होनेसे ) इन्द्रियके विषयोको नोकमं 
कहा ह ॥ ७० ॥ 
अव अवधिज्ञानावरण ओर मनःपययज्ञानावरणके नोकमं दिखते है, 
ओहिभणपजबाणं पडिषादणिभित्तसंकफिङेसयरं । 
जं ञ्छ तं खड णोकमस्मं केवरे णत्थि ॥ ७१ ॥ 
अवधिमनःपर्यययोः प्रतिघातनिमिंत्तसं्ेरकरः । 
| यः बाह्याथैः स खट नोक केवङे नासि ॥ ७१ ॥ 
` अ्थ--अवधिज्ञान ओर मनःपर्ययज्ञान इन दोनोके घात करनेका निमित्त कारण जो 
संङ्केशरूप ८ खेदरूप ) परिणाम उसको करनेवाटी जो वाद्य वस्तु वह्‌ अवधिज्ञानावरण 
तथा मनःपथयज्ञानावरणका नोकमे है । जर केवलज्ञानावरणका नोकर्म॑द्रव्यकर्म कोई 
वस्तु नहीं दै क्योंकि केवन्ञान क्षायिक ८ कममोँके क्षयसे मगर ) है इसलिये उस केव- 
लन्ञानका घात करनेवाले केशरूप परिणामोको कोरमी वस्तु उवयन्न नहीं कर सकती ॥७१॥ 


गोम्मरसारः | २५ 


अव दशेनावरणके भेदके नोकम॑ कहते दै;-- 
पंचण्डं णिद्यणं मादिश्ददहिपडइदि होदि णोकम्मं । 
चाघादकरपडादी चक्ुजच॑क्खूण णोकम्मं ॥ ७२ ॥ 
पच्चानां निद्राणं माहिषदधिध्रशूति भवति नोकमं । 
व्याघातकरपटादि चश्चुरचक्षुषोः नोकमं ॥ ७२ ॥ 
अथे--पांच निद्राओका नोकर्म, भैसका दही कहसन खि इत्यादिक निद्राकीं अधि 
फता करनेवाठी वस्तुएं है । ओर चश्च तथा अचश्चुद्ीनफे रोकनेवाठे वक्ष वरह द्रव्य 
चक्षुदशनावरण ओर जचक्चुदनावरणकरमके नोक द्रव्यकमं हैँ ॥ ७२ ॥ 
जओहीकेषरदसणणोकम्मं ताण णाणभेमो च । 
सादेदरणोकम्मं इषा णिहण्णपाणादी ॥ ७३ ॥ 
अवधिकेवर्दशेननोकमं तयोः ज्ञानमङ्गो वा । 
सातेतरनोकमे इष्टानिष्टान्नपानादि ।॥ ७३ ॥ 
अर्थ--अवयिददयैनावरण सौर केवरुदर्यीनावरणका नोकरम अवथिक्ञानावरण तथा केव- 
छन्ञानावरणका जो नोकरमं कटा है वही जानना । ओर सातावेदनीय तथा असातविद्‌- 
नीयका नोकम अपनेको रुचनेवाठी खानेपीने केरहकी वस्तु तथा अपनेको नहीं स्च 
एसी वस्तु कमसे जानना ॥ ७३ ॥ 
सव मोहनीयकर्मैके भेदके नोकर्मं दिखाते दै,-- 
१4 भ त [न ¢ 
आयदणाणायदणं सम्मे मिच्छे य होदि णोकम्मं। 
# भ 4 भ 
उभयं सम्मारिच्छे णोकम्मं दोदि नियमेण ॥ ७४ ॥ 
आयतनानायतनं सम्यक्त्वे मिभ्यात्े च भवति नोकर्मं । 
उभयं सम्यग्मिथ्यातये नोकसमं भवति नियमेन ॥ ७४ ॥ 
अथ--छह मायतन अर्थात्‌ जिन १ जिनमंदिर २ जिनागम ३ जिनागमके धारण- 
करनेवाले ¢ तप ५ तपके धारक ६ ये सभ्यक्त्वपकृतिके नोकर्म दै । जौर ६ अनायतन 
अर्थात्‌ कुदेव १ कुदेवका मंदिर २ कुाखं ३ कुलाखके धारक खोदी तपसा ५ 
खोदीतपस्याके करनेवाटे ६ ये मिथ्यात्वपङृतिके नोकर्म॑दहै । तथा आयतन भर 
अनायतन दोनों मिलेहुए सम्यम्मिथ्यासदद्ेनमोहनीयके नोक्र्म हँ । एेसा निश्चय कर 
ससञ्लना ॥ ७४ ॥ 
अणणोकम्मं मिच्छतायदणादी इ होदि सेसाणं । 
सगसगजोग्यं सत्थं सहायपहुदी हषे णियमा ॥ ७५ ॥ 


अननोकमे मिथ्यात्वायतनादि हि भवति दोषाणाम्‌ । 
खकखकयोग्यं शाखं सदहायग्नश्चति भतेत्‌ नियमात्‌ ॥ ७५ ॥ 


-२.६ रायचन्द्रजैनशालमारायाम्‌ । 


अथे--अनन्तानुवधीकषायके नोकर्भ निथ्याायतन अर्थात्‌ कदेव वोरह छट अना- 
यतन हैँ | ओर बाकी बची हुई वारह कपायोके नोकर्म, टेराचारित्र-सकरचारित्र तथा 
यथाख्यातचारितरके घातनेवाले काव्य-नाटक-कोकवेभरः शाख ओर पाषी जार (कुशीटी) 
पुरुषोकी सदायता इत्यादिक नियमसे होते दै ॥ ५५ ॥ 


थीपुसटसरीरं ताणं णोकम्म दन्वकम्मं तु । 

वेरंकको सुपुत्तो दस्सरदीणं च णोकम्म ॥ ७६ ॥ 

खीपुंषण्डदारीरं तेषां नोक द्रव्यकमं तु | 

विडम्बकः सुपुत्रः हास्यरत्योः च नोकमं ॥ ७६ ॥ 

अथे--लीवेदका नोक्म॑सीका शारीर, पुरुपवेदका नोकर्म पुरुषका शरीर है जः 

नपुंसकवेदका नोकर्म द्रव्यकर्म, उन दोनोका कुछ कछ चिन्दरूप नपुंसकका शरीर दै । 
हाखकमके नोकर्म॒विदूषक वा॒बहुरूपिया जो कि र्ैसी ठा करनेके पात्रदैँवेदै। 
रतिकर्मका नोकर्म अच्छा गुणवान पुत्र है क्योकि गुणवान पुत्रपर अधिक प्रीति होती रे ॥७६॥ 


इद्णिहषियोग-जोगं अरदिस्स युदसणत्तादी । 
सोगस्स य सिंहादी णिदिददयव्वं च भयज्जुगरे ॥ ७५७ ॥ 
इष्टानिष्टवियोगयोगः अरतेः सतसुपुत्रादयः । 
रोकस्य च सिंहदादयः निन्दितद्रव्यं च भययुगले ७७ | 
अथे--जरतिकर्मका नोकर्मद्रव्य इष्टका ( प्रियवस्तुका ) वियोग होना जरं अनिष्ट 
जथीत्‌ अप्रियवस्तुका संयोग ८ प्राति ) है । शोकका नोकरमदरव्य सुपुत्र षी वरहका 
मरना है ! ओर सिह आदिक भयके करनेवाले पदार्थं भयकर्मके नोकर्म द्रव्य है | तथा 
निदित वस्तु जुगुप्साकमेकी नोकर्मदरव्य है ॥ ७७ ॥ 
अब, आयुकर्मके मेदोके तथा नामकर्मके मेदोके नोकमे कहते है;-- 
णिरयाथुस्छ अण्द्धहारो सेसाणमिहुमण्णादी । 
गदिणोकम्मं दव्वं चरउग्गदीणं हषे सेत्त ॥ ७८ ॥ 
निस्यायुषः अनिष्टाहारः डेषाणामिष्टमन्नादयः ।' 
गतिनोकमं द्रव्यं चतुगतीनां भवेत्‌ चेतनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अजनिष्ट जहार अथीत्‌ नरककी विषरूपमद्धी आदि नरकायुका नोकर्भद्रव्य ह | जोर 
वाकी ति्थचञादि तीन आयुकर्मोका नोकमं इद्ियोको प्रिय रगे एेसा अत्रे पानी वेरः ६। 
ओर गतिनामक्मैका नोकर्म द्रव्य चारगति्योका क्षेत्र ( यान ) दै ॥ ७८ ॥ 


णिरयादीण गदीणं णिर्यादी सेत्तयं हवे णियमा । 
जाए णोकस्म दन्िदियपोग्गङं होदि. ॥ ५९ ॥ 


गोम्मटसारः । ३७ 


निरयादीनां गतीनां निस्यादि कषेत्रं भवेत्‌ नियमात्‌ । 
जातेः लोकम द्रव्येन्द्रियपुदररो भवति ॥ ७९॥ 
अ्थ--नरकादि चार गतियोका नोकर्मद्रव्य नियमे नरकादि गतियोका अपना अपना 
क्षेत्र है । जोर जातिकर्मका नोकमै द्रघेन्दियरूप पुद्रुकी रचना है ॥ ७९ ॥ 


एरंदियमादीणं सगसगदब्विदियाणि णोकम्मं । 
देहस्स थ णोकस्मं देहुदयजदेदखंधाणि ॥ <० ॥ 
एकेन्द्रियादीनां खकसखकद्रव्येन्द्रियाणि नकम । 
देहस्य च नोकमे देदोदयजदेदस्कधाः \ ८० ॥ 
अथ--एकेन्रिय आदिक पांच जातियोके नोक्म अपनी २ द्रवयन्वियें है । 
ओर शरीर नामकर्षका नोकर्मद्न्य अपने २ उदयसे उत्पन्न हए रारीरफे स्वंधर्प पद्व 
जानना ॥ ८० ॥ 
ओराख्यिवेशुव्वियथाहारयतेजकम्मणोकम्मं । 
ताणुदयजचडदेहा कम्मे विस्संचयं णियमा ॥ ८१॥ 
ओदारिकवैगूर्विकाहारकतेजःकमेनोकमे । 
तेषामुदयजचतुदेहा कमणि विश्रसोपचयो नियमात्‌ ॥ ८१ ॥ 
अथे--नौदारिक, वेक्रियिक-आहारक-तेजस शरीरनामकम इनका नोकरमद्रव्य अपने 
२ उदयसे प्रप्र हर शरीरवर्गणा है । क्योकि उन वर्गणाओंसेदी शरीर बनता है । भर 
कामोणका नोकभेद्रन्य विलसोपचयरूप (खमावसे कर्म होनेयोग्य उन्मेदवार) परमाणु है ॥८१॥ 


वंधणपइुदिसमण्णियसेसाणं देहमेव णोकम्मं । 
णवरि विसेस जाणे सगसेत्त आणुपुन्बीण ॥ ८२ ॥ 
घन्धनप्रश्रतिस्मन्वितशेषाणां देहमेव नोकमे । 
। ` नरि चिेष जानीहि सखकक्षेत्रमायुपूर्वीणाम्‌ ॥ ८२ ॥ 
अथे-ररीरवंधननामक्र्मैसे लेकर जो पुद्रकविपाकी परति जौर पहले कदी हुई 
परृतिरयोसे वाकीवीं जीवविपाकी मकृतियां हँ उनका नोकम शरीरी है क्योकि उन 
मङृततियोतते उतपन्न हुए सुखादिरूप का्येका कारण शरीर है. । प्रतु कषत्रविपाकी . चार 
ानुपूवीं भङतियोका .नोकर्मद्रव्य अपना २ क्षेत्रदी है इतनी विशेष वात जाननी ॥ ८२ ॥ 
` भिरज्म्मस्स धिराथिररसरुहिरादीणि सुदगस्स सुहं । 
असुं देहावयवं सरपरिणदपोग्गराणि सरे ॥ ८३ ॥ 


सििरयुग्मस्य सिराखिररसरुधिरादयः छुभयुगस्य द्यभः । 
अंश्युभो देदह्ाबयवः सखरपरिणतपुद्रखाः. खरे ॥ ८३ ॥ 


३८ रायचन्द्रजेनश्चात्रमालायाम्‌ | 


अर्भ--खिरकर्मका नोक जपने २ टिकानि सिर रस रोही कोरः है, जर अथिर 
पकृतिके अपने २ ठिकानेसे चरायमान रस लोदी आदिक नोकर्म है । शुमग्रकृतिके 
नोकमदरग्य शुभ शरीरके अवयव हैँ, तथा अश्युभ प्रकृतिके नोकरम॑द्रव्य रारीरके अशुभ 
( देखनेम सन्दर न हों ) अवयव दँ । खर नामकमका नोकमं खर ८ अच्छा खर्‌ ) 
दुःखररूप परिणमे पुद्रर परमाणु है ॥ ८३ ॥ 
अब गोत्रकर्म तथा अतरायकर्मके मेदोके नोकर्म दिखाते है, 
उचस्मुचं देहं णीचं णीचस्स होदि णोकम्मं । 
दाणादिचउकाणं विग्घगणगपुर्सिपहुदी इ ॥ ८४ ॥ 
उच्स्योच दें नीचं नीचस्य भवति नोकर्मं । 
दानादिचतुणौी विनघ्रकनगपुरुषप्रश्ूतयो दि ॥ ८४ ॥ 
अथे--उचगोत्रका नोकर्मद्रभ्य लोकपूनितकखमे उयन्न हुजा शरीर दै । जर नीच 
गोत्रका नीच ( ोकानिदित कुरु ) में प्राप्त इजा शरीर नोक्मं है । दानादि चारक 
अथात्‌ दन १ रभ २ भोग ३ उपभोगान्तराय 9 कर्मका नोकरमदरव्य दानादिकमें विघ् 
करनेवाठे पवैत, नदी, पुरुष, सी वगेरः जानने ॥ ८४॥ 
विरियस्स य णोकम्मं सक्खाहारादि वरृहरं द्वं । 
इदि उत्तरपयडीणं णोकम्मं दव्वकम्मं तु ॥ ८५॥ 
वीयैस्य च नोकमं रूक्षाहारादि बरहर द्रव्यम्‌ । 
इति उन्तरप्रकृतीनां नोकमं द्रन्यकमे तु ॥ ८५ ॥ 
अथ--वीयीतराय क्का नोकरम रूखा आहार पान करः वल्के नाश करनेवाले 
पदार्थं दै । इसप्रकार उत्तरप्रकृतियोके नोकमं द्रव्यकम कहेगये हँ ॥ ८५ ॥ 
अव नोआगममावकर्मको कहते रै;-- 
णोागममायो पुण सगसगकम्मफटसंजुदयो जीवो । 
पोश्गविवाहयाणं णत्थि खु णोजाशमो भावो ॥ <£ ॥ 
नोजगमभावः पुनः सखकस्वककमफटसंयुपौ जीवः । 
पुद्रखविपाकिनां नासि खु नोआगमो मावः ॥ ८६ ॥ 
थे--फिर, जिस र कर्मकाजो २ फलै उस अपने अपने फरको मोगा 
हुभा जो जीव है वह उस . २ करमका नोजागमभावकमे जानना । ओर पुद्धरखविपाकी 
परकृतियोका नोजगममावकरम नहीं रै क्योकि जीवविपाकी प्रृतियोकी सहायताविना 
साताजन्य सुखादिककी उपत्ति नदीं होती ॥ इसतरह सामान्यकर्मकी मूर उत्तर दोनां 
प्रकृतियोके चार निक्षेप के 1 ८६ ॥ 
इति प्ररूतिसमुत्कीतननामा प्रथमोधिकारः ॥ १॥ 


गोम्मरसारः। प ३९ 


अव वंध-उदय्‌-सर्वनामा दूसरे अधिकारको कहनेवाटे आचाय मंगसाचरणपूर्वक फह- 
नेकी प्रतिज्ञा करते है;-- 


णमिरऊण णेमिचंदं असहायपरकमं महावीरं । 
वेधुदथसत्तजुत्तं ओघादेसे थवं बोच्छं ॥ ८७ ॥ 
न्वा नेमिचन्द्रमसहायपराक्रमं महावीरम्‌ । 
वन्धोदयसन््वयुक्तमोघादेशे स्तवं वक््यामि 1 ८५७ ॥ 
अ्थ--मे नेमिचन्द्र आचाय, कर्मरूप वैरीके जीतनेमे जसहाय ( किसी दूसरेकी 
सहायता नहीं ) पराक्रमवाछे तथा महावीर अथौत्‌ वंदनेवालोंको मनवांछित फलके देने- 
वाले एसे नेमिनाथतीर्थकररूपी चंद्रमाको नमस्कारकरके गुणखान जर मार्मणाखानोमिं 
कर्मोका वंध-उदय-सत्वका कहनेवाला जो स्वरूप न्थ ८ जिसमे सर्वग अर्थका विस्तार 
हये ) है उसे जव करंगा ॥ ८७ ॥ 
अव स्तवका लक्षण कहते है 
र 99 +, ¶ # 9०, # 
सयरुगेकगेकंगदियार सवित्थरं ससंखेव । 
वण्णणसत्थं थयुहधम्मकहा होई णियमेण ॥ ८८ ॥ 
सकरङ्घैकाद्घेकाङ्गमधिकारं सचिस्तरं ससंक्चपम्‌ । 
वणेनराखं स्तवस्तुत्िधसकथा भवति नियमेन ॥ ८८ ॥ । 
अ्थ--वस्तुके सर्वोगसंव॑धी अर्थं विस्तारसहित अथवा संकषेपतासे जिसमे कटा जवि 
एसे शासको सव कहते हे ! ओर एक अंग ( अं ) का अर्थं विक्तारसे अथवा संक्षि 
पसे जिसमें हो उस ॒शाखको स्त॒ति कहते दँ । तथा एक अगके अपिकारका अथे 
(पदाथ) विसारसे वा संक्षेपसे जिसमें कहाजाय उसे वस्त॒ कहते है ! ओर प्रथमानुयौगादि 
शाखोको निश्चयसे धर्मकथा कहते दै ॥ ८८ ॥ 
इसल्यि ( सव कहनेसे ) यापर व॑ध~उदय-सत्ताका सब तरहसे विस्तारपूषैक कथन 
किया जाहगा ॥ 
आगे कर्मकी बंधञादि तीन अवश्थाओमेसे पहले वंध अवखाको कते है,- 
पयडिदहिदिअणुभागप्पदे सर्वधोत्ति चदुविहो वधो । 
उकस्समणुक्छस्सं जहण्णमजहण्णगत्ति पुं ॥ ८९ ॥ 
प्रकृतिखिलयजुभागप्रदेरावन्ध इति चतुर्विधो वन्धः। 
| उक्कृष्टोनुच्छृष्टः जघन्योऽजघन्यक इति प्रथक्‌ | ८९ ॥ 
अथ--प्रङृतिवेध १ खिति्वंध २ अनुभागवंघ द प्रदेरावंध £ इसतरह वंधके. चार 
भेद हँ । ओर फिर हरएक वंधके उ्कृष्ट १ अनुदकृष्ट २ जघन्य ३ ओर जघन्य 
इसतरह चार भेद दै ॥ ८९ ॥ 


५ ५ 


० रायचन्द्रनेनशाखमारायाम्‌ । 


. अव चार तरहक वंधोका खरूप कहते दै--प्रकृति अर्थात्‌ खभावरूप ब॑ध जसे नीमका 
सखभाव कदुआपना इसीतरह ज्ञानावरण कम॑की मरकरृति (खभाव ) ज्ञानको ठंकना (रोकना) 
इत्यादिक क्मोकि खमावका आस्माके साथ संध होकर प्रगट होना प्रतिबंध है । 
जर आतके साथ कर्कि रहनेकी मर्यादा ८ मियाद ) को ितिबैध कहते दै । कमेकि 
फरु देनेकी शक्तिकी हीनता वा अधिकताको अनुभागवंधं कहते है । बंधनेवाले कर्मकी 
संख्याको प्रदेव कहते ह ॥ 

जगे उद्कृष्टादिकेमी भद्‌ कहते है;- 


सादिजणादी धुव अद्ुवो य वधो दु जेदटुमादीसु । 
णाणेगं जीवं पडि ओषादेसे जहाजोग्गं ॥ ९०.॥ 
सायनादी ध्रुवः अष्टवख बन्धस्तु अ्येष्टादिपु । 
नानकं जीवं प्रति ओषादेशे यथायोग्यम्‌ ।॥ ९० ॥ 
अथे--उक्कृष्ट आदिक भेदोकेमी सादि ( कमी २ व॑ध ) १ अनादिवंध ( अनादिः 
कारे वंधका अभाव न हुजा हो ) २ भरुववेध ३ अर्थात्‌ निरंतर बंध हुमा करै । जघ्रुव- 
वंध अर्थात्‌ अंतर सहित वंध इसप्रकार चार भेद दँ । मौर यद व॑ध नानाजीवोकी अपेक्षा 
अथवा एक जीवकी यपिक्षासे गुणखान जर मा्मेणासयानोमं यथासंसव जानना ॥ ९० ॥ 
ठिदिभणुभागपदेसा गुणपडिवण्णेु जेसिञुकस्सा । 
तेसिमणुकस्सो चरब्विहोऽजदण्णेवि एमेव ॥ ९१ ॥ 
सिदयचुभागप्रदेशा गुणप्रतिपन्नेपु येपासुछष्ठाः । 
तेपामवुक्कृष्टः चदुर्विध अजघन्येपि एवमेव ॥ ९१॥ 
अथ--गुणप्रतिपन्न अथीत्‌ मिथ्यादृष्टि सासादनादिक ऊपर ऊपरफे गुणखानवर्ती 
जीवेम जिन कर्मौका सिति-अनुभाग-प्रदेशवध उक्छृष्ट दे उन्हीं कर्मोका अनुकृष्ट सिति; 
अनुभागःप्रदेशव॑ध है । वह सादिवंधादिके मेदसे चार तरहका टै । इसीतरह अजघन्यभी 
चार प्रकारदै अथौत्‌ जिन कर्मोक्रा यिति-अनुभाग-प्देद्ंध ऊपर २ के गुणखानोम जघन्य 
पाया जाता है उन्ही कर्मौका अजघन्यवध .चार प्रकारका होता टै ॥ ९१ ॥ 
हनका लक्षण आगे करेगे कुछ थोड़ासा यदांपरमी दिखादेते द--जेसे उपशम्रेणी . 
चटनेवाला जीव सुह्वमसांपराय ८ दसवां ) गुणखानवर्ती हुजा वदहांपर उक्छृष्ट ऊच- 
गोत्रकरा अनुभाग वघ कर पीठे उपांतकषाय ८ ग्यारवां ) गुणखान वरता हुजा । फिर 
वदासि उतरके सकषमसांपदाय गुणखान्मे चया; वह्यं पर अनुच्छृष्ट ऊचगोत्रका 
अनुभामयरंय सरिया उस जगह इसन अनु्छर्ट उचगोत्रके अनुभागको सादि वष 


भ क्ये 


< युधः (न [5 भूव 1) ~~~ द स 9 
गुते द्र क्योकि पटे टम वेधा जमाव था फिर्‌ उत्पत्ति ( संद्धाव ) दुद्र | भीर सृष्ष्ष 
< स नखर नवात जीर्योकि वह चप अनाति ० लीयो र्ध ट 
सापगायम नीच रदनेवाल जीर्याकि वहं वं अनादि हं । अमव्यनीववांके वट्‌ वघ श्रुवद। 


गम्मट्चारः [| ४.९ 


तथा उपशमग्रेणीवाठेके अनुकृष्ट ब॑धको छोडकर जो उलछष्ट व॑ध होता है वह अश्ुवचन्ध 
हे] इसप्रकार अनुचछरष्ट उच्चगोत्रके जनुभागधंधमे चार मेद दिखकये ॥ अव अजघन्यके 
चार मेद कहते है-- जसे कोई मिथ्यादृष्टि जीव सातवे नरककी प्रथ्वीमे प्रथमोपश्चम- 
-सम्यक्वके सन्मुख इआ । वहां पर॒ मिथ्यादृष्टि ( पहला ) गुणखानके अंतसमयभं जघ- 
न्य नीचगोघ्रका अनुभागवंध किया । फिर सम्यण्टष्टि हुजा उसके वाद फिर मिथ्यात्वके 
उदयसे मिथ्यादृष्टि हुभा वहां अजघन्य नीचगोत्रके अनुभागको वांधता है । उस जगह 
हस अजघन्य नीचगोत्रके अनुभागवंधको सादि कहना । फिर उसी मिथ्यादृष्टि जीवके उस 
अंतके समयसे पह जो बंध है वह अनादि है, अभव्य जीवके वह वंध श्रुव दै, भैर 
जहां अजघन्यको छोड़ जघन्यको प्रात हुमा वापर वह वंध अधरुव है । इसतरह अज- 
घन्य नीचगोत्रके अनुमागवधमे सादि-जनादि-धुव-जश्रव चार भद्‌ कदे ॥ ईसीप्रकार 
जहां जैसा संभव हो वेसा अन्य बंधोमिं भी सादिवगेरः चार मेद समञ्चलेना । प्रृतिंधमं 
उक्कृष्ट-जनुत्छृ्ट-अजघन्य-जघन्य ये भेद नहीं है, तीनमेदी दै ॥ 
अगे गुणखानोमे प्रकृतिव॑धका नियम कहते हैः-- 
सम्मेव तित्थवंधो आहारटुमं पमादरदिदेसु । 
मिस्सूणे जउस्स य मिच्छादिु सेसव॑धो इ ॥ ९२॥ 
सम्यत्तवे एव तीथेवन्ध आहारद्धिकं प्रमाद्रदहितेषु 1 
मिश्रोने आयुषश्च भिथ्यात्रादिषु शेषवन्धस्तु ॥ ९२ ॥ 
अथ--संयतसे लेकर अपूैकरणके ८ ८ वेके ) छठे मागतक सम्यण्रष्टिकेदी 
तीथकर प्रकृतिका वैध होता है । अप्रमत्त ( सातवे ) गुणखानसे अपूर्वकरणके छे 
भागतकं आहारकशरीर ओर आहारक आङ्गोपांग प्रकृतियोका वंध होता है । जौर मिश्च 
गुणश्थान तथा  निर्यूत्यपयप्तजवसखाको प्राप्त मिश्रकाययोग इन दोनके सिवाय मिथ्या- 
दृषटिसे लेकर अप्रमत्तगुणखानतकदी आयुकमेका वंध होता है । तथा वाकीवचीं म्रृ- 
तियोका वंध मिथ्यादृष्टि वेरः गुणखानोमे अपनी २ वेधकी व्युच्ठित्तितक होता है ॥ ९२॥ 
अव तीथैकरप्रकृतिके वेधका विदोष नियम दिखाते दै;-- 


० भ भ भ 
पटयुवसमिये सम्मे सेसतिये अविरदादिचत्तारि। 
तित्थयर्बधपारभया णरा केवरिदटु्गते ॥ ९३ ॥ 


१ व्युच्छित्ति नाम चिदुड्नेका हे-जैसे दो मुष्य एक नगरमे रदतेये, उनमेसे एक पुरुष दूसरी जगद 
गया, वहांपर किसने पूछा कि तुम कटां विचुडे थे तव उसने कटा कि, मे असुक नगरमे विद्युडा था 
अथौत्‌ उससे जुदा हु था । इस जगह जहां संयोग इञा वहीं चिद्ुडना ( जदा होना) भीदहुजा 1 
इसीतरद अपने २ गुणस्थानके अंतसमयमें कर्मोका वंधत्े विदुडना अर्थात्‌ फिर आनेको वंध नदं दोना 
सव जगह समक्न लेना 1 

६ 


९२ रायचन्द्रजेनसाखमारायाम्‌। 


प्रथमोपदामे सम्यक्ते षत्रये अविरतादिचलवारः। 
॥ तीथेकरवन्धप्रारम्भका नराः केवकिद्धिकान्ते । ९३ ॥ 
अथ--प्रथमोपरामसम्यक्त्वमे अथवा वाकीकी द्वितीयोपरामसम्यक्सव-क्षायोपशमसम्य 
क्त्व ओर क्षायिकसम्यक्लञवस्ासें असंयतसे ठेकर अप्रमत्तगुणखानतक चार गुणखा 
नोवाटे मनुष्यदी, केवली ८ दहितोपदेरी सवैज्ञ ) तथा श्रतकेवठी ८ द्वादशाङ्गके पार 
गामी ) के निकट तीर्थकरभङृतिके वंधका आरंभ करते हैँ ॥ ९३ ॥ 
आगे चौदहगुणखानमे कमप्रकृतियोँकी वंधकी व्युच्छिति ( आगेफो ब॑धका नरह 
होना ) की संख्या कहते दै,-- 
रस पणवीस णम दस चउ चक्क वंधवोरिण्णा । 
दुग तीस चदुरपुव्ये पण सोरस जोगिणो एको ॥ ९४ ॥ 
पडदा पश्चविंशतिः नभः दरा चतखः षडेकैकं वन्धब्युच्छिन्नाः 
द्विके अरात्‌ चतखः अपूर्वे पच्च षोडश योगिनः एका ॥ ९४ ॥ 
अथे--मिध्यादृष्टि नामवले पहले गुणखानके अन्तसमयमे सोरह मकृतियां वथ होनेर 
म्युच्छिन्न होती हैँ ८ विद्धंड जाती दै) अथात्‌ पहले गुणखानतकदी उनका वंध होता है, पहलेरं 
आगेके गुणसा्नमिं वंध नहीं होता । इसीमकार दृसरे युणसानमे २५ प्रकृतियोँकी व्युच्छिरि 
दोती दै । तीसरेमे शल्य अर्थात्‌ किसी प्रकृतिकी ग्युच्छिति नहीं होती, चौयेमे दशक 
पाचवेमे चारकी, छषटेमे छहकी, सातर्वम एक प्रकृतिकी प्युच्छित्ति होती है । आट अपू 
वकरणगुणखानके सातभागोेसे पहले साग दोकी तथा दूसरे भागसे पांचवे भागतक 
दूत्य, छठे मागमे तीसकी, सातवे भागे चार प्रकृतियोंकी बेधसे व्युच्छित्ति होती दै । 
नवमेमे पांचकी, दसर्वेमं सोल्हकी, ग्यारवे वारव गुणान शल्य, तेर सयोगकेवरी 
गुणखानमे एक प्रकृतिकी वंधब्युच्छित्ति होती हे । चदव गुणखानमे व॑धभी नहीं ओः 
व्युच्छित्ति भी नहीं होती, क्योकि वंधका कारण योगका अमाव हे ॥ ९४ ॥ 
जव उन व्युच्छिन्न प्रकृतिरयोकि नाम युणस्ानके क्रमसे आठ गाथार्थौँ द्वारा दिखाते. 
हुए पहकेगुणखानकी सोरदगरकृतियोको कहते टैः-- । 
मिच्छत्तहुडसं टाऽरसपत्तेयक्खथावरादावं । 
सुदुमतियं वियाख्दी णिरयदुणिरयाउमं मिच्छे ॥ ९५ ॥ 
मिभ्यावहृण्डपण्डासंप्रपरिकाश्षस्ावरातपः । 
सृष््मत्रयं विकटेन्द्रियं निस्यद्िनिस्यायुप्कं मिथ्यात्वे ॥ ९५ ॥ 
अथ--मिध्याल १ दण्डकसंयान २ नपुंसक्वेद ३ अ्संप्राप्ताद्धपारिका संहनन % 
एकेद्िय ५ सावर नाम ६ तप ७ सृक्ष्मादि तीन ( सुक्ष्म ८ सपयाप्त ९.साधारण 





१, द्मरी जगद टतनी उच्छृटपरिणाममकर निर्मठता नदीं द्ये सकती। 


गोम्भरटसारः । ४२ 


१० › विकलेनद्री तीन अर्थात्‌ दो इन्दर ११ तेदन््री १२ च इन्द्रौ १३, नरकगति, १४ 
नरकगल्यानुपूरव १५ नरकायु १६ ये सोह प्रकृतियां मिथ्यात्वगुणस्ानके जंतसमयमे बधुसे 
वयुच्छित्र होजाती ई जथात्‌ मिध्यातसे आगेके गुणलखानोम इनका बध नहीं होता ॥ ९५॥ 


आगे दूसरे गुणानफे अंतमे प्रकृतियोकी ब्युच्छित्तिकी संख्या दिखाते है;-- 


विदिथयुणे अणथीणतिहुभगतिसंडाणसहदिचक्ष । 
दुग्गमणित्थीणीचं तिरियटुगुजोवतिरिथाञ ॥ ९६ ॥ 
दितीयशुणे अन-स्व्यानत्रयदुभगत्रयसंखानसंहतिचतुष्कम्‌ । 
दुगमनखीनीचं तियण्डिकोदयोततियंगायुः ॥ ९६ ॥ 
अभ--दूसरे सासादनगुणखानके अतसमयमे अनतानुधधी क्रोधादिचार, स्त्यानगू- 
द्धि १ निद्रानिद्रा १ पचलपरचला १ये तीन) दभग १ दुःखर १ अनादेय १ ये तीन 
न्य्रोधादि चार संसथान, वजनाराचादि चार संहनन, अप्रश्चसविहायोगति, खीवेद, नीच- 
गोत्र, तिर्गति १ तिथग्गव्यानुपूर्बी र ये दो, उचोत, जौर तिर्यचायु" इन पच्वीस मङृतियोक- 
युच्छित्ति होती है ॥ ९६ ॥ भिश्रगुणखानमे किसी प्रकृतिकी व्युच्छित्ति नहीं होती । 
अव चौरे ओर पांचवे गुणखानमे संस्या कहते हैः-- 
| अयदे विदियकसाया वज्ञ ओसलमणुटुमणुवाऊ । 
~ ऋ भ क्‌ (4 ट 
देसे तदियकक्ाया णियमेणिह व॑ंधबोच्छिण्णा ॥ ९७ ॥ 
अयते द्वितीयकषाया .वज्रमोरारमरुष्यद्धिमानवायुः । 
देशे ठृतीयकषाया नियमेनेह बन्धव्युच्छिन्नाः 1} ९७ ॥ 
 अथ--चोये असंयतगुणखानमे दूसरी अपरत्याख्यानावरणक्रोधादि चार कषाय, वज्ञी 
पैमनाराचसेहनन, ओदारिकं सरीर, जोदारिक आंगोपांगः मनुष्यगति १. मनुष्यागत्यानुपूर्ी 
२ये दो, .मनुष्याथु, ये दसम्रङरतियां वंधसे ब्युच्छित्न रोती दै । जर पांचवें देशव्रतगुणखा- 
नमे तीसरी प्रत्यास्यानावरणी क्रोधादि चार कषाये वंधसे ग्युच्छिन्न नियमसे दती दै ॥९७॥ 
अव छु ओर सातवें गुणखानम व्युच्छित्तिकी संख्या कहते ह-- 
चष्ट अथिरं अखुहं असादमजसं च .अरदिसोगं च । 
भ भ ॐ भ 
अपमत्ते देवाऊणिहूवणं चेव अत्थित्ति ॥ ९८ ॥ 
पठे अखिरमञ्युभमसातमयराश्च अरतियोकं च । 
अप्रसत्ते देवायुनैष्ठापने चैव अस्तीति ॥ ९८ ॥ 
अ्थ्‌--कटे युणस्थानके अंतिमसमयसें अयिर, अशुभ, असातावेदनीय, अयशस्क 


४ रायचन्धनेनसाक्षमारायाम्‌ 1 


अरति ओर शोक इन छह प्रकृतियोका बंधसे विङ्कुडना होता हे । ओर सातवें अप्रमत्त. 
गुणस्थानमे एक देवायुरकरतिकी व्युच्छित्ति दोरी ह ।॥ ९८ ॥ | 


आगे आवे अपूर्वकरणयुणस्थानके सात मागोेसे पहले, छठे, सातवें भाग्मेदी वंधकी 
व्युच्छित्तिकी संख्या दिखाते है; 


मरणुणस्हि णियद्टीपटमे णिदा तदेव परयसा य । 
छदे भागे तित्थं णिभिणं सम्गमणप॑चिदी ॥ ९९ ॥ 
तेजद्हारदसमचउयुरवण्णयुशूगचडउकतसणवयं । 
चरमे हस्सं च रदी भयं जुगुच्छा य वंधबोच्छिण्णा ॥१००॥ जम्मं । 
मरणोने निवरत्तिप्रथमे निद्रा तथैव प्रचला च॑] 
षष्ठे भागे तीथं निमाणं सद्रमनपच्वंन्द्रियम्‌ ॥ ९९ ॥ 
तेजोदधिकाहारद्िसमचतुरखसुरवर्णागुरुकचतुष्कत्रसनवकम्‌ । 
चरमे हास्यं च रतिः भयं जुगाप्सा च बन्धव्युच्छन्ना ॥ १०० ॥ युग्मम्‌ । 
अभ-निगृत्ति अथात्‌ आरव अपू्यकरणके मरणञवस्थारहित प्रथमभागे निद्रा 
जर प्रचरा इन दो प्रकृतियोकी ग्युच्छि्ति होती दे । ओर छट मागके अंतसमयमे तीथै- 
करप्रकृति, निर्माण, प्रशस्तविहायोगति, प॑चैद्रीजाति, तेजस १ कर्माण २येदो, आहा- 
रकंशरीर १ आहारक आंगोपांग २; समचतुरस्संस्थान, देवगति १ देवगद्यानुपूर्वी २ 
वैक्रियिकेदारीर २ वेक्रियिक आंगोपांग £ ये चार, व्णादि चार, अगुरुल्धु १ उपघात 
२ प्रात ३ उच्छास ये चार ओर त्रसादि नौः इन तीस परकरृति्ोकी व्युच्छति 
होती है । ओरं अंतके सातवें मागमे हाख, रति, भय ओर जुगुप्सा ये चारं प्रकृतियां 
वधसे विद्कुडती हँ ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 
अव नवम तथा दसवें गुणस्थानके अंतसमयमें वंधभ्युच्छित्तिकी संख्या कहते दः-- 


पुरिस चटुसंजरणं कमेण अणियद्टिपंचभागेषु । 
पटमं विग्धं दसणचउजसउचं च सुदुर्मते ॥ १०१ ॥ 
पुरुपः चतुस्संञ्चख्नः कमेण अनिवरृत्तिपशच्चभागेपु । 

प्रथम विन्नः द्दौनचतुयंदाउचं च सृष्षमान्तः ॥ १०१॥ 


व 

१ जो प्रेणी चदट्नेके सन्मुख नही हुआ एसे खश्यान अप्रमत्तके अंतसमयमें ग्युच्छित्ति होती दै, दूसरे 
सादिशषय भप्रमत्तके वंधदी नहीं दता तो व्युच्छित्तिभी न्ही 1 २ कमोके पाठ्कमसे गिन टेना इसीतरद 
दूसरी जगहभी गिनती करटेना ॥ ३ इस गाथाम “अन्ते एसा शब्द कटा दै वद अंतमे सरक्वे हृए ` 
दाप तरद्‌ समन्नना ॥ जसे-अंतिमस्थानमे रक्ला हा दीपक्र मीतरकी जगदमेभी प्रकाश करता है 
मरने “सन्तः” श्च्दमी सव व्युच्छित्तिर्याक्रो अंतसमयमें दोना जाहिर करता 


गोम्भर्सारः । ४५ 


अथै-नववे अनिवृक्तिकरण गुणस्थानफे पांच भोम क्रमसे पहले भागम पुरुषवे- 
 दकी व्युच्छति, वाकीके चार मागो संज्वलन करोधादि चार कषारयोकौ व्युच्छित्ति जानना 
जर दसवै स्षमसांपराय ८ कषाय=करोभकपायवाठे ) गुणस्थानके ` अतस्मयमे पहला 
ज्ञानावरण अर्थात्‌ मतिक्ञानावरणादि पांच; अंतरायके भेद पांच, चक्चुदशेनावरणादि चार, 
यरस्कीति, मौर उच गोत्र इसप्रकार १६ प्रकृतियोकी व्युच्छति होती है ॥ १०१ ॥ 
अव तेर गुणस्थानके अंतमे व॑धम्युच्छिन प्रकृतिको दिखाते दैः-- 
उवसंतखीणमोहे जोभिग्हि य समयियदिदी साद । 
णायव्बो पयडीणं वंधस्स॑तो अणतो य ॥ १०२ ॥ 
उपरान्तक्षीणमोहे योगिनि च समयिकस्थितिः सातम्‌। 
ज्ञातव्यः प्रकृतीनां वन्धस्यान्त अनन्तश्च ।॥ १०२॥ 
अथ--उपस्ांतमोह नामके ग्यारवे गुणस्थानमे, बारवे क्षीणमोह गुणश्थानमे ओर 
तरव सयोगकेवरी गुणस्थानमे एक समयक स्थितिवाा एक सातावेदनीय प्रकृतिका ही 
व॑ध होता है, इसकारण तेरे गुणस्थानके अंतसमयमे सातावेदनीय प्रकृतिकी दी म्युच्छित्ति 
होती है । "ओर चोदवेमे वंधका कारण योगका अभ्नाव होनेसे बंधी नहीं तथा व्युच्छि- 
तभी नहीं होती इसप्रकार प्रकृतियोके वैधका अन्त अर्थात्‌ प्युच्छित्ति जानना । तथा 
पृधका अनत अथात्‌ वेध अर “च शब्दसे अवंधमी जानना ॥ १०२ ॥ 
जागे वैध भौर अवेधका खखूप दो गाथाभोंसे कहते हुए वेधकी संख्या कहते दैः-- 


सत्तरसेकग्गसयं चउसन्तत्तरि सगदं तेषही ॥ 
वंधा णवद्धवण्णा दुबीस सत्तारसेकोपे ॥ १०३ ॥ 
सप्तदरकाग्ररातं चतुः-सप्तसप्ततिः सप्तषष्टिः चरिषष्टिः । 
वन्धा नवा्टपच्चारात्‌ द्वा्विंरतिः सप्तदश एकोधे ॥ १०३॥ 
अथे--मिथ्यादृष्टि दिक गुणस्थानम रमसे एकसौ सत्रह, एकसौ एक, ७४, 
७०; ६७, ६३, ५९; ५८) २२) १७, १, १; १; इसप्रकार प्रकृतियोका वैध तेरह 
गुणस्थानतक होता है, चोदयेनें वध नदीं होता । यदहांपर एसा समन्नना किं व॑धयोग्य 
परकृतियां पहले १२० कीं ह उनमे ““सम्मेव तिस्थ इस ९२ वं गाथाके अनुसार मिथ्या- 
दृष्टिमं तीन प्रकृतियोंका वेध न होनेसे १२०-३= ११७ वाक रहीं । द्वितीयादि गुण- 
खानोमं भी व्युच्छितिप्रकृतियोको घटाने वैधकी संख्या इस गाथाकरे अनुसार निकर 
आती है ॥ १०३॥ । 
` १ जेते पहठे गुणस्थानकी वयुच्छित्ति प्रृतिथां १६ ह ओर ३ प्रकृतियां अवंध हैँ तो १६२१९ 


भरकृतियां दूसरे धणस्थानें अ्वेधक्पं हुई, अथौत्‌ १९ का व॑ध नदीं होता टै" इसीतरद्‌ आर गुणस्यानेमिं 
भी कगाठेना। 
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अव अव॑धपरकृतियोको गुणस्थानोमि कमसे दिखते दैः-- 
तिय उणयीसं उत्तियतारं तेवण्ण सत्तवण्णं च । 
इगिदगसष्टरी विरहिय सथ तियउणवीससदिय वीससयं ॥१०४॥ 
त्रयमेकोनविंशतिः पट्नरिकचत्वारिंत्‌ तरिपच्वाग्त्‌ सप्तपश्वादाब । 
एकद्वाषष्टिः द्िरहितं खतं त्येकोनविद्रातिसदितं विंदातिदातम्‌ ॥ १०४.॥ 
अ्थ- मिथ्यादृष्टि आदिक चौदह गुणस्थानो म कमते तीन, १९, ६, ४३, ५३, 
५७, ६१, ६२; . दोरहित सौ अर्थात्‌ ९८, तीनसहित सौ अर्थात्‌ १०३, ११९ तीन 
जगह, ओर १२० प्रकृतियोका अवध है अर्थात्‌ इन ऊपर ठिचित प्रकरृतिर्योका व॑ध नही 
होता अथात्‌ पहले-गुणस्थानमं तीथकर १ आहारक शरीर २ आहारक आंगोपाङ्ग ३ 
हन तीनका वैध पहठे ९२ वै गाथाम कहे हुए नियमसे नहीं. होता, जर द्वितीयादि 
गुणस्थानोमे व्युच्छित्ति प्रकृतियोको पहठी सवंध प्रकृतियोमे जोडनेसे ऊपर लिखी हु 
संख्या निकरु आती है ॥ १०४ ॥ 
गे चौदह भर्गणाओमे पह कदे गये वंधव्युच्छित्ति, वंध, अवध इन तीनौका वणन 
करते हुए पहले नरकगतिमें तीन गाथाओंसे तीनोको कहते है; 
आओषे वा आादेसे णारयमिच्छर्हि चारि बोच्छिण्णा । 
उवरि वारस सुंर्चडउ युराउ आह्यारयमवंधा ॥ १०५ ॥ 
ओघे इव आदेशे नारकभिथ्यात्ये चतस्रो उ्युच्छिन्नाः। 
उपरितना द्वादश सुरचतुष्कं सुरायुराहारकमवन्धाः ॥ १०५ ॥ 
अथे--मामणाओम ब्युच्छित्ति वैरः तीन अवसा गुणखानके समान जानना । 
परन्तु विरोष यह दै कि नरकगतिमे मिथ्यास्वगुणखानके अन्तमे मिथ्यात्वादि चार प्रकृति- 
योकी ही व्युच्छित्ति होती दै । ओर सोरदमेसे आदिकी चार प्रकृतयो के विना एकेन्द्री 
आदि बार्ह, देवगति १ देवगघ्यानुपूर्वी २ वेक्रियिकशरीर ३ वैक्रियिक आङ्गोपांग ये 
नवार, देवायु, आद्ारकशरीर १ आहारक आंगोपांग २, ये सव उन्नीस प्रकरृतियां अवध 
है, अर्थात्‌ नरकगतिके मिथ्यास्वगुणखानमे १९ प्रकृतियोका वंध नहीं होता; इसकारण 
व॑धयोग्य १२० प्रकरतियोमेसे वाकी वचीं १०१ मकृतियोँका वंध होता है ॥ १०५ ॥ 
अव नरकगतिमे घमोदिनरकोकी अपेक्षा कुक भेद दिखाते है; 
| घम्मे तित्थं वंधदि वंसामेवाण पुण्णगो चव । 
 छद्धोत्ति य मणुधाऊ चरिमे मिच्छेव तिरिथाङ ॥ १०६ ॥ 
१ मार्मणाओंे नाम तथा खरूप इसके पूवो जीवक्राण्डमेसे समश्चलेना । २ परकृतिर्योकी संख्याका 


क्रम पङ लिलागया है उसके-जनुस।र १२ अ्रकृत्तियां गिन ठेना, एेसेदी सवं जगह पहले ङ्खा हज 
क्रम याद रखन। चाहिये । 


गोम्मटसारःः। ` ४७ 
धर्मे तीर्थे वध्नाति. वंशामेषयोः पूर्णैकश्चैव । 
षष्ठ इति च मानवायुः चरमे मिथ्यात्वे एव ति्यगायुः ॥: १०६॥ 
अ्--घमी नामके पहले नरककी एथिवीमे पयौप जर जपयौप्त दोनो जवखाभोमिं 
तीशैकर प्रङृतिका वंध.होता है । जर वंशानाम दूसरे तथा मेघानाम तीसरे नरकमे पयौपत- 
जीव दी तीर्थकर प्रकृतिको वाधता हे । मघवीनाम छठे नरकतकदी मनुप्यायुका बंध होता 
हे । ओर अंतके माधवी नाम सातवै नरकम मिथ्यात्वगुणखानमही तियैच आयुका व॑ध 
होता है ॥ १०६ ॥ 
` मिस्सापिरदे उं मणुवदुगं सत्तमे हवे बंधो । 
भिच्छा सासणसम्मा मणुवदुगुचं ण वंधति ॥ १०७ ॥ 
मिश्राविरते उदं मनुष्यद्वयं सप्तमे भवेत्‌ वन्धः । 
प मिभ्यात्िनः सासादनसम्यत्तवा मुष्यद्धिकोचं न वध्रन्ति ॥ १०७ ॥ 
अथ सातवें नरक मिश्रगुणखान जर अविरतनामके चये गुणखानमे दी उचगोत्र, 
मनुष्यगति १ मसुष्यगत्यानुपू्वी २, इनतीन प्रकृतियोंका वंध है । ओर मिथ्यागुणस्था- 
नवं तथा सासादनसम्यत्तवी दूसरे गुणखानवाठे जीव उच ओर मनुष्यद्विक जो तीनं 
परकृतियां ऊपर भी कह आये हैँ इन तीनोंको नहीं वाधते ॥ १०७ ॥ 
जव तिर्य॑चगतिमे ब्युच्छित्ति वरः कहते रैः 
तिखिि ओघो तिस्थाहारूणो अविरदे छिदी चडरो । 
उवरिमरुण्डं च छिदी सासणसस्मे हे णियमा ॥ १०८ ॥ 
तिरश्चि ओघः तीथाहारोन अविरते छितिः चत्वारः । 
उपरिमषण्णां च छ्ितिः सासादनसम्यत्तवे मवेन्नियमात्‌ ।॥ १०८॥ 
अथ--तियचगतिमे व्युच्छित्ति वभेरः गुणस्थानकी तरह समञ्ञना । परंतु इतनी विश- 
पताह कि तीथकर र आहारक शरीर १ आहारक आंगोपांग २; इनतीनोका व॑ध 
नहीं होता इसकारण .वंध योग्य ११७ प्रकृतियां हँ । ओर चये अविरतगुणस्थानमे अप्र- 
व्याख्यान कोधादि ९ की व्युच्छिति है, तथा दूसरे सासादनसम्यत्तवगुणस्थानमे चारसे 
आगेकी वज्रषैमनाराच जादि ६ प्रकृतियां जो दसभसे वची दँ उनकी व्युच्छति निय- 
मसे हयेती दै ॥ १०८ ॥ । 
सामण्णतिसियिपौचिदिययुण्णगजोणिणीदु एमेव । 
सुरणिरयाउ अयुण्णे वेगुव्वियख्कमवि णत्थि ॥ १०९ ॥ 


सामान्यतियक्रूपचेन्द्रियपूणेकयोनिनीपु एवमेव । 
सुरनिरयायुरपूर्णे वैमूष्िकपटुमपि नासि ॥ १०९ ॥ 


प 


अथ--परचतरहके तियचोमे सवभेदाका समुदाय्ूप सामान्यतिर्यच, प॑चेद्रीति्च, 
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पयीप्ततिथैच, सीवेदरूप तियैच, इन चार तरहक तिर्य अपर छिखित रीतिसे व्य॒च्छि- 
त्ति आदिक समञ्लना । तथा पांचवै रुव्धिअपयीप्क तिर्यैचमै देवाय, नरकाय, जर 
देवगति १ देवगत्यानुपूर्वां २ नरक्गति ३ नरकगल्यानुपूर्वीं ¢ वेक्रियिकशरीर ५ वेक्रियि 
कं आंगोपांग ६ ये वेक्रियिकषटू, इसप्रकार आट प्रकृतियोंकरा अवध दहै अथात्‌ व॑ध नहीं 
होता ॥ १०९ ॥ 
आगे मनुष्यगतिभे बव्युच्छित्ति आदिकको दिखाते दै;ः- 
तिरियेच णरे णवरि इ तित्थाहदारं च अच्थि एमेव । ` 
सामण्णपुण्णमणुसिणिणेर अयुण्णे अपुण्णेब ॥ ११० ॥ 
तियगिव नरे नवरि हि तीथाहारं चासि एवमेव । 
सामान्यपूणमनुष्यिणीनरे अपूर्णे अपणं इव ॥ ११० ॥ । 
अथे--मनुष्यगतिम ग्युच्छि्ति वगेरः की रचना ति्यचगतिकी तरह जानना । विशेष- 
ता इतनी है कि तीथकर, आहारकद्विक इन तीनकाभी वंध होता है, इसकारण वैध योग्य 
२० प्रकरृतियां हैँ । जओर सामान्य ( सव भेदोका समुदायरूप >) मनुप्य, पयौप्तमनुष्य, 
खीवेदरूपमनुष्यिणी मनुष्य इनतीनोंकी व्युच्छति आदिकी रचना मनुप्यगतिकीसी हे । 
तथा रञ्ध्यपयौप्रकी रचना तिर्यचरुन्ध्यपर्यापकरी तरह समञ्चना ॥ ११० ॥ 
अब देवगतिमं व्युच्छति वगेरः को कहते हे; र 
णिरपेव द्योदि देवे आईसाणोत्ति सत्त वाम चिदी । 
सोरस चेव अवंधा मवणतिए णत्थि तित्थयरं ॥ १११॥ 
` निस्य इव मवति देवे आददान इति सप्त वामे छित्तिः । 
षोडदा चेव अबन्धाः भवनत्रये नासि तीथकरम्‌ ॥ १११ ॥ 
थे--देवगतिमे व्युच्छति आदिक नरकगतिके समान जानना, परंतु इतना विदोष 
हे किं मिथ्यादृष्टि गुणस्थानम दूसरे ईशानखर्तक पटरेगुणस्थानकी १६ प्रकृतियोमंसे 
मिथ्यास्व आदि सात प्रकृतियोकी ब्युच्छित्ति होती है । जर बाकी वची हुई सूक्ष्मादिना 
तथा देवगति १ देवगत्यानुपूरवी २ वेक्रियिक शरीर ३ वैक्रियिक आंगोपांग ये सुरच- 
तुष्क, देवायु, आहारक शरीर, ओर साहारक आंगोपांग, ये सात सब ९+७ मिकाकर 
१६ प्रङ्ृतियां अवैधरूप हैँ जथीत्‌ इन सोदका बंध नहीं ` होता, इसकारण वंध योग्य 
१०४ प्रङृतियां है । तथा भवनननिकदेर्वोमिं ( भवनवासीदेव १ व्यंतर २ ज्योतिषीदेवमे ३) 
तीथकर प्रङृति नदीं है अर्थात्‌ तीर्थकर प्रकृतिका बंध नहीं होता ॥ १११ ॥ 
 कप्पित्थीञु ण तित्थं सदरसदस्सारगोत्ति तिर्यगं । 
तिरियाऊ उजोवो अत्थि तद्यो णत्थि सदरचञ ॥ ११२॥ 
कत्पख्ीषु न तीथं सातारसहस्रारक इति तियंग्डिकम्‌ । 
, ति्यगायुरुदयोतः अस्ति ततः नासि शतारचतुष्कम्‌ ॥.११२॥ 


-गोम्मटसारः । ४९, 


अर्थ--करपवासिनी लियन तीर्थकर प्ङृतिका बय नदीं होता । जौर तिथैचगति १ 
तिर्थचगयानुपूर्वी २ ये दो, तिर्थ॑चायु, तथा उदोत ये चार प्रकृतियोका वंध ग्यारवे, वारव 
शतार, सदार नामके खगेतकही होता है । इसके अथात्‌ सहस्चारके ऊपर आनतादि 
खर्गोमिं रहनेवालोके इन चार पङृतियोका बैध नहीं होता । इन चार प्रकृतियोका दृ्रा 
नाम श्वातारचतुष्क' भी है क्योकि शतार युगकतक ही इनका व॑ध होतादे ॥ ११२ ॥ 

अव इन्दियमार्गणामे बंधव्युच्छित्ति मादिकको कहते दैः-- 

पुण्णिदरं विगिबिगरे तल्धुप्पण्णो इ सासणो देहे । 

प्ति णवि पादि इदि णरतिरियाउगं णत्थि ॥ ११२ ॥ 

ूर्णेतरमिवेकनिकटठे तत्रोत्पन्नो हि सासादनो देहे । 

पयौप्ति नापि प्राप्रोति इति नरतियेगायुष्कं नासि ॥ ११३ ॥ 

अथं--एकैद्धिय तथा विकलत्रय अर्थात्‌ दो इद्री, ते ईदी, चौ इंद्री रन्धिअपर्या- 

प्क अवसाकी तरह वंध योग्य १०९. प्रङृतियां समञ्ना; क्योकि तीथकर, आहारकद्वयः 
देवायु, नरकाय, ओर वैक्रियिक पष्ट इसतरह ग्यारह प्रृतियोका व॑ध नदी होता । ओर 
एकेन्दिय तथा विकख्त्रयभे उखन्न इ जीव सासादन गुणस्थानमे देह ८ शरीर ) 
पयौप्िको नहीं पूरा करसकता है, क्योकि सासादनका कार थोड़ा ओर निरति अपयौप्त 
अवखाका कार बहुत है । इसकारण इस गुणस्थानमे मनुष्यायु तथा तिर्यचायुका भी 
वंध नहीं होता है ॥ ११३ ॥ 

अव पंचेन्दियम तथा प्रथ्वीकाय वरः पांच मेदोमे दिखाते हैः-- 

# #.6 (भ ४4 भ (कभ 
पंचंदियेसु ओवं एयक्खे चा वणप्फदीययंते । 
मणुबदुगं मणुवाञ उच ण हि तेउवाउम्हि ॥ ११४ ॥ 
पश्चेन्द्रियेषु ओघः एकाक्ष इव वनसपयन्ते । 
मनुष्यदवयं मनुष्यायुरुदं न हि तेजोवायो ॥ ११४ ॥ 

अथ-पचेद्री जीवेकि ्युच्छितति आदिक गुणखानकी तरह समञ्चन, कुछ विशेषता 
नहीं है । ओर कायमार्गणामे प्रथ्वीकायादि वनस्पतिकायपर्यतम एकेन्द्रियकी तरह व्युच्छ 
त्ति आदिक जानना । विदोष यह है किं तेजकाय तथा वायुकायम मनुप्यगति १ मनु- 
प्यगल्यानुपू्वा २, मनुष्याय ओर उचगोत्र इन चार्‌ प्रकृतियोका भी वंघ नहीं होता है । 
गुणखान एक मिथ्यारटि ही रे ॥ ११४ ॥ 

आगे एक गुणस्ान ` दोनेके कारणको तथा योगमार्गणामे व्युच्छित्ति आदिको 
कहते हः 

ण हि सासणो अपुण्णे साहारणसुडमगे य तेउदटुगे । 

जोषं तस मणचयणे ओराके मणुवगदभंगे ॥११५॥ 


४० रायचन्द्रनेनशास्रमाखायाम्‌ | 


न हि सासादन अपूर्णे साधारणसु््मके च तेजोद्धये । 
ओघः ध्रसे मनोवचने ओंराठे सयुष्यगतिभङ्कः ॥ ११५ ॥ 


अथ--रुन्धि जपयाप्तक अवख, साधारण शरीरसहित जीवों, सव सृक्ष्मकायवा- 
लोम, जोर तेजोकाय १ वायुकायवालोके २ सासादननामा दूसरा गुणान नदीं दोता । 
इसका कारण काका थोड़ा होना पटे कञुके दै, इसख्यि तेजकाय तथा वायुकाय- 
वारोके एक मिथ्यादृष्टि दी गुणखान कहा दै । जर ॒त्रसक्रायकी रचना गुणखानोकी 
तरह समञ्लनी । योगमागेणामे मनोयोग॒ तथा वचनमोगकीं रचना गुणख्ानोकीं तरह 
जाननी ओर जौदारिक काययोगमे मनुष्यगतिकी तरह रचना जानना ॥ ११५ ॥ 


ओरारे या भिस्सेण हि सुरणिरयाउ्टारणिरयदुगं । 
भिच्खहुगे देवचओ तित्थं ण हि अविरदे अस्थि ॥११६॥ 
ओराङ इव मिश्रे न हि सुरनिरयायुरा्ारनिरयद्वयम्‌ । 
भिथ्याखद्वये देवचतुष्कं तीथे न हि अधिरते अस्ति | ११६ ॥ 
अ्थ-जौदारिकमिश्चकोययोगमे ओदारिककाययोगवत्‌ रचना जानना । विरोष 
चात यह है किं देनायु, नरकाय, आआहारकशरीर १ आहारक आंगोपांग २; नरकगति १ 
नरकगल्यानुपूीं २, इन छद मरकृतियोका वंध नहीं होता अर्थात्‌ ११४ का वंध होता है । 
उसमे भी मिथ्यास तथा सासादन इन दो गुणखानोमे देवचतुष्क ओर तीथकर इन ५ 
प्रकृतियोका बैध नहीं होता 1 अचिरतनामा चये गुणस्ानमे तो नका अवदय वंध 
होता है ॥ ११६ ॥ 
पण्णारसञुनतीसं मिच्छटुमे अविरदे छिदी चरो । 
उचरिमपणसदीवि य एक सादं सजोगिर्हिं ॥ ११७ ॥ 
पच्चवदरेकोनर्रिरात्‌ मिथ्यातवद्धिके अविरते छिन्तयः चतसः 
उपरिमपच्चषष्टिरपि च एकं सातं सयोगिनि ॥ ११७ ॥ 
अ्भ--ओदारिकमिश्रकाययोगभै मिथ्या जौर सासादन इन दयो गुणखानोमें -१५ 
तथा २९ प्रकृतियोकी बंध व्युच्छित्ति क्रमसे जानना । ओर चौथे अविरत. गुणस्थानमें 
ऊपरकी चार तथा ६५ दूसरी सब ६९ प्रकृतियोकी ब्युच्छित्ति . हती है । तथा तेरवें 
सयोगीकेवरीके एक सातवेदनीयकी ही ब्युच्छित्ति जानना ॥ ११७ ॥ 
देषे वा बेशुञ्वे भिस्से णरतिरिओआउगं णत्थि । 
छट्धगुणं वादार तभ्सिस्से णत्थि देवाङ ॥ ११८ ॥ 
देव इव वैगर्वे मिश्रे नरति्य॑गायुष्कं नासि । 
षष्ठगुणमिवाहारे तन्मिश्रे नासि देवायुः ॥ ११८ ॥ 
अभ्च-तैकरियिक काययोगमे देवगतिके समान जानना ।. ओर वेक्रियिकमिश्रकाय- 


गोम्मरटसारः | । ५५१ 


योगम सौधर्म-ेशान संधी अपर्याप्त देवोके समान की है । परंतु इस भिश्रम मनुष्यापु 
जर तियैचायुका बंध नदीं होता । ओर आहारक काययोगमे छठे गुणस्थानकी रचनाके 
समान, जानना । ठेकिन आहारकमिश्चयोगम देवायुका व॑ध नहीं होता है ॥ ११८ ॥ 
कम्मे उराख्मिस्सं बा णाउदुगंपि णव छदी अयद । 
वेदादाहारेत्ति य सगुणह्ाणाणमोघं तु ॥ ११९ ॥ 
कम्मेणि ओराछिकमिश्रं वा नायुद्धिकमपि नव छित्तिरयते । 
वेदादाहार इति च खशुणखयानानामोघस्तु ॥ ११९ ॥ .. द 
अभ--कार्माणकाययोगीकी रचना ओौदारिकमिश्रकी तरह जानना । परंतु विद्रहगतिमं 
आदुका व॑ध न होनेसे मलुष्यायु तथा तिथ॑चायु इन दोनोका मी वेध नहीं है। चो 
असंयत गुणस्थानमे ने प्रकृतियोकी ब्युच्छित्ति होती टै । ओर वेदमाणासे लेकर 
आहार मा्गेणातक जपने २ गुणस्थानोमे साधारंण कथन है वैसा जानना ॥ ११९ ॥ 
अव सम्यक्तवमार्गणा तथा लेदयामागैणाकी रचनामंसे शुभ लेदयाजमे जोर आहारमाग- 
णाम कुक विरोषता दो गाथाभेसि दिखाते दै;-- 
णवरि य॒ सब्चुवसम्मे णरसुरभारङणि णत्थि णियमेण । 
मिच्छस्प॑तिम णवयं बार ण हि तेउपस्मेसु ॥* १२० ॥ 
सुके सदरचउक्त वामतिमवारसं च णव अस्ि। 


कम्मेव अणाहारे वंधस्संतो अणंतो य ॥ १२१ ॥ जम्मं । 
नवरि च सर्वोपशमे नरसुरायुषी नासि नियमेन । 
मिभ्यात्वस्यान्तिमं नवकं द्यदद्च न हि तेजःपद्ययोः ॥ १२० ॥ 
शुक्कायां शतास्चतुष्कं वामान्तिमद्वादरा च न वा अस्ि। 
केस्मं इव अनाहारं वन्धस्यान्त अनन्तश्च ॥ १२१ ॥ युग्मम्‌ ॥ 
अथे-विरोषता यह है किं सम्यक्तवमागेणाम सव ही अथात्‌ दोनों ही उपद्चमसम्य- 
तवी जीवोके मनुष्याय अ।र देवायुका वधं नहीं है यह्‌ निश्चयकर जानना । नौर ठेदया- 
पागेणामे तेजोटेद्यावाछेके मिथ्यात्र गुणस्थानकी अंतकी नौ तथा पद्यटेदयावालेके मि- 
ध्याल्गुणस्थानकी तकी वारह प्रकृतियांका वंध ॒नियमसे नहीं होता । शु्कलेदयावाठेके 
रतारचतुष्क ¢“ ति्ैचगति वेगरः जो ११२ चैमं कट चुके " ओर वाम अर्थात्‌ 
` मिथ्यादृष्टि गुणस्थानकी वारह, सव मिलकर १६ प्रकृति्योका ' वंध नहीं होता है । जर 
आहारमागेणामे अनादहारक अवस्थामं कामण योगकीसी वधव्युच्छित्ति आदिक तीनकी 
रचना समन्न लना ॥ इसप्रकार चधक्णे व्युच्छित्ति, वंध ओर “ चं” द्व्दसे उव्रेध हन 
तीनोका खरूप जानना ॥ १२० ॥ १२१॥ 








१ वधच्युच्छित्ति जादि तीनोंक्रा खुलासा वधादिके नकशचामे ठिखाजायगा यापर भ्रन्थके वटजानेके 
सये नदीं किः ; 
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आगे मूलग्रकृतियौके सादि वेरः वंधकरे मेदोँको विरोपपनेसे कहते दैः-- 
सादि अणादी धुव अद्धो य बंधो दु कम्मरुकस्स । 
तदियो सादियसेसो अणादिधुबसेसगो आऊ ॥ १२२ ॥ 
सादिरनादिः ध्रुव अध्रुवश्च वंधस्तु कमेषटरस्य । 
तृतीयः सादिकरशेष अनादिधरुवरेषक आयुः ॥ १२२ ॥ 
अथै-- छह केका प्रङृतिवेध सादि १ जनादि २ धुव ३ अध्रुव रूप चारों 
म्रकारका होता है । परंतु तीसरे वेदनीय कर्मका सादिवेधसे वाकी जो तीन वध उन 
तीनखरूपदहीं ध होता है सादि वैध नहीं होता । भौर आघुकर्मका अनादि, रुव धके 
सिवाय अर्थात्‌ सादि जर अध्रुव दो प्रकारकादी वध होता है ॥ १२२ ॥ 
गे इन बेधोको खरूप कहते है;-- 
सादी अवंधवंधे सेहिअणारूढगे अणादी इ । 
अभव्वसिद्धम्हि धुवो भवसिद्धे अद्धुवो बंधो ॥ १२३ ॥ 
सादिः अबन्धवबन्धे श्रेण्यनारोहके अनादिर्ह । 
अभव्यसिद्धे ध्रबो भवसिद्धे अध्रबो बन्धः | १२३ ॥ 
थे-जिसकमके वेधका अमाव होकर फिर वही कर्म वैधे उसे सादिर्वध कहते 
है । जसे किसी जीवके दसवै गुणस्थानतक ज्ञानावरणकी पांच मरकृतियोका वैध था, जव 
वह जीव ग्यारवैमं गया तब वंधका अभाव हु, पीछे ग्यारवे गुणस्थानसे पड्कर फिर 
दसर्वेमे आया तव ज्ञानावरणादि पांच प्रकृतियोका। पुनः वैध इ, रएेसा वं सादि कट- 
लाता है । ओर जो गुणस्थानोकी श्रेणीपर ऊपरको नहीं चढ़ा अथौत्‌ वेधका अभाव नही 
हुभा वह अनादि्ध दै । नेसे ज्ञानावरणका वंध दसवैतक दै सो दसै गुणस्थानवाला 
ग्यारवैमै जबतक प्राप्त नहीं हुआ वहापर अनादि वेध है, क्थोकरि अनादिकारसे वंध चला 
आता है । जिस बधका जादि तथा्जत न दयो वह श्रुवर्बध दै--यह वैध अभन्यजीवके 
होता है । जिस वैधक्रा अंत आजव उसे अश्वै कहते दै । यह अश्रुव्यैध मब्यजी- 
वोके होता दै ॥ १२३॥ 
आगे उत्तर म्रकृतियोम इन चार वधो की विरोषता दिखाते है;ः- 
घादितिमिच्छकसाया भयतेजगुरुदगणिमिणवण्णचो । 
सत्तेततारुशुबाणं चदुधा सेसाणयं तु दुधा ॥ १२४ ॥ 
घातितरिमिश्यात्वकषाया भयतजोऽगुरुहिकनिमांणवणेचतुष्कम्‌। 
सप्तचघ्वारिशद्भवाणां चतुधां शेषाणां तु द्विधा ॥ १२४ ॥ 
अथं--मोहनीयके विना तीन घातियाकर्माकी १९ प्रकृतियां, मिथ्या; १६ कषाय, 
भयका जोड़ा जथौत्‌ मय १ जुुप्ता २; तैजस १ कामौण २; अगुरुकघ्वु १ उपघातः 


गोम्मरसारः । ५५३ 


निर्माण, वणौदि चार्‌ ये ४७ प्रकृतियां भ्रुव है । इनका चारो भकार वैध होता है 1 ( जव 
तक इनके बंधी व्युच्छित्ति ८ विद्घुडना ) न हो तवतक इन प्रकृतियोकां समय २ पति- 
वध निरेतर होता है इसकारण इनकी ध्रुव कहते हँ ) ओर इनके विना जो वाकी वचीं 
वेदनीयकी २ मोहनीयकी ७ आयुकी ¢ ओर नामकमंकी गति ञदिक ५८ गोत्र कर्मकी 
२ ये ७३ प्रकृतियां अध्रुव द । इनके सादि जौर अशरुव दोही वध होते है । इनका किसी 
समय व॑ध होता है, किसी समय किसीका वंध नहीं मी होता ॥ १२४ ॥ 
आगे इन प्रकृतियोके प्रतिपक्षी १ सप्रतिपक्षीर ( विरोधी ) येदोभेद 
कहते है; 
सेसे तित्थाहार परघादचउक सव्बभारऊणि । 
अप्पडिवक्खा ससा सप्पडिवक्खा हु वास्य ॥ १२५ ॥ 
रोषासु तीथाहार परघातचतुष्कं सवायूषि । 
अप्रतिपक्षा शेषाः सम्रतिपक्षा हि द्वाषष्टिः ॥ १२५ ॥ 
अथ-पहले कीहुदं ७ धुवप्रकृति्योसे वकी वची हद ७३ प्रकरृतियोमेसे तीथकर, 
आहारकशरीरद्वय अथात्‌ जहारकशरीर आहारक आंगोपंग, परघात आदि. चार जर सव 
८ चारो ) आयु, ये ग्यारह प्रङृतियां अप्रतिपक्षी है अथौत्‌ इनकी कोद प्रकृति विरोधी 
नहीं ह ।.जिस समयमे इनका वेध होता है उस समय अपना २ वंध होता है । यदिन दवै 
तो नहीं ह्ये । जेसे तीथकर भङृतिका वंध जिस समय होना चाहे उससमय तीर्थकर प्रक्ृ- 
तिका वंध होता है न होना चाहे तव नहीं होता । इस प्रकृतीकी कोई विरोधी. नदीं जोकि 
रोकं लेवै | जीर. ७३ मंसे ११ षट जानेसे वाकी रहीं ६२ प्रकृतियां है उनमे जपसमे 
विरोधीपना होनेसे वे स॒प्रतिपक्षी कदी जाती हैँ । जसे कि सातावेदनीय, असातावेद- 
नीय ये दोनो आपसम प्रतिपक्षी है सो जिससमय साताका वधं द्योता है उससमय असा- 
ताका नहीं होता । इसीतरह रति अरति आदि परस्पर विरोधी प्रकृतियोमं मी सप्रतिपक्षी- 
पना समञ्च लेना ॥ १२५ ॥ 
सगे अध्रुव प्रकृतियोका पहर सादि तथा अध्रुव ये दो प्रकारका ही वध कहा उसका 
कारण युक्तिपूर्वकं कहते हैः-- . 
अचरो भिण्णयुहृत्तो तित्थाहाराण सव्वभाऊणं । 
समओं छावदहीणे बधो तम्दा दुधा सेसा ॥ १२६ ॥ 
अवरो भिन्नसुहूतेः तीथादाराणां सवायुषाम्‌ । 
समयः पदपष्टीनां वन्धः तस्मात्‌ द्धा रपा: ॥ १२६ ॥ 
अथे-- तीथकर, आहारकद्वय+ नरक्रादि चार आयु इन साताकें निरंतर वंध होनेक 
जघन्यकारु अंतमुहूत ह । ओर रोष छयासटि प्रकृति्योके निरंतर वैध दोनैका कार एक 
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समय ( क्षण ) है अर्थात्‌ जिसका किपरीरक सनभ वध हुजा फिए दपर समक उ 
कृतिका वैष होवै नहीं मी होबे। इसकारण शरवसे वाकी रदीं १३ अश्व प्रकृति सा 
वेध तथा अध्रुव बैध दोही भेद कदेगये हैँ यह सिद्ध हमा ॥ १२६ ॥ इसप्रकार प्रकृति 
वंध समाप्त इञ ॥ 
आगे स्थिति्वधको कहते इुए' आचाय प्रथम ही मूरप्रकरतिर्यौकी उक्र 
कहते हैः-- 
तीसं कोडाकोडी तिषादितदियेयु वीस णामदुगे । 
सत्तरि मोहे सुं उवी आउर्स तेतीसं ॥ १२७ ॥ 
त्रिशत्‌ कोटीकोस्यः च्िवातिदरतीयेपु विंरातिनौमद्वये । 
सप्ततिर्मादे शद्ध उदधिः आयुषः त्रयसिरात्‌ ॥ १२७॥ 
अ्थ- तीन घातियाओंकी अर्थात्‌ ज्ञानावरण १९ दशनावरण २ अंतरायकी भौ 
तीसरे बेदनीयकर्मकी वंध 'होनेकी उक्ष स्थिति तीस कोड़कोड़ये सागरके प्रमाण दै 
नाम ओर गोत्र इन दोनोका समय वीस कोडाकोड़ी सागर दै । मोहनीयकर्भेकी वधर 
रहनेकी स्थिति ( कार्की म्यदा ) सत्तरि कोड़कोड़ सागर है । जर आयुकर्मग्र 
स्थिति तेदीस सागर ही की जानना अथात्‌ अधिकसे अधिक उप्र छ्खि इए कालत 
कर्मं मासासे व॑धूप रहते द । फिर अपना फल देकर पुराने लिरजाते ह नवीन वधप 
ही रहते है ॥ १२७ ॥ - 
` अव उत्तरप्रकृतियोकी उष ध्थितिको & गाथा्ंपे दिखाते है-- 
दुक्खतिषादीणोषं सादिच्छीमणुहुगे तदद्ध तु । 
सत्तरि दसणमोहे चरित्तमोष्टे य चत्तारं ॥ १२८ ॥ 
संखाणसदहदीणं चरिमस्सोधं इद्दयीणमादिति । 
अह्रसकोडकोडी पियराणं सुहुमतिण्डं च ॥ १२९ ॥ 
अरदीसोगे संहे तिरिक्खिभयणिरयतेजुरार्टुगे । 
वेगुभ्वादाबहुमे णीचे तसवण्णअशुरुति चक्षे ॥' १३० ॥, 
इ गिपचेदिथथावरणिभिणासम्गमणञअथिरछ्कषाण । 
-वीसं कोडकोडीसागर णामाणञयुक्षस्सं ॥ १२१ ॥ 
हस्सरदिउचपुरिसे धिरके सत्थगमणदेवहुगे । 
तस्सद्धमंतकोडाकोडी आहारतित्थयरे ॥ १३२.॥ 
सुरणिरयाङणोषं णरंतिसियाजण तिण्णि पानि । 
उक्रस्सदह्िदिवंधो सण्णीपजत्तगो जोगे ॥ १३३ ॥ कल्यं ! 
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दुःखच्रिघात्तिनामोधः सातखीमलुष्यद्धिके तदर्धं तु । 

सप्ततिः ददनमोहे चारित्रमोहे च चत्वारिंखत्‌ ॥ १२८ ॥ 
संस्ानसहतीनां चरमस्योघः द्विदीनसादीति । 
अष्टादशकोदीकोटिः विकरानां सूष्ष्मत्रयाणां च | १२९ ॥ 
अरतिद्योके षण्डे ति्यग्भयनिरयतेजउराकृदये । 
वेगू्विकातपष्ठिके च्रसवणोगार्धिति चतुष्के । १३० ॥ 
एकपच्चेन्द्रियखावरनिमीणासद्रमनाखिरपद्रानाम्‌ । 

विदं कोटीकोटिसागरः नामानासुत्करष्टम्‌ ॥ १३१ ॥ 
हास्यरप्युचपुरुषे सिरषट् रस्तगमनदेवदधिके । ,. 
तस्याधेमन्तःकोटीकोटिः आदहारतीथकरे ॥ १३२ ॥ 
सुरनिस्यायुषोरेघः नरतियेगायुषोः जचीणि पस्यानि । 
उल्छरष्टखितिवन्धः सं्ञिपयाप्रके योग्ये ॥ १३३ ॥ लकम्‌ । 


अथं--उत्तरप्रछ्तियोम॑से दक्छ अथात्‌ असाता वेदनीय १ ओर ज्ञानावरण र्‌ दर्श 
नावरण २ अन्तराय ३ ये तीनघातियाकर्मोकी १९ प्रङृतियां, सव मिलकर २० प्रकति- 
योका उल्कृष्ट सितिबन्ध ओघ जथात्‌ सामान्यमूरप्रकृतिकी तरह तीस कोड़ाकोड़ीसागर 
प्रमाण हे | सात्तावेदनीय, खीवेद, मनुप्यगत्ति १ मनुष्यगत्यानुपूर्वा २ ये दो, इस तरह 
चार प्रकृतियोका सो उससे आधा अर्थात्‌ पदरहकोडाकोड़ी सागर हे । दर्चनमोहनीयरूप 
जो एक मिथ्या उसका सत्तर॒कोड़ाकोड़ीसागरप्रमाण दहै | मौर चारित्रमोहनीयरूप 
सोर कषायोका चालीस कोड़ाकोड़ी सागर है ॥ १२८ ॥ जर ६ संस्थान तथा संहन- 
नमे चरम अथौत्‌. अन्तकरा हुंडसंखान जर उपाटिकासंहनन इन दोनोका मूरप्रकृतिकीं 
तरह वीस कोडाकोड़ी सागर है । जर वाकीके ४ संसखान तथा संहननोमिदोदो 
सागर कम पहले पहलेतक करना, अर्थात्‌ वामनसंखान ओर कीठितसंहननका १८, 
कुजसंखान जर अर्धनाराचसंहननका १६ सातिसंखान ओर नाराचसंदननका १४ 
न्यभरोधपरिमण्डलसंखान जर वज्ञनाराचसंहननक्रा १२ समचतुरकसं॑खान ओर वजर्षभ- 
नाराचसंहननका १० कोडाकोडीसागर प्रमाणदहै । विक्लेन््री अर्थात्‌ दोदरी तेद 
चोडद्री, ओर सूष््मादि तीन इस तरह ६ प्रछृतिर्योका सटारह कोडाकोडी सागर प्रमाण 
सितिबन्ध द ॥ १२९ ॥ अरति, शोक, नपुंसकवेद, तियैच-भय-नरक-तेजस-भोदारिक 
दन पंचका जोड़ा अथौत्‌ तिर्यैचगति १ तिर्यैचगत्यानुपू्वां २ इत्यादि, वेक्रियिक- आतप 
इन दोका जोड़ा, नीचगोत्र, त्रस-बण-अगुरलघु इन तीनोकी चोकंड़ी अथीत्‌ त्रस 
भाद्र २ पयो २ प्रयेकं ४ इत्यादि, ॥ १२३० ॥ ण्ठेन्द्री, पंचेद्री, खाव्र्‌, निर्माण, 
असदरमन जथ।त्‌ अप्रशस्तविदहायोगति, जोर अग्िरादि छह इसतरह १ नामप्रह्ति- 
याका वीसकोडकोड़ीसागर उक्छृष्टसितिवेध है ॥ १६१ ॥ दास, रति, उचगोत्र; पृर्प- 


पद ` रायचन्द्रजेनक्नामालायाम्‌ । 


वेद, सिरभादिक छह, शसं गमन अथीत्‌ प्ररसविहायोगति, देवद्विक अर्थात्‌. देवगति 
१ देवगल्यानुपूर्वी २ इन तेरह प्रकृतियोका उससे आधा अथात्‌ दस कोड़ाफोडी सागः 
प्रमाण है । जहारकशरीर, आहारक जंगोपांग जर तीर्करपरकृति इनतीनोका अंतदो 
डाकोडी अथात्‌ कोडिसे ऊपर र कोडाकोडिसे नीचे इतने सागरममाण उक्करृष्ट खिति 
वंध हे ॥ १३२ ॥ देवाय ओर नरकाय इन दोनोका मूरग्रकृतिकी तरह ३३ सागः 
परमाण है, सौर मनुष्याय तथा तिर्यचायु इन दोर्नोका तीनपस्य परमाण उच्छृ यितिवध कह 
है । यह उच्छृष्टसितिवंध सैनी पंचद्री पयोप्के होता है उसमे मी योगय. जीवक होता र 
दरएकके नहीं होता ॥ १२३६३ ॥ 

जगे तीन युके सिवाय श्ुभ-जञ्युभप्रृतियोकी उच्छृटयितिके कारण सं्ैष 
परिणामही है एेसा कते है-- 


सवद्धिदीणयुकस्तभो द उकस्ससंफिठेसेण । 
` चिषरीदेण जहण्णो आउगतियवनियाणं तु ॥ १३४ ॥ 


सवस्थितीनासुत्छ्रष्टकस्तु उच्कृष्टसंङेरोन । 
विपरीतेन जघन्य आयुष्कन्नयवनजितानां तु ॥ १३४ ॥ 


थे--तीन भयु अथीत्‌ तियैच-मनुष्य-देवायुके विना अन्य सब ११७ प्रकृतियोका 
उक्कृष्टखितिवध यथासमव उककृष्ट॒सेङ्केश ८ कषायसहित ) परिणामोंसे होता है । ओर 
घन्यसितिबंध विपरीतपरिणामोंसे अथात्‌ संङ्षशचसे उकरूटे उच्छृष्टविङ्ुद्धपरिणमोंसे होता 
हे । तीन आयुप्रकृतियोका इससे विपरीत अथात्‌ उस्छृष्ट विशुद्धपरिणामोसे उक्छरष्टयितिः 
वंध होता है तथा जघन्यथितियंध उच्छृष्ट सेेशपरिणामोसे होता है ॥ १३४ ॥ 
आगे उक्छरृष्टसिति्वधके करनेवाटे ८ खामीको ) को कहते दै; 


 सब्युक्स्सविदीणं मिच्छादटरी डु बंधघगो भणिदो। 
आहारं तित्थथरं देवाडं चा विमोत्तृणं ॥ १३५ ॥ 
सर्वोतकष्टस्ितीनां भिथ्यादृ्िस्तु बन्धको भणितः। 
... आहारं तीथकरं देवायुषं वा विसुच्य ॥ १३५ ॥ 
अथं--आहारकद्धिक, तीथकर ओर देवायु ईन चार प्रकृतियोके सिवाय वाकी ११६ 
प्रङृतियोकी उच्छृष्टसितियोको मिथ्यादृष्टि जीवी वांधनेवाखा होता है । इस कथनसे यह 
बात सिद्ध हुई कि इन आहारकादि चार प्रकृतियोके उ्छृष्टसितिका वंध॒सम्य्ष्टिके 
ही होता है ॥ १३५ ॥ 


१. तीन कषायकूथ उक्छृष्टसंञेरापरिणार्मोवाला दी अधिक स्थितिके योग्य कहागया है । 


. गोम्मरसारः । . ५५७ 


अव उन चारप्रकृतियोके वंधखामि्योमे भी विरोषपना दिखाते दैः-- 
देवाउगं पमत्तो आहारयमप्पमत्तपिरदो हु । 
तित्थयरं च मणुस्सो अविरदसम्मो समजेड ॥ १३६ ॥ 
देवायुषं प्रमत्त आदहारकमप्रमत्तविरतस्तु । 
तीथेकरं च मनुष्य अतरिरतसम्यक्र्‌ समजयति ।॥ १३६ ॥ 
, अर्थ--देवायुकी उक्छृष्टसितिको टे प्रमत्तगुणखानवाला वांधता हे । आदारकको 
अर्थात्‌ आहारकररीर १ आहारक आंगोपांग २ इन दो्नोकी उ्कृष्ट सित्तिको सातवें 
अपमततंगुणस्थानवाख वांता है । ओर उकृष्टसितिवाठी तीथैकरप्रकृतिको चौयेगुणा- 
नवाछा असंैसीसम्यण्टष्टि मनुष्य दी उपार्जन करता है अर्थात्‌ वांता है ॥ १३६ ॥ 
आगे ११६ पमङृतियोके वांधनेवाठे “ जो १३५ वीं गाथाम कटेथेः मिथ्यारष्टियौके 
भी भेद दो गाथाओंसे कहते टै;-- 
णरतिस्यि सेसाड बेगुवियछ्कवियरुसुहमतियं । 
सुश्णिरथा भरारियतिरियदुगुजोवसपत्तं ॥ १३७ ॥ 
देवा पुण एइदियञादावं थावरं च सेसाणं । 
उकस्ससंकफिरिद्ा चहुगदिया इसिमज्ज्िमया ॥१२८॥ जम्मं । 
नरतिर्य॑च्चः शेषायुपं वैगूर्वकषट विकठसह्तम्रयम्‌ । 
खुरनिरया ओदारिकतियग्द्रयोयोतासंप्राप्तम्‌ ॥ १३७ ॥ 
देवा पुनरेकेन्द्रियातपं खावरं च दोषाणाम्‌ । 
उक्कृष्टसंङिष्टा चतुगतिका ईंषन्मध्यमकाः ॥ १३८ ॥ युग्मम्‌ । 
अथे--देवायुसे शेष नरकादि तीन जायु, वैक्रियिकपद्‌ ८ नरकगति आदि ६), दो 
ईर आदि तीन विकलेद्री, सूक्षादि तीन इस तरह १५ प्रकृति्योका उक्करृष्टयिति्व॑ध 
मनुष्य ओर तिथैच मिथ्यादृष्टि करते हँ । ओर ओदारिकररीरद्य ८ ओदारिकरारीर 
१ जौदारिक आंगोपांग २ ), तियैचगति १ तियैचगत्यानुपूर्वा २येदो, उोत ओर 
जसंमराप्तखपारिकासंहनन इन प्रकृतिरयोको उक्छृटखितिसदहित देव ओर नारकी मिथ्यादृष्टि 
जीव वाधते हँ ॥ १३७ ॥ एफद्री, आतप, ओर खावर इन तीनप्रकृतियोका उकृ्टयि- 
तिवेध मिथ्याद््टि देव करते हैँ । ओर वाकी वची ९२ प्रकृतिको उक्छृष्ट संङेदा 
प्रिणामवाले तथा ईर्थनमध्यमसंद्चे परिणामवाले चारोगतियोके जीव वाधते है ॥ १३८ ॥ 





१, सातवे गुणस्थानके चद्नेको सन्मुख हुज प्रमत्तयुणस्वानवाख । २. च्छे युणस्थानमे उत्तरनेदधो 
सन्मुख हुञा एसा अप्रमत्तवाला । ३. नरकमं जनेकेल्यि घन्युख हुभा अथात्‌ नरक्मे जानेवाला रसा 
अपिरतसम्यग्द््टि। ४ कपायसूप परिणाम तीव्र, मेद, मध्यनके भेदे असंख्यात रै, उनमेने तम्र 
कपायसूप परिणामो उ्छृटरंटटिरा कते दै, मंद ( थोदी } क्पाय अवस्थारूप प्ररिणामोच्धे ई्पत्यथेया 
सोर न षटुत न पोटी एसी मभ्यमक्पाययदस्पारूय परिपोष मध्यमरष्टि्तपरिप्राम चृट्ठे दै । 

<€ 


५८ रायचन्द्रननरासरमारायाम्‌ । 


आगे मूरपरकृतियोका जघन्य यितिवंध कहते है;-- 

वारस य वेयणीये णासागोदे च अद्र य युहत्ता । 

भिण्णञुहत्त तु ठिदी जहण्णयं सेसपंचण्दं ॥ १२९ ॥ 

द्वादरा च बेदनीये नामगोत्रे च अष्ट च सहूती: । 

भिन्नयुहूर्वस्तु सतिः जघन्या शेषपच्चानाम्‌ ॥ १३२९ ॥ 
अथ--वेदनीयकमेकी जघन्ययिति १२ युर है ओर नाम तथा गोत्रकर्मं॑इनदो- 

नोकी जठ सुहत है, तथा वाकीवचे पांचकर्मोकी जघन्य सिति अंतणुहूतं हे ॥ १३९ ॥ 

अव उत्तरप्रकृतियोका जघन्ययितिवेध चार गाथाओंसे कहते हैः- 


लोहस्ख सुहमसत्तरसाणं मधं दुगेकद मासं । 
कोहतिये पुरिसस्स य अट्ट य वस्सा जहण्णटिदी ॥ १४०॥ 
लोभस्य सृष्ष्मसप्तदशानामोधः द्विकैकदरूमासः । 
करोधत्रये पुरुषस्य च अष्ट च वर्षाणि जघन्यसितिः ॥ १४० ॥ 
अथ--लोभगप्रकृति ओर दसवें सृक्ष्मसांपराययुणखानमें वंषहोनेवालीं १७ प्रकृतिर्योका 
जघन्ययितिवंध मूरप्रकृतियोकी तरह समञ्चना अथात्‌ इन प्रकृतियोेसे यशस्कीति भर 
उचखगोत्रका जार आड बुद्ूत, सातावेदनीयका १२ सुहुते; पांच ज्ञानावरण, चार दरौना- 
व्रण, पांच अंतराय इन १४ का ओर रोभग्रृतिका एक २ अंतर जानना । करोधा- 
दितीनका अथीत्‌ क्रोध, मान, मायाका दो महीने-एक महीना तथा दर्मा (प॑दरहदिन) 
क्रमसे जघन्यथितिवंध है, ओर पुरुषवेदकी आखवर्षप्रमाण जघन्यसिति है ॥ १४० ॥ 
तित्थाहारयणंतोकोडाकोडी जदण्णरिदि्धो । 
खवगे सगसगवंधच्छेदणकारे हवे णियमा ॥ १४१ ॥ 
तीथहाराणामन्तःकोदीकोरिः जघन्यखितिबन्धः । 
क्षपके स्रकस्वकबन्धच्छेदनकाङे भवेत्‌ नियमात्‌ ॥ १४१ ॥ 
अर्भ--तीथैकर ओर आहारकका जोड़ा इन २३ प्रकृतियोका जघन्यसितिवंध अंतः 
कोड़कोडीसागर प्रमाण दै । क्षपकश्रेणीवाछेके यह जो जघन्यसितिबंध है वह अपनी २ 
वंधव्युच्छित्तिके समयमे नियमसे होता है ॥ १४१ ॥ 


भिण्णञुडत्ते णरतिरियाऊणं वासदससदस्साणि । 
सुरणिरथआउगाणं जण्ण होदि ठिदिवंधो ॥ १४२ ॥ 


भिन्नसुहूतैः नरतियगायुषोः वषदशसदसराणि । 
सुरनिरयायुषोः जघन्यकः भवति सितिवन्धः ॥ १४२॥. 


गोम्मरसारः । ५५९ 


अर्थ मनुष्याय जोर ति्य॑वआाघुका जघन्ययिति्वध अंतर्हृतं दै । देवाय ओर 
नरकायुका द्हजार वषै प्रमाण जघन्यलितिवंध होता हे ॥ १४२ ॥ 


सेसाणं पजत्तो बादरणएदियो विसुद्धो य । 
१4 (५ ४4 त्‌ त 
वंधदि सवजदहण्ण सगसषगउद्छस्सपडिभागे ॥ १४२ ॥ 


रोषाणां पर्याप्रो बादरेकेन्द्रियो विद्यद्धस्च । 
वध्नाति सवजघन्यं खकसखकोत्छरष्टप्रतिभागे ।॥ १४३ ॥ 


अर्थ--पहले कदी हुई २९ परकृतियोसे बाकी वचीं ९१ प्रकृतियां उन्म वैक्रियिकषटर 
ओर मिथ्या इन सातप्रकृतियोके विना ८ प्रकृतियोकी सब जघन्यस्थितियोको वादर- 
पयौप्र यथायोग्यविशुद्धपरिणामोंको धारणकरनेवाला एकैद्री जीव ही अपनी २ स्थितिके 
परतिभागमे अथीत्‌ गणितक अनुसार त्रैराशिकविधिसे मागकरके जो जो प्रमाण होवै उस 
माण वांधता हे ॥ १४२ ॥ | 

आगे उसी जधन्यस्थितिकी विधिको दिखाते दैः-- 


एयं पणकदि पण्णं सय सहस्सं च मिच्छवरवंधो । 
इगिविगराणं अवर पटासंखूणसख्‌णं ॥ १४४ ॥ 
एकं पेश्वकृतिः पच्चारातं शतं सहसखं च मिथ्यात्ववर्वधः । 
एकविकटठानामवरः पस्यासंस्योनसंख्योनम्‌ ॥ १४४ ॥ 
अथे--एकद्री ओर विकर चार जरथत्‌ दोदन्द्री, ते इरी, चैदद्री, ससंज्ीपचैदरी 
जीव मिथ्यात्वकमकी उकृटस्थितिका वंध एक सागर, २५ सागर, ५० सागर, १०० 
सागर, प्रमाण मसे करते है । जर जघन्यस्थितिको एकेट्री जीव अपनी उक्कृषटस्थिति- 
मसे पल्यके असंख्यात भाग दीन ( कम ) जो प्रमाण रे उतनी वांधता है । सौर 
दोडन्द्री आदि विकल चार अपनी २ स्थितिसे पल्यके संख्यातवें माग हीनकर जो प्रमाण 
अगि उतनी वाधते है ॥ १४४ ॥ 
आगे संीपंचेद्रीकी उकत्ृष्टयितिकी अपेक्षासे एकद्रियजीवोके उत्कृष्ट वा जघन्यलि- 
तिवंधका प्रमाण त्रेराशिकगणितसे निकालकर कते है;-- 


जदि सत्तरिस्स एत्तियमेत्तं फं होदि तीसियादीणं । 
इटि संपाते सेसा-णं इगिविगल्सु उभयषिदी ॥ १४५ ॥ 
पदि सप्तेः एतावन्मात्रं किं भवति तरिरादादीनाम्‌ । 
इति संपाते श्ेपाणामेकविकटेपूययसितिः ॥ १४५ ॥ 
अथे--जो स्रि कोड़ाकोड़ीसागरकी उक्छृएटसित्तिवाटा मिथ्यालवकम॑एकेटरीनीवकरे 


६७ रायचम्द्रनैनरास्तमारायाम्‌ । 


एकसागरपममाण वैधे तो तीसभादिककोड़ाकोड़ी सागरकीयितिवाटे वाकीके कर्म॑ एकटरी 
जीवके कितने प्रमाण वंधसकता है, इसप्रकार संपात ८ त्रैरािक › विधिसे एकेन्दरीजीवकरी 
उल्छृष्टस्थितिडेजर्थात्‌ एकसागरके सातभागमेसे तीनभाग प्रमाण हुई । इसीतरह दोदन््र 
जदि विकलजीवोकेभी संन्ली प॑चद्रीकी उच्छृष्टस्थितिके हिसावसे कर्मोकी उक्ृष्टस्थिति 
नकारना | ओर जघन्यस्थितिसे जघन्यस्थिति एकैद्वियादि असंक्तीपचेद्री तक 
्ररारिकसे निकाललेना । इस तरह दोनो ८ उक्कृष्ट जघन्य ) स्थितियां तरेराशिकसे निकाल- 
लेना | १४५ ॥ 


अव जघन्यस्थितिमें कुक विरोषता दिखाते है,-- 


सण्णि असण्णिचडके एगे अंतोयुत्तमावाहा । 

जट सखेजगुणा आवटिसंखं असंखभागदहिथं ॥ १४६ ॥ 

संक्ञिनि असंक्ञिचतुष्के एके अन्तुहूतं आवाधा | 

व्येष्ठे संख्येयगुणा आवलिसंस्यमसंख्यभागाधिकम्‌ ॥ १४६ ॥ 

अथै--ैनीजीव, असंज्ीकी चोकडी अर्थात्‌ जसंजिपचेन्द्री १ चैर २ तेरी 

दोदरी ४, जर एकेद्रीजीवकी मरृतियोकी जघन्य सावाधा ८ जिसको अगे १५५वेमे 
कगे ) अंतर्युहस परमाण है । यचपि आपसमे संस्यातगुणी २ कमती है तौ भी अंत्हर्तमे 
सब गिनती जजाती है, क्योकि जंतशहूर्तके वहुतमेद हैँ । इसकारण सामान्ये अंतर्ुहरषद 
काल कहा । जर ज्येष्ठ अथात्‌ उक्कृष्ट आबाधा सेनीजीवमे तो अपनी जघन्यसे संख्यात- 
गुणी जानना । असं्ञिचतुष्कमे अपनी जघन्यसे आविक संख्यातवं भाग अधिक 
तथा एकेद्ियम अपनी जघन्य आवाधाके कालसे आवलीके असंख्यात्तवे माग धिक 
समञ्लना ॥ १४६ ॥ 


सप्रकार सब मनम रखकर जघन्यस्थितिवंधको सिद्धकरनेकेल्ये गणितका सूत्र 
कते दैः | 
जेटाबाहोवदियजेटं आबाहकंडयं तेण । 
आवाहवियष्पहदेणमूणेणूणजेद्मवरटिदी ॥ १४७ ॥ 
ज्येष्टावाधोद्धार्ततव्येष्ठमावाधाकाण्डकं तेन । 
आबाधाविकर्पहतेन एकोनेन अनजेष्टमवरस्थितिः ॥ १४५७ ॥ 


प्र--एकैद्वियादि जीवोकी उक्ृष्ट जावाधासे भाजित (भागकी गदं) जो 
अपने २ कर्मकरी उक्छष्टस्थिति उसके प्रमाण ( माप ) काको आवाधाकाण्डक कहते 
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है अ्थीत्‌ उतने २ स्थितिके मेदोमे एकपरीखा आवाधाका प्रमाण जानना । उस अपने 
२ आवाधाकाण्डकके प्रमाणसे अपने २ आवाधाके मेदोको गुणनेसे जो प्रमाण हो उसे 
एक २ घटाकर जितना प्रमाण आवि उतना केम जो अपनी २ उक्कृष्टस्थिति है वह अपनी 
२ जघन्यस्थिति जानना । जसे एरकैद्री जीवके मिथ्या्की उच्छृष्ट आवाधाका प्रमाण 
आवकिकै असंख्यातवे मागकर अधिक अतर्युहतं है उसका भाग मिथ्यालकी उक्ष 
स्थिति १ सागरम दिया जो कन्ध जाया वह आवाधाकाण्डक्‌ नामका प्रमाणदै। 
स आवाधाकांडकसे पूर्वकथित एके द्रीके सावाधाके मेदोकर गुणाकार करनेसे जो परमाण 
हो उसमैसे एक कम कर उतने प्रमाणको मिथ्यात्वकी उच्कृष्टस्थिति १ सागरम धटानेसे 
ओ परमाण वच वह मिथ्याखकी जघन्यस्थितिका प्रमाण जानना । इसीमरकार दो ईदी 
आदिम भी गणित समक्ञटेना । विस्तार मयसे अधिक नहीं छिखा हे ॥ १४७ ॥ 


जव जीवोकं चेद्ह भेदोमे जघन्य ओर उक्करृष्टस्थितिव॑धको जुदा २ करके दिख- 
लाते है;- 
वासुप-बासूज-बरद्टिदीजो सूबाअ-सूवाप-जदण्णकारो । 
वीवीवरो बीविजहण्णकारो सेसाणमेवं वयणीयमेदं ॥१४८॥ 
वासूप-वासूअ-वरखितिः सूवाअ-सूवाप-जघन्यकारः । 
वीवीवरः वीविजघन्यकालः शेषाणामेव वक्तव्यमेतत्‌ ।॥ १४८ ॥ 
अथ--वासूप अर्थात्‌ वाद्र-सूषष्मपरयाप्त जर वासूम अर्थात्‌ वाद्र-सूक््मपर्याप्त 
येदोनोँ मिरकर चार॒तरहके जीवोके कर्मोकी उक्छृटस्थिति तथा सूक्ष्म-बादरपर्वाप् 
ओर सूक््म-बादरपर्याप्त जीवोके कमोफी जघन्यस्थिति, वीवीवरः अर्थात्‌ दोीपर्याप् 
जीर दोदरी जपवीप्त इनदोनोकी उक्कृषटकर्मस्थिति तथा दोदरी अपर्याप्त जौर दोद्धी- 
पयोप्त इनदोनोँका जघन्यकाल इसप्रकार दोडन्द्रीकी स्थितिके चार भेद होते हैँ । इसीतरह 
ते्रीसेटेकर सेशीपैचेन्द्रीतक स्थितिके चार २ मेद॒ जानना । सव मिलकर ८+४1९+- 
४+-४+-४=२८ भेद चौदह तरदके जीवोकी पेक्षा स्थितिके इए ॥ १४८ ॥ 


एेसा सव कथन मनमें धारेणकर स्थितिकी शाका ( हिस्सा ) ओको जाननेकेषयि 
गाथासूत्र दते है;ः- 
क भ [क [|] 
मञ्छ्े धोवसरागा देद्य उवरिं च संखयुणिदकमा । 
सघजुदी संखगुणा देषटवरिं संखगुणमसण्णित्ति ॥ १४९ ॥ 


मध्ये स्तोकराटखाका अधस्तनसुपरि च सख्ययुणितक्तमाः । 
2 क क ] 9 क क 
सर्वेयुतिः संस्यगुणा अधस्तनोपरि संस्यरुणा असंद्रीति ।॥ १४९ ॥ 


६२ रायचन्दरनैनसाखमाकायाम्‌ । 


अर्थ--जीवोंकी २४ तरदको स्थितिके मेदोंकी संख्याखलूप जो शाका है वे 
मध्यभागे थोड़ी है जथौत्‌ मध्यमेदोकी संख्या थोड़ी है । जौर नीचे भाग तथा ऊपर. 
मागके भेदोकी संर्या पहलेसे संख्यातगुणी क्रमसे जानना । तथा सवका जोड अर्थात्‌ 
सव मिलकर संख्यातगुणी भेदोकी संख्या है । इस तरह नीचे मागसे लेकर ऊपरमाग तक 
असंज्ञ प॑चेन्द्रीजीवोतक दी संख्यातगुणी शलाका जाननी अर्थात्‌ एकेन्द्रीसे केकर असंी- 
पंचेन्द्री तक स्थितिके मेद संख्याते दँ ॥ १४९ ॥ . 
अब संज्ञीजीवोकी स्थितिके चार मेदोमिं कुछ विरोषत। दिखाते है,-- 
सण्णिस्स इ देद्धादे टिदिरणं सखगुणिदञुवसूषरि । 
दिदिभायामोवि तहा सगटिदिटाणं व आवाहा ॥ १५० ॥ 
संज्ञिनः हि अधस्तनात्‌ सितिखानं संख्यगुणितसुपयुंपरि । 
६ सिलयायामोपि तथा सखकस्ितिखानं व आवाधा ॥ १५० ॥ 
अथे-संज्ञी ( मनसदहित ) प॑चेन्द्रीके चार भदोमे नीचेसे ठेकर अर्थात्‌ संज्तीपर्णाप्के 
जघन्यस्थितिवंधसे ऊपर २ चौय मेदतक स्थितिके स्थान ८ मेदोका प्रमाण › संख्यातगुणे 
रमसे जानने । जौर स्थितीका कालभी संस्यातगुणा है तथा स्थितिके स्थानप्रमाण 
जआवाधाकार द्योता हे एेसा समञ्नना ॥ १५० ॥ 
आगे जघन्यस्थितिवधके खामी ८ करनेवाले › को कहते हैः- 
सत्तरसपंचतित्थाहाराणं सुडमवादरायुबो । 
छवेगुबमसण्णी जहण्णमाऊण सण्णी वा ॥ १५१ ॥ 
सप्तदरापश्चतीथाहाराणां सृष्ष्मवादरापूवैः | 
पडेगू॑मसंन्ञी जघन्यमायुषां संकी वा ॥ १५१ ॥ 
अथे--ज्ञानावरणादि १७ प्रकृतियोंकी जघन्यस्थितिको दसवें सृक्ष्मसाम्पराय गुणस्था- 
नवाला बवांधता है । पुरुषवेदादिक पांचकी जघन्यस्थिति वाद्र अर्थात्‌ नवम गुणस्थान- 
वाला, तीथैकरप्रकरृति तथा आहारकद्वय इन तीनकी जघन्यस्थितिको आठवें अपूरवकरण- 
गुणस्थानवाला, ओर वेक्रियिकधट्‌ जो देवगति आदि छह दँ उनकी जघन्यस्थितिको 
अमसेनीपंचैद्रीजीव तथा आयुकर्मकी जघन्यस्थितिको संत्ती अथवा असं्ती दोनों दीं 
वाधते दं} १५१ ॥ 
जगे जघन्यादिष्थितिके भेदो जो साचादिभेद संभव होसकते दै उनको कदते ठैः-- 
अजदण्णद्टिदिवंधो चउविहो सत्तमूखपयडीणं । 
सेसतिये दुवियप्पो आयुचडकेषि दुवियप्पो ॥ १५२ ॥ 
अजघन्यसितिवन्धः चतुर्विधः सप्नमृटम्रकृतीनाम्‌ । 
ञचेषत्रये द्िविकस्प जायुञखवुष्केपि द्िविकल्पः ॥ १५२ ॥ 


मोम्मरसारः । ` ६३ 


अ्भ--मायुके विना सात मूर्परकृतिर्योका अजपन्यस्थितिवंध सादि आदिकके मेदसे 
चार तरहका है । ओर वाकीके उकछृषट कोरः तीनवंधौके सादि, अशरुव ये दोही मेद्‌ दै । 
तथा आययुकर्मके उच्छृष्टादिक चार मेदोमे भी स्थितिवेध सादि, अध्रुव ये दोप्रकारका 
भ, 
६ ॥ १५२ ॥ 


अव उत्तरपरकृतिर्योमे विरोपता दिखाते हैः 


संजटणयुहमचोदस-घादीणं चटुविधो इ अजहण्णो । 

सेसतिया युण दुविहा सेसाणं चदुविधावि दुधा ॥ १५३ ॥ 

संज्वठनसूष्मचतुर्वंशघातिनां चतु्विधस्तु अजघन्यः । 

शञेपत्रयः पुनः दुविधाः शेषाणां चतुर्विधापि द्विधा ॥ १५३॥ 

अ्थ-सज्वरनकषायकी चौकड़ी, दवें सृक्ष्मसांपरायी मतिक्ञानावरणादि धातिया- 

कर्मोकी १४ परकृतियां, इन १८ अ्कृतियोंका अजधन्यस्थितिवंध सादिआदिकके मेदसे 
चारभकार्‌ दै, ओर वाकीके जघन्यादितीनभेदोके सादि, जश्रुवये दोदी भेद दै शेष 
मकृतियोके जघन्यादिक चार भेदोके भी सादि, अध्रुव दो भेद द ॥ १५३ ॥ 


सव्वाओ ट शिदीो सुहायुहाणंपि होंति असुदाओो । 
माणुसतिरिक्खदेवाउगं च मोत्तण सेसाणं ॥ १५४ ॥ 
सवास्तु सतयः दुभाङुभानामपि भवन्ति अद्युभाः । 
संतुष्य तियग्देवायुष्कं च सुक्त्वा शेषाणाम्‌ ॥ १५४ ॥ 
अथ--मनुष्य, तिथैच, देवायुके सिवाय वाकी सव शुभ तथा अयम ग्रकृतियोकी 
स्थितिर्यो अश्चुभरूप ही दै, स्योकिं संसारका कारण ह । इसीयियि इन प्रङृतिर्योको 
वहुतकषायी जीव ही उकृष्टस्थितिसे वांधता दै ॥ १५४ ॥ 
पहले जो सावाधा कटी थी उसका जव रक्षण कहते हैः- 
कस्मसरूबेणागयदव्ं ण य एदि उदयसूवेण । 
रूबेणुदीरणस्स ब आबाहा जाव ताव हये 1 १५५ ॥ 
कमेस्वख्पेणागतद्रय्यं न च एति उद्यरूपेण । 
रूपेणोदीरणाया बा आवाधा यावत्तावद्भवेत्‌ ॥ १५५ ॥ 
अथे--कार्मणदसीरनामा नामकमैके उदयसे योगद्वारा आत्मामं कर्मसस्पते परिण मता 
जा जो पुद्रस्द्रव्य वट्‌ जवतक उद्यखरूप ( फल देने खस्य ) चथदा टरदीरणा 
( चिना ध समयके क्मेका पकं होना) खरूपनदहो तव॒ तक उस षष स्वाप 
कट्तं ६ ॥ {५५.॥ 


६४ रायचनद्रनेनशाखमारायाम्‌ । 


` अव,उस आवाधाको उद्यकी अपेक्षा मूरपङृतियोमे बतरते हैः-- ` 
उदयं पडि सत्तण्दं आवाहय कोडकोडि उवहीणं । 
. वाससयं तप्पडिभागेण य सेसदिदीणं च ॥ -१५६ ॥ 
उदयं भ्रति सप्तानामाबाधा कोदीकोटिः उदधीनाम्‌ । 
वषशतं तसप्रतिभागेन च रोषस्ितीनां च ॥ १५६ ॥ 
अथ--अयुकर्मके सिवाय सात कर्मोकी वाधा उदयकी अवेक्षा एक कोड़ाकोडी- 
सागर प्रमाण सितीकी सोवषे प्रमाण जानना, जर बाकी सितियोकी उसके अनुसार 
्ररारिकविधिसे भाग देते हए जो प्रमाण अयि उतनी जानना ॥ १५६ ॥ 
आगे अतःकोड़ाकोडीसागर प्रमाण यितीकी आबाधा कहते हैः-- 
अंतोकोडाकोडिष्टिदिस्स अंतोञुदत्तमाबाहा । 
संखेजगुणविदीण सब्वजहण्णद्टिदिस्स हवे ॥ १५७ ॥ 
अन्तःकोटीकोटिखितेः अन्त्हूतं आबाधा । 
सख्यातगुणविहीनः सवजघन्यस्ितेः भवेत्‌ ॥ १५७ ॥ | 
अथे--अंतः कोडाकोड़ी सागर सितीकी अन्त्यते मावाधा दै, जौर सब जघन्य- 
सितियोकी उससे संख्यातगुणी कम ८ संख्याते माग ) आबाधा होती है ॥ १५७॥ 
अव रोष ( वचे ) आयुकर्मकी जाबाधा कहते है, 
` युव्वाणं कोडितिभा-गादासंखेप अद्ध बोत्ति हवे । 
आउस्स य आवाहा ण द्िदिषडिभागमाउस्स ॥ १५८ ॥ 
पूवौणां कोटित्निभागादासंक्षेपाद्धा वा इति भवेत्‌ । 
आयुपञ्च आवाधा न सितिप्रतिभाग आयुपः ॥ १५८ ॥ 
अथ--आयुकर्मकी आवाधा कोडपूवैका तीसरा भागसे ठेकर संकषेपाद्धा. ममाण अथात्‌ 
जिसते थोड़ा काठ कोई न हो एेसे जवरीके असंख्यातवें माग प्रमाण है । कुछ सितिके 
अनुसार भाग कीहूईै नदीं है, अथात्‌ जसे अन्य करममिं तिके अनुसार भाग. करनेसे 
आवाधाका प्रमाण ह्येता दै, इसतरह इस आयुकमेमे नदीं है ॥ १५८ ॥ 
आगे .उदीरणाकी अपेक्षा आवाधा कहते हं; 
आवलियं अवाह उदीरणमासिज सत्तकम्माण । 
परभवियञाउगस्स य उदीरणा णत्थि णियमेण ॥ १५९ ॥ 
आव किकमावाधा उदीरणामाश्रिय सप्रकमेणाम्‌ । 
परभवीयायुष्कसख च उदीरणा नासि नियमेन ॥ १५९ ॥ 
अभ--सात कमेषकी अवाधा उदीरणाकी ययेक्षासे एक वटी मातर है, जर परम- 
वकी साघु जो वांवलीनी दे उसकी उदीरणा निश्चय कर नदीं होती । अथौत्‌ वतमान 
आयुकी:उदीरणा तो हो सकती द परंतु गामी आदुकी नदीं दोती ॥. १५९.॥ 


गोम्मटसारः । ६५ 


अव कमेकिं निपेक्रका खूप कहते हैः-- 
आवाहणियकमस्मट्धिदी णिसेगो दु सत्तकम्भाणं । 
आस्स णिसेगो पुण सगष्टिदी होदि णियसेण ॥ १६० ॥ 
ञावाधोनितकर्मसितिः निपेकस्तु सप्रकमंणाम्‌ । 
आयुपः निषेकः पुनः स्वकस्थितिः भवति नियमेन ॥ १६० ॥ 
अर्थ--अपनी २ करमोकी सितीमे जवाधाका कार घनेसे जो कार दोष रहै उसके 
सम्योके प्रमाण सात कमफ निषेक ( समयर्‌ मजो कर्मं खिर उनके समूहरूप निपेक ) 
जानना । ओर सायुकर्मका निषेक अपनी २ सिति दै णसा नियमसे समक्षना॥ १६० ॥ 
अव निषेकका क्रम दिखाते दै;- 
आवाह बोखाविय पठमणिसेभस्मि देय बहुगं तु । 
तत्तो विसेसदयीणं विदियस्सादिमणिसेभोत्ति ॥ १६१ ॥ 
आवाधां वा अपराप्य प्रथमनिपेके देयं वहूुकं तु । 
ततो विरोपहीनं द्वितीयस्यादिमनिपेक इति ॥ १६१ ॥ 
अथ--जावाधा कारको छोडकर जो अनंतर ८ उसके वाद्‌ ) का समय है वहां पदी 
गुणद्यानिके प्रथम निपेकमें बहुत द्रव्य देना अथौत्‌ वहुत कर्मपरमाणू फठ देकर खिरजाते 
दै (द्र द्यो जाते दै) । ओर दूसरे निपेकसे देकर दूसरी गुणदानिके प्रथमनिपेकपर्यत 
विरोपकर अर्थात्‌ चयकर दीन (कम ) कर्मपरमाणू फर देकर दूर होजाते दै ॥ १६१ ॥ 
विदिये विदियणिसेये हाणी पुचिलदहाणिअद्धं त॒ । 
एवं गुणद्यणिं पडि दाणी अद्धद्धय दोदि ॥ १६२ ॥ 
दितीये द्वितीय निपेके हानिः पूर्वैदान्य्ं तु । 
प्वं गुणहानि प्रति हानिः अधां मवति ॥ १६२ ॥ 
अर्थं--द्वितीय गुण दानिके दूरे नियेकये पटली गुणदानिके चयते माधाचय तीसरी 
गुणदहानिके पटले निपेकतक घटाना इसप्रकार तीतरीसे लेकर सव दृट्‌ गुणदानिर्योतक 
आधा आधा चय कम कम॑परमाणुद्रव्य समक्षना ॥ १६२ ॥ 
टस कथनको आगे वितारसे करगे परंतु नाममात्र यदहांपरभी दिश्वादेते है- मे 
कमेकी परमाणु ६३००, सावाधाके विना सितिका श्रमाण ४८ स्मय, एक एक्‌ गुप- 
दानि ८ समव प्रमाण, सव खिति ४८ समयकी £ नानागुणद्यानि, दो युणद्ानिका 
जायाम्‌ ( खल ) १६, अन्योन्याभ्यस्राि ६४ सय इतनी सक्ता मन धारण द्र 
लेना, रन सव युणहानियनिते प्रथम गुणदानिनं परमाप ३२०० दिरते टै । द्ितीया- 


[क ४. 


दिफ गणहा (~: = भ दिरते ल्त्या सधन ¶टन्नागः क न= क = 
फ गुणद्धानस खाप २ र्‌त ह; हव्या कधन {चनारेगयम सपिद नद्ध घ्या) 


ॐ क 4 
रसप्रफार स्ितिवधक् प्रकरण समाप्त दुखा ॥ 


६६ रायचन्द्रजेनश।खमालायाम्‌ । 


अगे अनुभागवन्धको तेईस गाथाये कहते हैः 
खुहपयडीण षिसोदी तिभ्बो असुहयण संकरिरेसेण । 
विवरीदेण जदण्णो अणुभागो सम्बपयडीणं ॥ १६३ ॥ 
॒मप्रकृतीनां चिञुद्धया तीव्र अद्यभानां संछेरोन । 
विपरीतेन जघन्य अनुभागः सतेप्रकृतीनाम्‌ ।॥ १६३ ॥ 
अथे-सातावेदनीयादिक शुभ ( पुण्य ) प्रकृतियोंक्रा अनुभागवंध विद्ुद्धपरिणमोसे 
उल्छृष्ट होता हे । भसातावेदनीय आदि अश्म प्रकृतिर्योका अनुमागवंध शर्म परि- 
णामोंसे उक्कृष्ट होता है । ओर विपरीतसे ८ इसऊपर कटे गयेसे उल्टा करनेपर ) जघन्य 
अनुमाग वंध होता है अथात्‌ श्ुभप्रकृतियोका सं ८ तीव कपायरूप ) परिणामे 
जर अश्ुभप्कृतियोका विदयद्ध (मंद कपायरूप ) परिणामोकर जघन्य अनुभागरवध 
होता है इसप्रकार सव प्रकृतियौका अनुभाग्वध जानना ॥ १६३ ॥ 
आगे तीत्र अनुभागवन्धके खामीको दिखाते हैः-- 
वादार तु पसत्था विसोहिगुणयकडस्स तिच्वाओ । 
 बासीदि अप्पसत्था भिच्डुक्षडसंकिषिहुस्स ॥ १६४ ॥ 
द्वाचत्ारिशततु प्रस्ता चिछ्द्धिगुणो्कटस्य तीन्राः। 
व्यरीतिः अप्रशस्ता मिथ्योतकटसंह्ि्टस्य ॥ १६४ ॥ 
अथं पहले कदीगई ४२ पुण्य प्रकृतियां है उनका उक्छृष्ट अनुमाग्वध विशयद्धप- 
नारूप गुणकी उच्छृष्टतावाङे जीवके होता दै । ओर असातादिक ८२ अश्युभप्रकृतियां 
मिथ्यादृष्टि, उक्कृष्ट इ्ेशकूप परिणामवाले जीवके तीर ८ उल्छृष्ट ) अनुभाग लेकर 
वंधती है ॥ १६४ ॥ 
आदा उजोभो मणुवतिरसि्खाउगं पसत्थासु । 
मिच्छ होति तिष्या सम्माददटिस्स सेसाओ ॥ १६५ ॥ ` 
आतप उद्योतं मानवतियंगायुष्कं प्रशस्ता । 
मिभ्यस्य भवन्ति तीव्राः सस्यग्टष्ेः रषाः ॥ १६५ ॥ 
अथे--उन ४२ प्रशस्तप्रकृतियोमेसे आतप, उदोत, मनुष्याय ओर तियैचायु इन 
चारका उ्ृष्ट अनुभागवंध ॒विडुद्धमिथ्यादष्टिके होता है । जर शोष ३८ प्रकृतियोका 
विडद्धसम्यण्दष्टिके तीन अनुभागवेध होता है ॥ १६५ ॥ 
मणुओराख्टुबजं विखद्धखरणिरयअविरदे तिग्ा । 
देवाउ अप्पमत्ते खवगे अवसेसवत्तीसा ॥ १६६ ॥ 
मनुष्यौदारिकद्िवजं विशद्धसुरनिरस्याविरते तीराः । ` 
देवायुरपमन्ते क्पके अवदोषद्धातनिशत्‌ ॥ १६६ ॥ 


गोम्मरसारः । ६७ 


अथ--सम्यग्दटिकी ३८ प्रकृतियोमेसे मनुप्यगति, मनुष्यगल्यानुपूरवी, ओदारिकशरीर 
तथा उसके आगोपांग, वच्वरृषमनाराचसंहनन इन पांचोकरा तीव्र अनुभागवंध अनेतानुवधी 
कपायके विसंयोजन करने ( अप्रत्याए्यानादिरूप परिणमावनेमे ) तीन करण करता हज 
अनिवृत्तिकरणके अन्तसमयमें विशुद्ध देव वा नारकी असंयतसम्यग्ष्टि करता दै । ओर 
देवायुको अप्रमत्तगुणखानवाा तीन जनुभागसहित वांधता है । वाकी ३२ पकृतियोका 
तीतर अनुभागवंध क्षपकश्रेणीवाटे जीवके होता हे ॥ १६६ ॥ 


उवधाददहीणतीसे अपुव्बकरणस्स उचजससादे । 
संमेरिदे हवति इ खवगस्सऽवसेसवत्तीसा ॥ १६७ ॥ 
उपवातहीन त्रिशत्‌ अपू्यैकरणस्य उच्चयदाःसातम्‌ । 
संमेकिते भवन्ति हि क्पकस्यावशेपद्ानररत्‌ ।। १६७ ॥ 
अर्भू--सपूरवेकरणके चे मागमे २० व्युच्छति प्रकृति्योमिंसे एक उपधात प्रकृतिको 
छोड वाकी २९ प्रकृतियां ओर उच्च गोत्र, यदस्कीर्ति, सातवेदनीय ये तीन प्रकृतियां, 
दसप्रकार रोप सव ३२ प्रकृतियां क्षपकश्रेणीवालेके पूर्वं कीं थीं वे जानना ॥ १६७ ॥ 


भिच्छस्संतिमणवयं णरतिरियाऊणि वामणरतिसिये । 
एददियआदा्वं थावरणामं च सुरमिच्े ॥ १६८ ॥ 
मिभ्यास्वस्यान्तिमिनवकं नरति्थंगायुपी वामनरतिरश्चि । 
एकेन्द्रियमात्तापे स्थावरनाम च सुरमिध्ये । १६८ ॥ 
अथं--मिथ्यालगुणखानकी व्छुच्छिति प्रकृतियोमिंसे यंतकी चृह््मादि नव शरकृति्ोका 
उट अनुभागव॑ध सेठ परिणामवाटे मिथ्यादृष्टि मनुप्य वा तिर्यच करते रह, ओर 
मनुप्यायु, तियैचायुको विशुद्ध (मंदकषाय ) परिणामवटे मनुप्य वा तिर्यच उक्ष जनु- 
भागक वाधते टँ । तथा मिथ्यादृष्टि देव संदधेशषपरिणामोसे एकेन्द्री जर सयावर प्रछतिका 
उरछृ्ट अनुभाग बवांधता दहै, सैर वि्रुद्धपरिणामोने जपनी सायुके चट महीने बाकी 
रटनेपर ताप प्रकरतिका तीव्र अनुभागवेष करता ट ॥ १६८ ॥ 
उजोयो तमतमगे सुरणारयमिच्छगे असंपत्तं । 
तिरियदुगं सेसा पुण चडगदिमिच्छे किचि य ॥ १६९ ॥ 
उद्यातः तमन्तमक सुरनारस््ानध्यद सजमप्रात्रम्‌ | 
तिर्यद्धिक योषाः पुनः चठुगतिभिध्यं ष्च ॥ १६९॥ 
अर्थै--रातवं तमसलमक नामा नरकन उपद्चमनतन्यप्त्वद सन्हन् दुधा विद मिष्या 
दृष्टि नारकीचीद उदो प्र्टहिका जर देव, नारकी मिष्या दाव सरमपाहनपाटिदा 
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सद्मन, पच गह; [तयचमत्वःरुयृ) इन्‌ त्रनान् उनट्ष सनमाय सदत | ज 
६ न . 


६८ रायचन्द्रजेनयाखमालायाम्‌ | 


वाकी रहीं ६८ प्रकृतियोको चायोगतिके सङ्के परिणामवले मिथ्यादृष्टि जीव उक्कृष्ट 
अनुमागसहित वाधते है ॥ १६९ ॥ | 
जव जघन्य अनुमागवन्धके खामिर्योको कहते है;-- 
वण्णचउक्षमसत्थं उवघादो खवगघादि पणवीसं । 
तीसाणमवरवधो सगसगवोच्छेदशणम्हि ॥ १७०॥ 
वणैचतुष्कमशस्तमुपघातः क्षेपकवाति पञच्चरविसतिः | 
त्ररातामवरवन्धः स्वकस्वकन्युच्छदस्थान ॥ १४७० ॥ 
थे--अश्युम वणांदि चार, उपघात ओर क्षय होनेवाटी घातियाकर्मोकीं पचचीसत अर्थात्‌ 
ज्ञानाचरण ५ अंतराय ५ दशनावरण ४ निद्रा; प्रचा; हास, रति, भय, जुगुप्सा; 
पुरुषवेद, संज्वलन ¢ इन सव ३० प्रकृतियोका अपनी अपनी वंधब्युच्छितिके दिकाने- 
पर जघन्य अनुभागवंध होता है ॥ १७० ॥ 
अणथीणतियं मिच्छ मिच्छे अयदे इ विदियकोधादी । 
देसे तदियकसाथा संजमशुणपच्छिदि सोरं ॥ १७१ ॥ 
अन-सखानच्रयं सिथ्यालं मिथ्ये अयते हि द्वितीयक्रोधादयः । 
देशे ठतीयकषायाः सयमगुणमप्रसिते षोड ।॥ १७१ ॥ 
थे--अरनतानुवधी कषाय ¢ स्त्यानगृद्यादिक ३ मिथ्याख ये आठ, मिथ्या 
जर दूसरी अप्रत्याख्यानकपषाय ® असंयतसे, तीसरी प्रत्याख्यानकषाय ४ देरासंयत 
(पांचवे) गुणखानमे; इसप्रकार १९ प्रकृतियोको इन गुणान जो संयमगुणके धारनेको 
सन्मुखं हा दै एेसा विशुद्ध परिणामवाला जीव जघन्य अनुभागसहित वांधता है ॥१७१॥ 
आहारमप्यमत्ते पमत्तुद्धे य अरदिसोगाणं । 
भ (1 ¶# भ 
णरतिरिये सुहमतियं वियरु वेशुव्यछ्क्ायो ॥ १७२ ॥ 
आहारमप्रमत्ते प्रमत्तरुद्धे च अरतिशोकयोः । 
नरतिरश्चि सृह्षमत्रयं विकलं वैगूवैषदुम्‌ ।॥ १७२ ॥ 
अथे--आहारकशरीर ओर आहारक आंगोपांग ये दो प्रक्ृतियां श्यभ होनेसे मत्त 
गुणखानके सन्मुख हुए सं्केशपरिणामवाले अम्रमत्तगुणखानवालेके तथा सरति, शोक ये 
दो प्रकरृतियां अञ्चुम होनेसे अपमत्तयुणस्ानके सन्युख ह एेसे विद्ध प्रमत्तयुणख- 
नवती जीवके जघन्य अनुमागसहित वंधती दै । सर सृक्ष्मादि तीन; विकर तीन, 
देवगति आदि. वैक्रियिक छटका समूहं ये सोह प्रृतियां मनुष्य जथवा ति्ैचके जघन्य 
अनुभागसहित वंधती हं ॥ १७२ ॥ . 
सुरणिरथे उजोबोशाख्टुगं तमतसम्हि तिरियट्गं । 
णीचं च विगदिशञ्िसपरिणासे थारेरेस्खं ॥ १५३ ॥ 
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सुरनिसये उद्योतौरारुष्िकं तमस्तमसि तिय॑ग्डिकम्‌ । 
नीचं च चिगतिमध्यमपरिणासे स्ावरेकाक्षम्‌ ॥ १७३ ॥ 
अथ--उचोत, दारक दो-ये तीन देव नारकीके, सातवे तमसमकनरकमै ति्॑- 
ग्गतिका जोड़ा, नीचगोत्र ये तीन गौर यावर, एकेन्द्री ये दो प्कृतियां नारकीके विना 
तीनगतिवारे मध्यमपरिणामी जीवोके जघन्य अनुभागसदहित बंधती दै ॥ १७३ ॥ 
सोहम्मोत्ति थ तावं तित्थयरं अविरदे मणस्सम्ि । 
चदुगदिवामकिरष्ट पण्णरस इषे विसोदीये ॥ १७४ ॥ 
सौधर्म इति च आतपं तीर्थकरमबिरते मठुष्ये । 
चतुर्गतिवाम्िषटे पञ्चदश द्वे विशुद्धे ।॥ १७४ ॥ 
अर्थ--मवनन्रिकसे ठेकर सौधरमद्धिक तक अर्थात्‌ सोधर्म॑देशाननामक पहल दूसरे 
खगेके सेक्किशपरिणामी देवोके आतप प्रकृति, तथा नरक जानेको संख इए अविरतयुणखा- 
नवती मनुष्यके तीर्थकर प्रकृति, चास गतिके संञ्छेपरिणामी मिथ्यादृष्टि जीबोके १५ 
परकरृतियां, ओर चारों गतिके वि्चुद्ध परिणामी जीरवोके दो प्रकृतियां, जघन्य अनुभाग- 
सहित वंघती ह ॥ १७४॥ 
अव उन १५ तथा दो प्रकृतियोकरे नाम कहते हँः-- 
परघाददुगं तेजटु तसवण्णचडक णिमिणप्॑चिदी । 
त (स + ० 
अगुरुखहं च किरिष्टं इत्थिणडंसं विसोदीये ॥ १७५ ॥ 
परघातद्धिकं तेजद्वि चसवणेचतुष्कं निसौणपश्चेन्द्रियम्‌ 1 
अगुरुरधघु च छिष्टे खीनपुसकं विषद्धे ॥ १५५ ॥ 
अथ--प्रात, उद्वास ये दो, तेजस द्विक; त्रसादि चार, शुभ व्णादिचार, निर्माण, 
पचेद्र ओर अगुरुरघु ये १५ प्रकृतियां से्षेशपरिणामी जीवकी तथा सीवेद, नपुंसकवेद 
ये दो विङ्ुद्धपरिणामी जीवकी जानना ॥ १७५ ॥ 
सम्मो वा मिच्छो चा अष्टु अपस्िित्तमञ्ध्िमो य जदि। 
परियत्तमाणमञ्छिममिच्छाङ्ट्री दु तेवीसं ॥ १७६ ॥ 
सम्यग्वा मिथ्यो वा अष्ट अपरिवतेसध्यसश्च यदि । 
परिबतेमानमध्यममिभ्यादृष्टिस्तु त्रयो विदातिः ॥ १७६ ॥ 
अथं--आगेकी गाथाम ३१ प्रकृति करेगे उनभँसे पटी आठ परकृतियोको अपरि- 
वतमान मध्यमपरिणामवाला सम्यग्दृष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि जीव जघन्य अनुमाग सहित 


१ जो समय वदते ही जावे अथवा घटते दी जावं देसे परिणाम अपरिव्तमान कहे जाते दै, जो 
किं उरुटे ( पीछे ) नदीं आते, उनमें मध्य॒म परिणार्मोको अपरिचरमानमध्यस कटते दे । 


७० रायचन्द्रनेनयास्गांसयम्‌। 


वाधता है । ओर रोष (बांकी ) २३ प्रकृतियोंको परिवतमानमध्यमपरिणामी मिथ्या- 
दृष्टि जीवी जघन्य अनुभागसदहित वाधता है ॥ १७६ ॥ 
अव उन ३१ प्रकृतियोको गिनाते हैः- 
थिरयुहजससाददुगं उभये मिच्छेव उचसंटाणं । 
संहदिगमणं णरुरसुभगदेजाण जम्मं च ॥ १७७ ॥ 
सिर्भयरास्सातद्धिकसुभयस्मिन्‌ मिध्यं एव उचसंस्थानम्‌ । 
संहतिगमनं नरयुरसुभगादेयानां युग्मं च ॥ १५७ ॥ 
अर्थ-सिर, हभ, यदस्कीर्ति, सातावेदनीय इन चाेका जोड़ा अर्थात्‌ खिर १ 
अयिरादि आठ प्रकृतियां सम्यण्टटि यर मिश्याद्टि दन दोनोके जथन्य अनुमाग (कर्मोका 
रस ›) सहित वंधती टै, जर उ गोत्र, ६ संखान, ६ संहनन, विहायोगतिका 
जोड़ा, मनुष्यगति-देवगति-घुभग-जादेय इन चारोका जोडा सव मिलकर २६३ प्रकृतियोका 
जघन्य अनुभागवंध मिथ्याष्िके ही होता रै ॥ १७७ ॥ 
आगे सूरपरकृतियेकि उक्कृष्ट आदि यनुभागके सादि आदिक भेद कहते है;-- 
घादीणं अजदण्णोऽणुक्षस्सो वेवणीयणामाणं । 
अजहण्णमणुकस्सो गोदे चधा दुधा सेसा ॥ १७८ ॥ 
घातिनामजघन्योऽयुरकृष्टो वेदनीयनास्नोः । 
अजघन्य अनुक्कृष्टो गोत्रे चतुधौ द्विधा शेषाः ॥ १७८ ॥ 
अथे-- चारो घातियाकर्मोका जजधन्य जनुमागवंध, वेदनीय भौर नामकर्मका अनुकृष्ट 
अनुभागवंध, ओर गोत्रकमैका जघन्य तथा अनुकृष्ट अनुमागवंध, इन सवके सादि 
आदिक चार २ मेद है; ओर बाकीके चारों घातिया कर्मोकि जजघन्यकेविना तीन मेद, 
वेदनीयके तथा नामके अनुखृष्टकेसिवाय तीन भेद, गोत्रकर्मके अजघन्य तथा अनुल्छृष्टविना 
दो मेद इन सवके सादि ओर अध्रुव दोही भेद द ॥ १७८ ॥ 
अब प्रशचसादि धुवम्रकृतियोके जघन्यादि समव मेदोके सादि आदिक मेद कहते हैः-- 
सत्थाणं धुवियाणमणुकस्समसत्थगाण शुवियाणं । 
अजदण्णं च य॒ चदुधा सेसा सेसाण्यं च इधा ॥ १७९ ॥ 
रास्तानां ध्रुबाणामचुच्छृष्ट अरास्तकाना ध्रुवाणाम्‌ । 
अजघन्यश्च च चतुधा दोषाः दोषाणां च द्वेधा ॥ १७९ ॥ 
 अ्ै-्ववप्रकृतियोमे तेजस जदि आठ शमप्रकृतियोके अनुकृष्ट अनुभागवंधकेः 
मतिल्ञानावरणादि जश्युभधरुवपरकृतियोके अजधन्य अनुभागवंधके सादि दिक चारौ भेद है। 
वाकी. परुवप्रकृतियोके जघन्यादि तीन मेद तथा ७३ अशरुवपरकृतिोंके जघन्यादि चारों भेद 
इन सवके सादि ओर अध्रुव ये दोदी भेद द ॥ १७९ ॥ 


गोम्मटसारः । - ७१ 


आगे अनुभागवंधका `लक्षण प्रथम घातियाकरममेमिं दिखाते दैः-- 
सत्ती य रुदादारूअद्ीसेखोवमाइ घादीण । 
दारूअर्ण॑तिमभागोत्ति देसघादी तदे सब्बं ॥ १८० ॥ 


शक्तिश्च रुतादारुअसिरैरोपमा आहुः घातिनाम्‌ । 
[९ [अक [० ४ 
दावेनन्तिसभाग इति देशघाति ततः सम्‌ ॥ १८० ॥ 


अथे--घातियाकर्मोकी फर देनेकी शक्ति ( स्पद्धैक ) रता ( वेकि ) काठ, हड़ी ओर 
पत्थरके समान समञ्चना अथात्‌ क्रमसे अधिकं २ कठोरपना समज्चना । तथा दारूमागकरा 
अनेतवां मागतक रक्तिरूप स्पद्धैक देशघाती हँ । ओर रोष बहुभागसे टेकर शेकमाग 
तक स्पद्धेक सर्वधाती हैँ, सथत्‌ इनके उदय होनेपर मत्माके गुण प्रगट नहीं होते ॥ १८०॥ 
अव मिश्यात्व्रकृतिमे विरोषता दिखाते टैः- 
| देसोत्ति ह्वे सम्म तत्तो दारूजणंतिमे भिस्सं । 
सेसा अणतभागा अदिसिखाफडया मिच्छे ॥ १८१ ॥ 
देरा इति मवेत्‌ सम्यक्त्वं ततः दावेनन्तिमे मिश्रम्‌ । 
शेषा अनन्तभागा असिशिरास्पद्धका मिथ्यात्वे ॥ १८१ ॥ 
अर्थ--मिथ्याखप्रकृतिके कतामागतसे दार भागके अनंतवें ` मागतक देरघाति स्पद्कक 
सम्यक्त्वप्रकृतिके दै, तथा दारुभागके अनंत वहुभागके अनंतम भागप्रमाण जुदीजाति- 
केदी सवैधातियास्यद्धक मिश्र मरकृतिके जानना । ओर हेष अर्न॑त वहुभाग तथा जखि- 
भागः, ेकमागरूप स्पर्धक मिथ्याखप्रकृतिके जानना ॥ १८१ ॥ 


आव्रणदेसघार्दतरायसंजरुणपुरिससत्तरसं । 
चटुविधभावपरिणदा तिषिधा मावा इ सेसाणं ॥ १८२ ॥ 
आवरणदेराघालयन्तरायसंज्वरख्न पुरुपसप्रदश । 

चतुर्विधभावपरिणताः भरिविधा मावा हि रेपाणाम्‌ ॥ १८२ ॥ 


अथे--अवरणेमें देशघातिकी ७ प्रकृतियां, संतराय ५, संज्वलन्‌ ४, पुरुषवेद ये 
१७ प्रकृतियां रैर आदिक चारों तरहके भावरूप परिणमन करती दै । ओर वाकी 
सव प्रकृतियोके रेक आदि तीन तरहके परिणमन होते दँ केवर कतारूप परिणमन 
नहीं होता ॥ १८२ ॥ 

आगे रोष अघातिया क्मौकी प्रकृतियोको कहते है;-- 


अवसेसा पयडीजो अघादिया घादियाण पडिभागा । 
भ 
ता एव पुण्णपाया सेसा पावा सुणेयव्या ॥ १८३ ॥ 


७२ रायचन्द्रलेनशासरमालायाम्‌ । 


अवदोषाः प्रकृतयः अघातिका घातिकानां प्रतिंभागाः | 
४ ८ ता एव युण्यपापाः दोषाः पापा मन्तव्याः ॥ १८३ ॥ 
अथ-रोष अधातियां करमोकी प्रकृतियां घातियाकर्मोकी तरह प्रतिमागसहित जाननी 
अथात्‌ तीन भावरूप परिणमती दै, ओर वेदी पुण्यरूप तथा परापरूप होती दै तथा वाकी- 
बची घातियाकरमो्री सब प्रकृतियां पापरूप ही है ॥ १८३ ॥ 
अव प्रस तथा अप्रशसरूप अधातिया कर्मोकी शक्ति (स्पर्धक ) दै उनको दूसरे 
नामसे कहते है;ः- 
गुडखडसकरामियसर्सि सत्था इ णिवकजीय । 
पिसहाखहरसरिसाऽसस्था (ल अघादिपडिभागा ॥ ९८९ ॥ 
गुडखण्डरा्कराग्रतसदृशाः शस्ता हि निम्बकाजीराः 1 
विषहाहरसददा अदस्ता हि अघातिप्रतिभागाः ।} १८४ ॥ 
अथे--अधातियाकमेमिं प्रशलप्रकृतियोके शक्तिभेद गुड, खांड, मिश्री ओर अमूतके 
समान जानने । जर अप्रशस प्रकृतियोके नीव, कांजीर, विष, हाराहल्के समान शक्तिभेद 
( स्पर्धक ) जानना अर्थात्‌ दोनों ही सांसारिक सुख-दुःखके कारण समञ्चन ॥ १८४ ॥ 
इसप्रकार अुभागवधका खरूप कहा ॥ 
अव प्रदेशर्वधको ३३ गाथाओंमे कहते दै;-- 


एयक्खेत्तोगाठं सव्वपदेसेहिं कम्मणो जोग्यं । 
वधदि सगहेदूहि य अणादियं सादियं उभयं ५ १८५ ॥ 
एकक्षेत्राबगादं सवेप्रदेशैः कर्मणो योग्यम्‌ । 
बध्नाति खकदेतुभिश्च अनादिकं सादिकसुभयम्‌ ।॥ १८५ ॥ 
अ्थ--जघन्य अवगाहनारूप एक कषेत्रम खित ओर कर्मरूप परिणमनेके योग्य 
अनादि अथवा सादि अथवा दोनों खरूप जो पुद्ररद्रव्य है उसको यह जीव अपने सब 
म्देशौसे मिथ्याखादिकके निमित्तसे बांधता है, अर्थात्‌ कर्मरूपपुद्रलोको आत्माकर प्रदेशोके 
साथ सेवंध होना प्रदेश्व्र॑ध है ॥ यदापर सूषष्मनिगोदजीवकौ धनांगुरुके संख्याते भाग 
अवगाहना ( जगह ) को एक क्षेत्र जानना ॥ १८५ ॥ 
एयसरीरोगादियमेयक्वेच्चं अणेयखेत्तं तु । 
अवसेसलखोथखेत्तं सेत्तणुसारिद्धियं रूवी ॥ १८६ ॥ 
एकशरीरावगाहितमेकक्षेच्रमनेकक्षेतं तु । 
अवरोषटोकक्षत्रं क्षेत्राजुसारिखितं रूपि ॥ १८६ ॥ 
भ्र एक शरीरसे रुकी हुई जगदको एक क्षत्र कहते दै, ओर बाकी सव ोकके 
क्षत्रको अनेक क्षेत्र कहते ह । तथा अपने २ कषेत्रके अनुसार स्टरे इए पुद्रुदरभ्यका 


गोम्मटसारः । ७३ 


परमाण त्रैराशिकसे संमक्षटेना । यहांपर जघन्यद्रीरदी एक शरीर ठेना क्योकि निगोद- 
रारीरवाठे जीव बहुत दै । इसकारण मुख्यतासे धनांगुरुके असंख्यात भाग एक 
क्षेत्र इञ ॥ १८६ ॥ 


एयाणेयक्खेत्तद्धियरूविअर्णंति्मं हे जोगगं । 
अवसेसं त अजोण्णं सादि अणादी हषे तत्थ ॥ १८७ ॥ 
एकानेकक्षेत्रसितरूप्यनन्तिमं भवेत्‌ योग्यम्‌ । 
अवदोषं तु अयोग्यं सादि अनादि भवेत्‌ तत्र ॥ १८५७ ॥ 
अर्थ--एक तथा अनेक क्षेत्ोमें ठहरा हुमा जो पुद्रर्रव्य उसके अनंतवै भाग पुद्रल- 
परमाणुओंका समूह कर्मरूप होने योग्य दै, ओर वाकी अर्न॑त बहुमाग प्रमाण कर्मरूप 
होनेके अयोग्य है । इसप्रकार एक क्षत्रसित योग्य १ एक क्षत्रसित अयोग्य २ अनेक 
त्रसित योग्य ३ अनेक केत्रखित अयोग्य ४ ये चार मेद हुए । इन चारो मी एक 
एकके सादि तथा अनादि भेद जानना ॥ १८७ ॥ 
अब सादिआदिके प्रमाणको कहते दैः-- 
("ऊ न = _ भ भ 
जट्ट समयपवद्धे अतीदकाङे ददेण सब्येण । 
जीवेण हदे सव्वं सादी होदित्ति णिदि ॥ १८८ ॥ ¦ 
ज्येष्ठे समयप्रवद्धे अतीतकाठेन हतेन सर्वेण । 
जीवेन हते सवै सादि भवतीति निर्दिष्टम्‌ ॥ १८८ ॥ 
अथे--उक्ृ्ट योगोके परिणमनसे उपार्जन ( पैदा.) किया जो उक्ृष्ट समय प्रवद्धका 
प्रमाण उसको अतीत कारके समयोसे गुणाकर । फिर जो प्रमाण जपि उसे सव जीवरारिसे 
गुणा करनेपर सव जीवोके सादि द्रव्यका प्रमाण होता है ॥ १८८ ॥ 


जगे पूर्वं कदेगये मेदौमे सादिद्रव्यका प्रमाण कहते हैः-- 


सगसगखेत्तगयस्स य्‌ अणतिम जोग्गद वगयसादी | 
सेसं अजोग्गसंगयसादी दोदित्ति णिदि ॥ १८९ ॥ 
सखकसखकक्षे्रगतस् च अनन्तिमं योग्यद्रव्यगतसादि । । 


भचतीति ~, ~ 


शेपमयोग्यसंगतसादि भवतीति निर्दै्टम्‌ ॥ १८९ ॥ 
¢ तु ० ष ध हप 9 च 
अथं--अपने २ एक तथा अनेक क्षेत्रम रहनेवाटे पुद्धल द्रव्यके अनंतवें भाग योग्य 
[९ १ क [^ 9, हे जिनेन्द्देवने म । 
सादि द्रव्य है, ओर इससे वाकी अनंत वहुभाग अयोग्यसादि दन्य है एेसा जिनेन 
स, 
कहा हं ॥ १८९ ॥ 


अव. अनादिं द्रव्यका परमाण कहते 
१० 


॥ 


५. 


मः 


७४ रायचन्द्रजैनशांसमालयाम्‌ । 


सगसगसादिविदीणे जोग्गाजोग्मे य॒ होदि णियमेण । 
` जोग्गाजोग्गाणं पुण अणादिदवबाण परिमाणं ॥ १९० ॥ 

स्वकस्वकसादिविहीने योग्यायोग्ये च भवति नियमेन । ५ 

योग्यायोग्यानां पुनः अनादिद्रव्याणां परिमाणम्‌ ॥ १९० ॥ 
अथे--एक कषेत्रम खित योग्य, अयोग्य दव्य तथा अनेक कषेत्रम मौजूद योग्य वा 
अयोग्य द्रव्यका जो परिमाण है उसमे पना २ सादि द्रवयका परमाण धटनेसे जो वच 
वह करमसे एक कषेत्रखित योग्य अनादि द्रव्यका, एक क्षेत्रयित अयोग्य अनादि द्रव्यका, 
अनेकक्ेत्रसित योग्य अनादि द्रव्यका, नेक कषेत्रसित अयोग्य अनादि द्रव्यका परिमाण 
जानना ॥ 


मावाथः--यह जीव मिथ्यात्वादिकके निमित्तसे समय संमय प्रति कर्मरूप परिणमने 
योग्य समयप्रवद्ध प्रमाण परमाणुओको ग्रहणकर कर्मरूप परिणमाता है, वहां किसी समय 
तो पहले ग्रहण किये जो सादि द्रव्यरूष परिमाण है उनकादी रहण करता. दै, किसी 
समयमे अभीतक ग्रहण करनेमे नही आये एेसे अनादि द्रव्यरूपं परमाणुओंको ग्रहण 
करता है ॥ १९० ॥ 
आगे समयप्रबद्धका म्रमाण कहते हैः-- 
सयलरसरूबगं धेहि परिणर्द्‌ चरमचदुहि फासेहिं । 
सिद्धादोऽभव्वादोऽणंतिमभागं ुणं दवं ॥ १९१ ॥ 
सकरूरसरूपगन्धैः परिणतं चरमचतुर्धः स्पर्शैः । 
सिद्धादभन्याद्‌नन्तिमभागं गुणं द्रन्यम्‌ ॥ १९१ ॥ 
अथे--वह “८ समयप्रबद्ध ? सव पांच प्रकार रस, पांच प्रकार वण, दो प्रकार गंध 
तथा शीतादि चार अतके स्पशं इन गुणोंकर सहित परिणमता इभा, सिद्धरारिके अर्न॑तवेँ 
` भाग अथवा अभव्य राशिसे अनैतगुणा कर्मरूप पुद्ररुदरव्य जानना ॥ १९१ ॥ 
वह्‌ समय प्रबद्ध एक समयमे महण किया इवा जाट मूलमङ्ृतिरूप परिणमता है उस 
जगह एक एक मूकप्कृतिका वटवारा जिसतरह होता है उस तरह कहते है;-- 
आउगभायो थोबो णामागोदे समो तदो अदहियो । 
घादितियेषि थ तत्तो मोहे तत्तो तद्ये तदिये ॥ १९२ ॥ 
आयुष्कभागः स्तोकः नामगोत्रे समः ततः अधिकः । 
चातित्रयेपि च ततः मोहे ततः ततः चृतीये ॥ १९२ ॥ 
अर्थ--सव मूर प्रकृतियोमि आघुकर्मका दिस्सा थोड़ा दै, नाम ओर गोत्रकर्मका 
हिस्सा आपस समान है तोभी जायुकर्मके ्वौरसे. अधिक दै, जन्तराय-दशेनावरण- 


गोम्मटसारः । ` | ७५ ` 


ज्ञानावरण इन तीनघातिया कमोक्षा माग आपस समान है तौभी -नामगोत्रके भागसे 
जधिक है । इससे अधिक मोहनीय कर्मका माग है तथा मोहनीयसेभी अधिक 
वेदनीय कर्मका भाग है । जहां जितने कर्मोका संध हो वहां उतनेही कर्मोका वांद 
करलेना ॥ १९२ ॥ 

आगे वेदनीयकर्मका अधिक भाग होनेमे कारण बतकते दैः-- 


सुहदक्खणिमित्तादो बहणिजरगोत्ति पेयणीयस्स । 
9 (3 1 # [। 
स्ेहितो वहुगं दवं होदित्ति णिदि ॥ १९३ ॥ 
सुखदुःखनिमित्तात्‌ वहुनिजेरक इति वेदनीयस्य । 
सर्वेभ्यः बहुकं द्रव्यं भवतीति निर्दिष्टम्‌ ॥ १९३ ॥ 
अथ--वेदनीयकभमे सुखदुःसका कारण दै इसील्ि इसकी निरा बहुत होती है । 
इसवासते सव कर्मौसे बहुत द्रव्य इस वेदनीयका जिनेन्द्र भगवानने कहा है ॥ १९३ ॥ 


आगे अन्यकर्मोका द्रव्यविभाग यितिके अनुसार दिखाते हैः- 


सेसाणं पयडीणं टिदिपडिभागेण होदि दवं तु । 
जआवकिजसंखभागो पडिभागो होदि णियमेण ॥ १९४ ॥ 
शेषाणां भरकृतीनां सितिप्रतिभागेन भवति द्रव्यं तु। 
आवत्यसंख्यभागः प्रतिभागो भवति नियमेन ॥ १९४ ॥ 
` अर्भ--वेदनीयके सिवाय वाकी सव मूरप्रङृतियोके द्रव्यका यितिके अनुसार घटवारा 
होता है । जिसकी खिति अधिकं है उसका अधिक द्रव्य हिस्सामे होता हैः । कमको कम 
तथा समानश्ितिवालेको समान जानना । इनके वाट करने प्रतिभागहार आवक 
असंख्यातवे भाग प्रमाण नियमसे समञ्लना ॥ १९४ ॥ 
अव विमाग ( हिस्सा ) होनेका क्रम दिखाते दै;-- 


वहुभागे समभागो अद्रण्ं होदि एकभागम्ि। 
उत्तकमो तत्थवि वहभागो बहगस्स देजो दु ॥ १९५ ॥ 
वहुभागे समभागः अष्टानां भवति एकभाने । 
उक्तक्रमः तन्नापि वहुभागो वहुकस्य देयस्तु ।॥ १९५ ॥ 
अथे--इन आठ प्रकृतियोको प्रतिमाग करे वहुभाग तो समान भाग करके देना, जर 
वचेहुए एक भागम पहले कटेहुए क्रमसे आवठीके असंख्यातवें भागका माग देते जाना। 
जो वहुत द्व्यहो उसको बहुभाग देना एसा अंतत्तके प्रतिभा ( मागर्मेसे माग ) करते 
जाना 1 १९५ ॥ । 
अव उत्तर प्रकृतिर्योमें बरवारा (दिस्सा ) टोनेका कम दिखाते दैः-- 


७६ रायचन्द्रनेनशोखमालायाम्‌ । 


उत्तरपयडीयु पुणो मोहावरणा हवति दयीणकमा । 
अहियकमा पुण णामाविग्धा य ण भंजणं सेसे ॥ १९६ ॥ 
उत्तरप्रकृतिषु पुनः मोहावरणा भवन्ति दीनक्रमाः । 
अधिकक्रमाः पुनः नामयिघ्राश्च न भखनं रेषे ।॥ १९६ ॥ . ` 
अ्थ--उत्तर प्रकृति तो मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्दनावरणके मेदोमै करम॑से हीन 
र्‌ द्रव्य है, ओर नामकर्म-॑तराय कर्मके ेदोमे कमसे अधिक र्‌ है, तथा वाकी वचे 
वेदनीय-गो्न-जायुकम इन तीनोके भेदोमं वट्वारा नहीं होता क्योकि इनकी एक एकी 
मरकृति एक कारम वंधती है । जेसे वेदनीय साताका वंध होवे या असाताका वध 
होवे परंतु दोनोका एक साथ व॑ध नहीं होता । इसकारण मूलप्रकतिके द्व्यके प्रमाण इन 
तीनों द्रव्य जानना ॥ १९६ ॥ 
अगे धातिया कमेमिं सर्व॑घाती तथा देशघातीका वरटवारा कहते है;- 


सावरणं दवं अणंतभागो द मूरुपयडीणं । 
सेसा अणतमभागा देसावरणं हवे दवं ॥ १९७ ॥ 
सवोवरणं द्रन्यमनन्तभागस्तु मूखग्रकृतीनाम्‌ । 
दषा अनन्तसागा द्दावरण भवेत्‌ द्रव्यम्‌ | १९७ ॥) 
थे--ज्ञानावरण दरेनावरण मोहनीय इन तीन मूर प्रकृतियोके अपने २ दरव्यम 
यथायोग्य अन॑तका भाग देनेसे एक माग सर्वघातीका द्भ्य होता दहै । ओर वाकी अर्न॑त 
वहुभागप्रमाण द्रव्य देशघाती प्रकृतियोकरा कहा है ॥ १९७ ॥ 


अव स्रघातीं द्रव्यके प्रमाण निकालनेकेष्यि प्रतिभागहारका प्रमाणं कहते है;--~ ` 


देसावरणण्णोण्णन्भत्थं तु अणंतसंखमेत्तं खु । 
सवावरणधणह पडिमागो होदि धादीणं ॥ १९८ ॥ 
देरावरणान्योन्याभ्यस्तं तु अनन्तसंख्यामात्रं खलु । 
स्वावरणधनार्थं प्रतिभागो भवति घातिनाम्‌ ।॥ १९८ ॥ 
अथे--चार ज्ञानावरणादि देखधाती प्रकृतियोंकी अन्योन्याभ्यस्तरारिभी अनंतसंख्या 
प्रमाण है !. वह राशि स्व॑धाती प्रकृति्योके द्रव्य प्रमाण नेकेल्िये घातिया कमोका 
प्रतिभाग जानना ॥ १९८ ॥ | ॥ 
अगे सर्घाती, देशधाती दष्यका विरोष विभाग ( दस्मा) दिखाते दैः-- 
सव्बावरणं दब्बं बिभजणिजं तु उभयपयडीसु । . 
देसाचरणं दव्यं देसाबरणेसु णेविदरे ॥. १९९ ॥ 


` गोम्मरसारः । । ७७ 
सर्वाविरणं द्रव्यं विभजनीयं तु उभयप्रकृतिषु । 
द्दातरण द्रव्य ददावरणघु नवतरास्मन्‌ | १५९९ ॥ 
अथे--सवेघाती द्रव्यका सवेधाती देशधाती दोनों प्रकृतियोमेः विभाग करदेन । 


देशघाती द्रव्यका विभाग देशघातीमें देना । केवर ज्ञानावरणादि स्वेघातीया प्रकृतिर्योमे 
नहीं देना ॥ १९९ ॥ 
आगे उत्तर प्रकृतियोमं विभाग दिखाते ईदैः-- 
वहुभागे समभागो वधाणं होदि एकमभाग्ि । 
| | & ति 
उत्तकमो तत्थविं वडुमागो बहुगस्स देओ द ॥ २०० ॥ 
वहुभागे समभागो बन्धानां भवति एकभागे । 
उक्तक्रमः तत्रापि बहुभागः बहुकस् देयस्तु । २०० ॥ 
अथ--जिनका एक समयही बंध हयो उन प्रहृतियोमे अपने २ पिंड द्रव्यको भआव- 
ठीका'ससंस्यातवें भागका भाग देनेसे बहुभागका तो बरावर बांटकर अपनी उत्तर 
म्रकृतियोमे समान द्रव्य देना । ओरं शेषं एक भागम पूर्व कंडे करमेसे माग करके बहुमाग 
बहुत द्रव्यवलेको देना ॥ २०० ॥ 
यही बात दिखति है-- 


घादितियाणं सगसगसव्वावरणीयसव्वदव्वं तु । 
उत्तकमेण य देयं विव्रीयं णामविग्वाणं ॥ २०१ ॥ 
घातित्रयाणां स्वकस्वकसवावरणीयसबेद्रव्यं तु। 
उक्तक्रमेण च देयं विपरीतं नामविघ्रानाम्‌ ॥ २०१ ॥ 
अथ--ज्ञानावरण-दर्नावरण-मोहनीय इन धातिया कर्मोका अपना २ स्रघाती 
द्रव्य प्रकृतियोके क्रमसे घटता घटता देना । ओर नाम तथा अंतराय इनकी प्रकृतियोका 
द्रव्य विपरीत अथौत्‌ वदता वदता अंतसे लेकर जादि प्रकृति पर्यन्त देना ॥ २०१ ॥ 
आगे मोहनीयकर्ममे विरोषता दिखाते हैः-- 
मोहे मिच्छत्तादीसत्तरसण्दं त॒ दिजदे हणं । 
संजरणाणं भागेव होदि पणणोकसायाणं ॥ २०२ ॥ 


मोदे मिथ्यात्वादिसप्तदद्चानां तु दीयते दीनम्‌ । 
सञ्वल्नानां भाग इव भवति पच्च नोकपायाणाम्‌ । २०२] 


थ-- मोहनीय कर्म मिथ्वालादिक सत्रह ॒प्रकृतियोको क्रमते हीन ८ कम ) 
द्रव्य देना, ओर पांच नोकपायका भाग संज्वरन कपायके भागके समान जानना ॥२०२॥ 


७८ रायचन्द्रजैनशास्मालायाम्‌ । 


यहां पांच नोकपायका युगपत्‌ ( एक कालम ) व॑ध होता टै उस कारण नोक्रपाय पचही 
स्यि गये है| 
अव इनके विभाग होनेके क्रमक दिखाते टः; 
सजटणभागवडुभागद्धं अकसायसंगयं द्वं । 
इगिभागसदियवहुभागद्धं सजरणपडिवद्धं ॥ २०३ ॥ 
संज्वलनभागवहुभागाद्धमकपायसंगतं द्रव्यम्‌ । 
एकभागसदितवहभागाद्धं संज्वटनम्रतिवद्धम्‌ ।॥ २०३ ॥ 
थे-संज्वरन कपायका दस्ता जो वहुभाग उसका आधा नोकपायका द्रव्य जानन। 
जर एक भाग सदित आधा वहुभाग संज्वलन कपायका देदयवाती संव॑थी द्रव्य हे ॥२०२॥ 
जगे नोकषायरूप प्रकृतियोमं विरोपता दिखते हं;-- 


तण्णोकसायभागो सवंधपणणोकसायपयडीयु । 
हीणकमो दोदि तदा देसे देसावरणदव्वं ॥ २०४ ॥ 
तन्नोकपायमागः सवन्धपशच्वनोकपायप्रकृतिपु । 
हीनक्रमो भवति तथा देशे देद्यावरणद्रन्यम्‌ ॥ २०४ ॥ 
अर्थ--वह नोकपायके दिस्सामे जाया हुआ दन्य एकसाथ वंधनेवालीं पांच नोकषाय 
प्रकृतियोमिं क्रमसे दीन २ देना । जर देशधाती संज्वरुनकपायका देराघाती संबंधी 
द्रव्य है वह्‌ युगपत्‌ ८ एक कारम ) जितनी भ्रति वैधे उनको हीनक्रमसे देना ॥२०४॥ 
अगे मोकषायका व॑ध निरंतर ( हमेशा ) देय तो कितने काटतक रोता है यह 
कहते दैः 
पवधडद्धा अंतोयुह॒त्त इत्थिम्हि दस्सजगरे य । | 
अरदिदुमे संखथुणा णपुंसरूऽद्धा विसेसहिया ॥ २०५ ॥ 
पुबन्धाद्धा अन्तयहूतेः खियां हाख्ययुगले च । 
अरतिद्धये संख्यगुणा नपुंसकाद्धा विशेषाधिकः ॥ २०५ ॥ 
अश्र--पुरुषवेदके निरंतर वंध होनेका कार अंतयहूतं है । यह अंत्ुहूते सवसे 
छोटा समञ्चना । सीवेदका उससे संख्यात गुणा; दास अ।र॒रतिका काक उससे मी 
संख्यात गुणा, अरति ओर शोकका उससे संख्यात गुणा अन्तशहूतं हे जोर नपुसक- 
वेदका कार उससे भी कुछ अधिक जानना ॥ २०५ ॥ 
आगे अन्तरायकी पांच प्रकृतियोमे तथा नामके वंधसखानोम कहते हैः 
पणचिग्पे विवरीयं सवंधपिडिदरणामटाणेषि । 
पिंडं दध्वं च पुणो सवंधसगपिडपयडीसु ॥ २०६ ॥ 


गोम्मरसांरः । ७९, 
पच्चविघ्रे विपरीत सबन्धपिण्डेतरनामश्यानेपि । 

. . पिण्डं द्रव्यं च पुनः सबन्धस्कपिण्डग्रकृतिषु ।। २०६ ॥ 
अर्थ--दानान्तराय जादिक पांच प्रङृति्योमिं उलुटाक्रम जथौत्‌ ंतसे लेकर आदितक 
क्रम जानना । सौर नामकर्मके खानोमें जो एकी का वंधको प्राप्त होनेवारीं गघ्यादि 
पिंडपरकृति ओर अगुरुधुभादि अपिंडरूप प्रकृतियोमे भी उल्टा करम जानना | इसप्रकार 
प्रदेश जो परमाणु हैँ उनके वंधका विधान कहा ॥ २०६ ॥ 

जव उद्कृष्टादि प्रदेशवंधके सादिमादि मेद मूल्मङृतियोे कहते दैः-- 
छण्टंपि अणुक्छस्सो पदेस्वधो द चहुवियप्यो दु । 
सेसतिये इवियप्पो मोहाउणं च दुवियप्पो ॥ २०७ ॥ 
पण्णासपि असुक्छष्टः प्रदेशबन्धस्तु चतुर्विकत्पस्तु । 
रोषत्रये द्विविकल्पः मोहायुषोश्च द्विविकस्पः ॥ २०७] 
अ्थ--ज्ञानावरणादि छह ॒कर्मोका अनुकृष्ट प्रदेरावंध सादि आदिक भेदसे चारं 
तरहका है, वाकी उक्कृष्टादि तीन वंध सादि अधुवके भेदसे दो तरहके दँ । ओर मोहनीय 
तथा आयुकर्मके उङ्ृष्टादि चारों भेद भी सादिादि दो तरहक दँ ॥ २०७ ॥ 
आगे उत्तरमहृतियोमं भेद दिखाते है;- 
तीसण्डमणुकछस्सो उत्तरपयडीसु चउविहो वधो । 
सेसतिये दुवियप्यो सेसचरङ्षेवि दुवियप्पो ॥ २०८ ॥ . . 
विंदतामलुक्छृष्टः उत्तरप्रकृतिषु चदुर्विधो बन्धः । 
शेषत्रये द्विविकत्पः डेषचतुष्केपि द्विविकल्पः ॥ २०८ ॥ 
अथं--उत्तर प्रकृतियोमे तीस प्रकृति्योका अनुद्कष्टव॑ध सादिआदिकसे चार प्रकार 
है । रेष उक्कृष्टादि. तीनके सादि अध्रुव ये दोही भेद दै । जर दोषवचीं ९० प्रकृति्योका 
उङकृष्ठादि चार तरहफा चंधभी सादिमादिकं भेदसे दो तरहका है ॥ २०८ ॥ 
अव उन तीस प्रकृतियोको गिनाते दैः-- 
णाणंतरायदसयं दंसणच्क च मोहचोदसयं । 
तीसण्डमणु्धस्सो पदेसवंधो चटुवियप्पो ॥ २०९ ॥ 
ज्ञानान्तरायदद्यकं ददौनपद्टं च मोद चतुर्दकम्‌ । 
वरिरतामयुत्कष्टः प्रदेयावन्धः चतुर्विकर्पः ॥ २०९ ॥ 
अथे--क्ञानावरण ओर अंतरायकी १०; ददयौनावरणकी ६ मोदनीयकी यपरल्यास्यादि 
१४ ये सच मिरुकर्‌ ३० भ्ङृतियोका नुक्छष्ट मदेदा्वध च।र प्रकार है ॥ २०९ ॥ 
आगे उक्कृष्ट प्रदेशवन्ध दोनेकी . सामगी दिखाते दै;ः-- 


८० रायचन्द्रनेनशोसखमाशयाम्‌ । 


उकडजोगो सण्णी पलनत्तो पयडिवंधमप्पदरो । 
कुणदि पदेस॒कस्सं जदण्णये जाण विवरीयं ॥ २१० ॥ 
उत्कृष्टयोगः संज्ञी पयाप्रः प्रकृतिवन्धारपतरः । 
| करोति प्रदेशोक्छष्ट जघन्यके जानीहि विपरीतम्‌ ॥ २१० ॥ 
. अथे--जो जीव उल्ृष्ट योगोकर सहित, संजी, पर्याप्त जोर थोड़ी प्रकृतियोका व॑ध 
करनेवारा होता है, वही जीव उक्करृष्ट प्रदेशवंधको करता है । तथा जघन्य प्रदेश वंध 
इससे उरुटा जानना ॥ २१० ॥ 


आगे मूलमप्रकृतियोके उक्कृ्टवधका खामीपना गुणखानोमं कहते हे; 
आउकस्स पदेसं छक मोहस्स णव दु ठाणाणि । 
सेसाण तणुकस्राजो वंधदि उक्षस्सजोगेण ॥ २११ ॥ 
आयुष्कस्य प्रदेयं षटं मोहस्य नव तु खानानि । 
शेषाणां तुकषायो वध्राति उक्छृटयोगेन ॥ २११ ॥ 
अथ--आयुकर्मका उच्छृ प्रदेशं छः गुणखानोको उरुघ सातय गुणखानमें 
रहनेवाा करता है । मोहनीयका उल्छृष्ट प्रदेशवंध नवमे गुणस्थानवर्ती करता है । ओर रोष 
बचे ज्ञानावरणादिः छह कर्मोका उक्कृष्ट प्रदेशर्बध सक्ष्सांपराय ( कषाय ) गुणखयानवारा 
उकृष्ट योगोका धारण करनेवाला जीव करता हे ॥ यहां. सव जगह उक्ृष्ट योगद्वारा वंध 
जानना ॥ २.११ ॥ 


अव उत्तर प्रकृतियोमे दिखाते हैः-- 


9 # क 4 (५ 
सत्तर सुडमसरागे पचऽणियदिम्हि देसगे तदियं । 
जयदे विदियकसायं होदि इ उकस्सदव्चं तु ॥ २१२ ॥ 
छण्णोकस्षायणिहापयरातित्थं च सम्मगो य जदी । 
सम्मो वामो तरं णरसुरभाऊ असाद तु ॥ २१३ ॥ 
देवचडकं यज समचउरं सत्थगमणसुभगतिय । 

. आहारमप्पमत्तो सेसपदेसुकडो मिच्छो ॥ २१४ ॥ विसेसयं । 
सप्तदश सृष्ष्मसरागे पच्वानिवृत्तौ देरके दृतीयम्‌ । । 
अयते द्वितीयकषायं भवति हि उत्टछ्ृष्टद्रव्य तु ॥ २१२ ॥ 
षद्रनोकषायनिद्राप्रचरातीथं च सम्यक च यदि । 

 सम्यग्वामः चयोदश नरसुरायुरसातं ठु । २१३.॥ 
देवचतुष्कं वज्रं समचतुरखं श॒स्तगसनयुभगत्रयम्‌ । ४ 
आहारमप्रमत्तः गेषप्रदेदसोत्कटो मिथ्य: ॥ २१४.॥ विशेषकम्‌ । 


गोम्भटसारः । । ८१ 


€ ^~ 


अश्र मतिज्ञानावरणांदि ५ द्च॑नावरण 9 जंतराय ५ यशस्कीर्पि, ऊचा गोत्र जोर 
सातानेदनीय इन सत्रह प्रकृतियोका सृक्ष्मसांपराय गुणखानमें उच्छृष्ट प्रदेशवंध होता दै । 
नवमे गुणखानमे पुरषवेदादि पाचका, तीसरी भ्रत्यास्यानकी चोकड़ीका देशविरत नामा 
पांचवे गुणखानमे, दृसरी अप्रत्या्यान चार कपायोका चौये असंयत गुणश्चानमे उक्ष 
्रदेशव॑ध होता है 1 २१२ ॥ ओर छः नोकषाय, निद्रा, प्रचा ओर तीर्थकर इन नौका 
उच्छृ ्रदेशवंध सम्यण्टष्टि करता है । तथा मनुष्याय, देवायु, असाता वेदनीय) देवगति 
आदि देवचतुष्क, वज्रष॑मनाराच संहनन, समचतुरस् ससान, प्रश्चसविहायोगति, खभगादि 
तीन, इन तेरह प्रकृतियोका उरक प्रदेरवंध सम्यग्दृष्टि अथवा मिथ्याृष्टि दोनोंही करते 
है| जर आहारकद्विकका उक्ष प्रदेशवंध अप्रमत्त गुणखानवाला करता है । इन चोवनके 
विना अवदोष ६६ प्रकृतियोका उच्कृष्ट प्रदेरावंध मिथ्यादृष्टि जीव उक्कृष्ट योगोसे करता 
है ॥ २१३ ॥ २१४॥ 

आगे जघन्य प्रदेशवंधका खामीपना मूरधरकृतिर्योमं कहते हैः-- 


सुहुमणिगोदअपजत्तयस्त पटमे जहण्णये जोगे । 
[। [| $ भ 
सत्तण्डं तु जहण्णं आउगवंधेवि आरस्स ॥ २१५ ॥ 
सृक्ष्मनिगोदापयोप्तकस्य प्रथमे जघन्यके योगे । 
सप्तानां त जघन्यमायुष्कवन्धेपि आयुपः ॥ २१५॥ 


अथं--वृक्ष्मनिगोदिया रुन्ध्यपर्याप्तिकजीवके अपने पर्यायके पटटेसमयमे जघन्य 
योगोसे सात मूलग्रृतियोका जघन्य प्रदेश्वंध होता हे । उसी जीवके आयुका वंध होनेपर 
आयुका भी जघन्य प्रदेशचव॑ध होता है ॥ २१५ ॥ 

अव उत्तर प्रकृतियोमें दिखाते हैः-- 


घोडणजोगोऽसण्णी णिरयदुुरणिरथञाउगजदहण्णं । 
[1 # त 

अपमत्तो आहारं अयदो तित्थं च देवच ॥ २१६ ॥ 

घोटमानयोगः असंज्ञी निरयद्विसुरनिरयायुप्कजघन्यम्‌ 1 

अप्रमत्तः आहारमयतः तीथं च देवचतुः ॥ २१६ ॥ 

अथ पमान योगोका धारी असैनी जीव नरकद्वय, देवाश्च तथा नरकायुका जघन्य 
प्रदेश्वष करता है । ओर आहारकद्वयका अप्रमत्त गुणसानवतां तथा चौथे असंयत गुण- 
^ भकः व हप ५ १ [प [। 
खानवारा तीथकर प्रति जर देवचतुप्क इसतरह पांच पङृतियोँका जघन्य प्रदेदार्चध 
[२९ 

करता हे ॥ २१६ ॥ 


, १. लिन योगस्पार्नोकी षृ्धिमीष्टो, हानि नी द्यो थवा चत्तफे तसे भी रहं उन योगम्धार्नोकते चोट. 
मानयोग दते है, इनका दूत्तरा नाम परिणामयोगस्थान मी ई 1 
११ 


८२ , रायचन्द्रजेनसाखमारायाम्‌ । 


आगे ११ प्रकृतियोसे वची परृतियोमें विरोषपना कहते है;-- | 
चरिमजपुण्णभवत्थो तिपिग्गहे पटमविग्गहम्मि टिभो । 
सुहमणिगोदो वंधदि सेसाणं अवरवंधं तु ॥ २१७ ॥ 
चरमापूणमवसधः चचिविम्रहे प्रथमविम्रहे सितः । 
सृष्ष्मनिगोदो वध्नाति शेषाणामवरवबन्धं तु ॥ २१७ ॥ 
अथै--कछहहजार बारह अपयात (द्र) मवोमेसे अंतके मवमे खित (मौजूद), विग्रह- 
गतिके तीनमोड़ओमेसे पहटी वक्रगति ठहरा हज जो सू्ष्मनिगोदिथा जीव है वह्‌ पहटी 
११ से शेषरदीं १०९ प्रकृतियोका जघन्य प्रदेशवेध करता है ॥ २१७ ॥ 
, अगि प्रकृति ओर प्रदेशवेधके कारण जो योगखान ह उनका खरूप, संख्या तथा 
खामियोको ४२ गाथाओंसे कहते हैः-- 
जोगट्धाणा तिचिहा उवबादेयंतवद्िपरिणामा । 
भेदा एकेकपि चोदसभेदा पुणो तिविहा ॥ २१८ ॥ 
योगसानानि नरिविधानि उपपादैकान्तवृद्धिपरिणामानि । 
भेदात्‌ एकैकमपि चतुर्द॑शभेदाः पुनः त्रिविधाः ॥ २१८ ॥ 
अ्थ--उपपाद योगान १ एकातव्द्धि योगसान २ परिणाम योगखान ३ इन तीन 
भदोंसे योगान तीन प्रकार है । मौर एकं २ भेदके भी १४ जीव समासंकी अपेक्षा 
चोदह भेद हँ । तथा उन भेदके भी सामान्य, जघन्य ओर्‌ उच्छृषटकी अपेक्षा तीन भेद 
है; उनमसे सामान्यकी अपेक्षा १४ मेद, सामान्य जर जघन्यकी अपेक्षा २८ भेद, तथा 
सामान्य-जघन्य ओर उक्तष्ट क्री अपेक्षा ४२ भेद होते दै ॥ २१८ ॥ 
अव उपपाद योगयानका खरूप कहते हैः-- 
उववादजोगडणा मवादिसमयद्टियस्स अवसरवय । 
विग्गहदञ्गदगमणे जीवसमासे सुणेयव्वा ॥ २१९ ॥ 
उपपादयोगखानानि भवादिसमययितस्यावरवराणि । 
विगप्रदरजगतिगमने जीवसमासे मन्तव्यानि ॥ २१९॥ 
अर्भू--प्रयाय धारण करनेके पटे समयम तिष्ठते हुए जीवके उपपाद योगखान 
टोते ह, क्योकि “« उपपद्यते ”' जीवक्रर पटले समग्रमे जो प्राप्त हो “ इति उपपादः 
वह्‌ उपपाद है-पेसा व्याकरणसे ग्दा्थं होता हे । उनर्मसे जघन्य उपयाद्‌ खान उस 
जीवक दोतते है जःकि वक्रगतिकर ( वीच सुडकर ) नवीन पर्यीयको प्राप्त दवे, ओर 
जो जीव ऋलुगतिकर अथ. सीधा जवं ८ वीचमे नीं सड >) एसी गतिकर नवीन 
पर्याय धारण करे उसकंः उक्ृष्ट उपपाद योगखान ह । ये सव्र उपपाद्‌ योगग्यान चौदह 
जीवममामो (मेदो ) मं जानचेना॥ २१९ ॥ 


गोम्मटसारः । ८३ 


जगे परिणामयोगस्थानका खरूप दिखकते हैः- 
परिणामजोगठाणा सरीरपजत्तगाह चरिमात्ति । 
रद्धिअपजनत्ताणं चरिमितिमागम्हि बोधन्वा ॥ २२० ॥ 
परिणामयोगस्धानानि शरीरपयोप्तकात्‌ चरम इति । 
रव्ध्यपर्याप्तकानां चरमच्निभागे बोद्धव्यानि ।॥ २२० ॥ 
अथे--शरीरपयौपिके पूरणं होनेके समयते केकर आयुके अंततक परिणामयोगखा- 
न के जाते द ! ओर जिसकी शरीर प्यीि पूणं नदीं इई एसे रुन्ध्यपयोप्तक जीवके 
अपनी आयु (श्वासके अटारय भाग प्रमाण)के अजतके त्रिभागके प्रथम समयसे लेकर 
अंतके सरमय तक सितिके सव भदोमि उच्कृष्ट ओर जघन्य दोनों प्रकारके परिणाम योग- 
खान जानना ॥ २२०॥ 
सगपजत्तीपुण्णे उवरि सब्बत्थ जोगसुक्स्सं । 
सभ्बत्थ होदि अवरं रद्धिअपुण्णस्स जेहपि ॥ २२१ ॥ 
स्कपयापनिपू्ं उपरि सबेत्र योगोच्छषटम्‌ । 
सवेत्र भवलयवरं रुन्ध्यपयाप्रस्य च्येषठमपि ॥ २२१ ॥ 
अथै--मपनी २ शरीर पयातिके पूणं दोनेपर उससमयसे ठेकर सव अपनी २ आ- 
युके समयतक परिणामयोगसखान उक्कृष्ट भी है, ओर जघन्य भी संमवते है। ओर रन्ध्य- 
पर्याप्तकके अपनी यितीके सव भेदम भी दोनों परिणामयोगखान हैँ । सो ये सव परि- 
णामयोगस्धान घोटमानयोग समञ्चन वयोक्रिये घटते भी दै, ब्रते भी है ओर जैसेके 
तसे भी रहते है ॥ २२१॥ 
अगे एकान्तातुवद्धि योगसख।नका खरूप कहते हैः-- 
एयतवडधिडाणा उभयद्ाणाणमेतरे होति । 
अवरवरट्ाणाो सगकारादिम्हि अंतस्हि ॥ २२२ ॥ 


एकान्तचद्धिखानानि उभयसानानामन्तरे भवन्ति । 
[३ (2 व्‌ 
अवरवरसथानानि स्वककालदौ अन्ते ॥ २२२ 1 


अथै--एकान्तानुवृद्धि. योगखान, उपपाद जदि दोनों खानोके वीचभे अर्थात्‌ पया. 
यधारण करनेके दूसरे समयसे लेकर एक समय कम ॒यरीर्‌ पयीर्षिके अंतर्ुहर्दके जंत- 
समयतकं होते हे । उनमें जघन्यखान तो अपने काठके पटले समयमे घौर उक्कएट- 
खान अंतके समयमे होता ह । इसीख्यि एकान्त अर्थात्‌ नियमक्रर्‌ अपने समये सम- 
य समय प्रति असंख्यात गुणी अविभाग परतिच्छर्दोङ़ी ब्द्धि चिस टो दह्‌ एकान्तानु- 
यद्धिखान एेसा नाम कदा गया है ॥ २२२ ॥ 

अव योगखानेके अवयव ( जंग › रुदते है;-- 


८४ रायचन््रनेनरास्षमाखायाम्‌ । 


अविभागपडिच्छेदो वग्गो पुण वर्गणा य फडयगं। 
गुणहाणीवि य जणे ठाणं पडि होदि णियमेण ॥ २२६३ ॥ 
अविभागप्रतिच्छेदो वगः पुनः वगणा च स्पधकम्‌ । 
शुणहानिरपि च जानीहि. खानं प्रति भवति नियमेन ॥ २२३ ॥ 
अ्थै--सव योगखान जगत्‌ श्रेणीके अख्यत भाग प्रमाण दँ । उनमें एक २ 
खानके प्रति अविभाग प्रतिच्छेद १ वर्-र्‌ वर्भणा३ स्पर्धक ¢ गुणानि ५ये पांच 
भेद होते है, ेसा नियमसे जानना ॥ २२३ ॥ 
सगे इनका खरूप कहते हैः-- 


9 भ | [| भ 
पहासंखेजदिमा गुणहाणिसखा हर्वति इगिठाणे.। 

[| # भ भ 
गुणहाणिफडयाथ असंखभागं तु सेदीये ॥ २२४ ॥ ` 
प्यासंख्येयिमा गुणदानिशला भवन्ति एकस्थाने । 
गुणहानिसपधेकानि असंख्यभागं तु श्रेण्याः ॥ २२४ ॥ | 

अथ--एक योगखानमे गुणहानिकी शलाका ८ सख्या ) यें पट्यके. अर्सस्यातनै माग 
प्रमाण है, यह नाना गुणहानिका प्रमाण हे । मौर ^: ल पपकं जगत्रणीके 
असंख्यातवें भाग प्रमाण हे ॥ २२४ ॥ 






भ भ भ # ९ 9 जीन ह 
फडयगे एकेके वग्गणसखा इकर उत्त 
भ # | {चा 
एकंकवग्गणाए असखपदरा क्षष्ञगाजो (१२२५ ॥ 


स्पधक् एकक वगणास्ख्या हिं तावदारखपा । 
एकैकवगणायामसंख्यप्र्तसा दहि वगः (१ २२५ ॥ 
थे---एक २ स्पधेकम वगेणायौकी संख्या उतनीही अथात्‌ जगच्छणीके अरसख्या- 
तवे भाग प्रमाण ह । ओर एक २ वगेणामे असंख्यात जगत्मतरधरमाण वं ह ॥२२५॥ 
एकेके पुण चग्गे असंखलोगा हव॑ति अविभागा । 
जविभागस्स पमाणं जहण्णउडी, पदेसाण ॥ २२६ ॥ 
एकेके पुनः वर्ग असंस्यरोका भवन्ति अविभागाः। 
अविमागस्य प्रमाणं जघन्यव्ृद्धिः प्रदेरानाम्‌ ॥ २२६ ॥ 
थ-रिर एक २ वगम असंख्यातकरोक पमाण अविभाग प्रतिच्छेद होते ह । शर 
अविभाग प्रतिच्छेदका- प्रमाण प्रदेोमिं जघन्य वृद्धिखरूप जानना ॥ भावाथ--जिसका 
दूसरा मागन हो एसे शक्तिके अंको अविभागभ्रतिच्छेद्‌ कहते दै । सो यदाप 
उरटे रमसे कहा है इसकारण सीधा क्रम“ अविभागप्रतिच्छेदका समूह वगे; वगका 


समूह्‌ वेणा, वगेणाका समूह्‌ स्पद्धेक, स्पधैकका समूह गुणहानि, गुणहानिका सम्‌ 
सखन ›' एसा जानना ॥ २२६ ॥ 


गोम्मटसारः। । ८५ 


जगे-एक योगखानमे सव स्पद्धैकादिकोकाः प्रमाण कहते टैः-- 
इगिठाणफडूयाभो वग्गणसंखा पदेसगुणद्यणी । 
सेदिअसखजदिमा असंखरोगा इ अविभागा ॥ २२७ ॥ 
एकसथानस्पधेकानि वर्गणासंख्या प्रदेरागुणहानिः । 
भ्रेण्यसंख्यातिमा असख्यखोका हि अविभागाः ॥ २२७ ॥ 
अ्भ--एक योगखानमें सव स्पर्धक, सव वगेणाओंकी संख्या जौर असंख्यात प्रदेशो- 
म गुणदानिका आयाम ८ का ) इनका प्रमाण सामान्यपनेसे जगच्छेणीके असंख्यातं 
भाग मान्न है । क्योकि असंख्यातके बहुत भेद दै, इसलिये इन सवका प्रमाण पूर्वोक्त दी 
होता है । ओर एक योगदान असंख्यातलोक परमाण अविभागप्रतिच्छेद है ॥ २२७ ॥ 


सब्बे जीवपदेसे दिबहगुणहाणिभाजिदे पदमा । 

उवरि उन्तरहीण गुणहाणि पडि तदद्धकमं ॥ २२८ ॥ 

स्वस्मिन्‌ जीवप्रदेरो चवधंगुणदानिभाजिते प्रथमा 1 

उपरि उत्तरहीनं गुणहानिं भरति तदद्धकमः ।॥ २२८ ॥ 

अथे--सव रोक प्रमाण ८ असंख्यात ) जीवके प्रदेशोंको उढगुणदानिका भाग देने- 

पर पहली गुणहानीकी पहटी वगणा होती दै । इसके वाद एक एक चय घषटनेसे 
द्वितीयादि वगैणा्ओंक। प्रमाण होता द । ओर गुणानि गुणदानि परति आधा २ प्रमाण 
करम जानना ॥ २२८ ॥ 


फडयसंखाहि गुणं जहण्णवग्गं तु तत्थ तत्थादी । 
विदियादिवग्गणाणं चग्मा अविभागअटहियकमा ॥ २२९ ॥ 
स्धंकसंख्याभिः गुणो जघन्यवर्मस्तु त्र तत्रादिः । 
दितीयादिवगेणानां वगा अविभागाधिकक्रमाः ॥ २२९ ॥ 
अथै--जघन्य वर्गो अपने २ स्पर्थककी संख्यासे गुणाकरनेपर उस २ गुणहानिकी 
पहटी वगेणाका प्रमाण होता है । जोर दूसरी आदि वर्गणा क्रममे वम एकं एक अवि- 
भाग प्रतिच्छेद बदानेपर होती ह ॥ २२९ ॥ 
इसका अधिक कथन विसार भयसे नहीं ङ्ख । इसप्रकार जघन्य योगसखानकां 
कथन जानना ॥ 
| अशुरुअसंखभागप्पमाणमेत्तञरफडयावद्री । 
अंतरख्कं सुचा जवरद्ाणादु उक्स्सं ॥ २३० ॥ 
अङुःटासख्यभायप्रमाणमातनावरम्पधकव्रद्धिः 1 
जन्तरपदु सुन्वा अवरम्धानादुल्ङ्रप्‌ | २३८ ॥ 


८६ रायचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌। 


अथे--जन्यखानसे ठेकर उख्छृष्ट खान परयत छह अंतरखनोको छोडकर सूर्य 
गुरुके असंख्यातवे माग प्रमाण जघन्य स्पधकोकी वद्धि रमसे जानना अथौत्‌ एकखानसे 
दूसरे योग खानमें पूर्योक्त परमाण स्पधैक वढती होते है । इसमकार तीसरे आदि खनेम 
मीरेसादी क्रम जानना॥ २२३० ॥ 
ठेसा होनेपर जो कुछ हुजा उसे कहते हैः-- 
सरिसायामेणुवरिं सेटिअसंखेलभागटाणाणि । 
चडिदेकेकमयपुचं फयमिह जायदे चयदो १ २३१९॥ 
सदरायामेनोपरि भश्रेण्यसंख्येयभागखानानि 
चटितेकंकमपूवे स्पद्धकामिह्‌ जायते चयतः ।॥ २३१ ॥ 
अथे-सवसे जघन्य योगखानका समान आयामके ऊपर पहले के हुए प्रमाण 
खान २ प्रति बरद्धिरूप चय करते करते समानता एक अपूवैस्पद्धेक होता है । वहापर्‌ तरैराशि- 
कं गणितसे जगच्देणीके असंख्यातवै माग प्रमाण खान अधिक २ होनेपर द्वितीयादि 
अपू्ैस्पद्धेक द्योते हैँ । इसप्रकार एक गुणहानिभे जितना स्पद्धेकोका प्रमाण कहा गयाथा 
उतनेदी अपूवेस्पद्धेक होनेपर जघन्ययोगसान दूना होता हे । इसतरह दूने २ करमसे 
चरते २ अंतमे संज्ञी पंचेद्रिय पयाप्त जीवका सबसे उर्छृष्ट योगखान उस्पन्न होता दै । 
अर्थात्‌ संन्ती प॑चेद्रीजीवके कमेकि अ्रहणकरनेकी सक्ति अधिक प्रगट होती है ॥ २३१॥ 
आगे जो कथन करेगे उसकी प्रतिज्ञा आचाय करते है; 


एदेसि ठाणाणं जीवसमासाण अवरवरविसय । 


चउरासीदिपदहिं अष्पाबहुगं परूवेमो ॥ २३२ ॥ 
एतेषां स्थानानां जीवसमासानामवरबर विषयं । 
च तुररीतिपदंः अस्पवबहुकं प्ररूपयासः ॥ २३२ ॥ 


अथे--ये जो योगखान कटे है उनमें चौदह जीव समासोके जघन्य जर्‌ उछ्कृष्टकी 
अपेक्षा तथा उपपादादिक तीन प्रकारके योगोकी सपेक्षा चौरासीखानोसे अव थोडा 
बहुतपनेका कथन करते ह ॥ २२२ ॥ 
अव उसीको दिखाते है, 
सुहमगखद्धिजदहण्णं तण्णिग्वत्तीजदण्णयं तत्तो । 
ठद्धिअयुण्णुक्स्सं बादरलद्धिस्स अवरमदो ॥ २३३ ॥ 
सृ्ष्मकरुन्िजघन्यं तन्निव्रैत्तिजघन्यकं ततः । 
रच्ध्यपूर्णोच्छृष्टं बाद्रट्व्धेरवरमतः ॥ २३३ ॥ 
ध--सृक्ष्मनिगोदिया ल्ध्यपरयाप्तक जीवका जधन्यउपपादखान सवसे थोड़ा है । उससे 
सुक्ष्मनिगोदिया निदृत्यपयोप्तक जीवका जघन्यउपपादसखान प्यके असंख्यातं भाग युणा 


गौम्मटसारः । ८७ 


है । उससे मधिक सृक्ष्मरडध्यपर्याप्तिका उश खउपपादयोगखान ओर उपसे अधिक 
वादररल्ध्यप्यापरक्ना जघन्य उपपाद योगान जानना ॥ २३३ ॥ 
गिचत्तिखुडमओद्ं बादरणिवत्तियस्स अवरं तु । 
वादरलद्धिस्स वरं बीरदंदिरुद्धिगजहण्णं ॥ २३४ ॥ 
निदत्तिसृष््मज्येष्ट वादेरनिग्रैत्तिकस्यावरं तु 1 
वाद्रख्न्धेः वरं द्वीन्द्रियरव्धिकजघन्यम्‌ । २३४ ॥ 
अर्थ-- फिर उससे अधिक सक्षम निर्वत्यपर्या्कजीवका उक्कृष्ट उपपादयोगसखान है । 
उससे अधिक बादरनिरच्यपर्याप्तकका जघन्ययोगखान है, उससे वादरलठ्ध्यपर्यीप्तकका उस्कृष्ट 
योगखान अधिक है, उससे जधिक्र दौ द्री टव्ध्यपर्यीप्रकका. जघन्ययोगखान है ॥२६४॥ 
वादरणिव्वत्तिवरं णिवत्तिविईदियस्स अवरमदो । 
एवं वितिवितितिचहिच चडउविमणो दोदि चउविमणो॥२३५॥ 
वाद्रनिवृत्तिवरं निवत्निद्रीन्दरियस्यावरमतः । 
एवं द्वित्रि्ित्रित्रिचत्रिच चतुःविमनो भवति चतुःविसनः । २३५ ॥ 
अथे--इसके बाद उससे मी अधिक वादर एकेद्रीनिवैत्यप्याप्तकका उच्छषट योगखान 
हे, उससे अधिक दोही निर्च्यपर्यप्तकका जघन्ययोगखान जानना । मौर इसी तरं 
दो इन्द्र कुन्धिजपयीप्तका उक्कृ्ट तथा तेदद्री रन्ध्यपयोप्तकका अधन्य उपपादखान, दो 
इरी निर्रस्यपर्यापतका उच्छृ, ते इन्दरी निरवृच्यपय।प्तका जघन्य, ते इंद्री रव्िजप्यीसिक- 
का उक्ष, चौ इनद्री रुञ्वि जपयौक्तकका जघन्य, निवृत्यपयोक्तक तरीका उक्कृष्ट, 
निरदृत्तिजिपर्यीप्तक चौदन्द्रीका जघन्य, कट्ि अपयीप्तकं चैटृद्रीका उच्छृष्ट, लञ्ध्यपरया्तक 
असंज्ञ ( मनरहित ) प॑चेन्द्रीका जघन्य, निरति जपयप्तक चोद्रीका उक्त जर्‌ निर्य 
त्यपर्याप्क मनरहित ८ असंञी ) पंचेन्द्रीका जघन्य उपपाद योगान कमसे चयिक २ 
जानना ॥ २३५ ॥ 
तह य जसण्णीसण्णी असण्णिसण्णिस्त सरण्णिडववादं । 
सुहुमेदं दियरुद्धिगअचर्‌ एयंतवद्िस्स ॥ २३६ ॥ 
तथा च असंज्ञीसन्नी असंक्तीसचिनः सन्युप्पदय । 
सृक्ष्मेकेन्द्रियरच्थिकावरं एकान्त्टेः 1) २३६ ! 
अर्भ--ओर इसीपरकार उससे अधिक सर्चव््व्प्यषक्का रन्छ्यानः; ओर नहः 
रञ्ध्यपया्कका जघन्यखानः, उपे खयथिक चरी रिद्चप्यप्कका उच यर स 
निषत्वपयोक्षकका जधन्यखान, उतरे ती प 


स्थान पल्यके असंल्यात्वंमाग युपा हँ । जै उदं यविक्युणा युम एकी ल्व 








कका डषन्यं त एकातानड्द्धियोमेन्था [न $ नि ध 
परक उषन्य एकातानुदृद्धियोगेल्थानं जादरना #॥ २३६ ॥ 


९४ रायचन्द्रजेनशाखमारायाम्‌ । 


आगे केहुए चार प्रकारके वेधोके कारण दिखाते है-- 
जोगा पयडिपदेसा ठिदिथणुभागा कंसायदो होति । 
अपरिणदटुच्छिण्णेसु य वंधद्टिदिकारणं णत्थि ॥ २५७ ॥ 
योगासकृतिप्रदेरौ सिलयनुभागौ कपायतो भवतः । | 
अपरिणतोच्छिन्नेषु च वन्धः सितिकारणं नासि ॥ २५७ । 
अर्थ-- प्रकृति जर प्रदेशवेध ये दोनी, योगोके निमित्तसे होते दँ | स्थित्ति ओ 
 अनुभागवंध कषायके निमित्तसे होते है । जिसके जघन्य एक समय तथा उत्कृष्ट अंतरं 
हतैकारप्रमाण कषायस्थान अपरिणत अथौत्‌ उदयरूप नहीं एेसे उप्ांतकपाय त 
कषायस्थान जिसके क्षीण होगये टै एेसे क्षीणकपाय ओर सयोगकेवलीके त्कार ८ एः 
समयका ) वंध यितिर्वधकरा कारण नदीं है । “ च "' से अयोगकेवीके चारोव॑धके कार 
योग ओर कषाय ये दोनोंदी नदीं दै ॥ २५७ ॥ 
आगे योगस्थान, प्रकृतिसंग्रह, स्थितिभेद ओर ॒स्थितिवंधाध्यवसायस्थान) अनुभाग 
बन्धाध्यवसायस्थान ओर करमेकि प्रदेशोका अस्पबहुतपना तीनगाथाजंसे दिखाते हैः- 
सेदिसंखेजदिमा जोगद्धाणाणि दति सवब्वाणि । 
तेहि असंखेजगुणो पयडीणं संगहो सन्नो ॥ २५८ ॥ 
म्रण्यसख्येयिमानि योगस्थानानि भवन्ति सर्वाणि । 
तेरंसंख्येयगुणः प्रकृतीनां संग्रहः सवैः 1 २५८ ॥ 
अथै- सब निरंतर वा सांतर वा दोनोंही योगस्थान जगच्छणीके असंख्यात: 
मागप्रमाण है| ओर उनसे असंख्यातलोकगुणा सब मतिज्ञानावरणादि म्रकृतियो 
ससुदाय है ॥ २५८ ॥ 
तेहि असंखेजगुणा टिदिअवसेसा हवंति पयडीणं । 
ठिदिवंघज्छवसाणद्धाणा तत्तो असंखगुणा ॥ २५९ ॥ 
तैरसंख्येयगुणा स्थिलयवशेषा भवन्ति प्रकृतीनाम्‌ । 
सथितिबन्धाध्यवसायखानानि तत असंख्यगुणानि ॥ २५९ 1 
अथे--उन मकृतिसंमहोते प्रकृति्ोकी खितिके भेद असंरूयातगुणे दै, उन स्थितिः 
मेदोसे असंस्यातगुणे स्थितिवंधाध्यवसायस्थान जानना । जिन परिणामोंसे स्थितिवंध € 
उन परिणामोको यितिवंधाध्यवसाय कहते ह ॥ २५९ ॥ 
अणुभागाणं ब॑धञ्जछचधसाणमसंखलोगगुणिदमदो । 
-एत्तो अणंतगुणिदा कम्मपदेसा सुणेव्वा ॥ २६० ॥ 
अनुभागानां बन्धाध्यवसायमसंख्यलरोकशुणितमतः ! 
: एतस्मादनन्तगुणिताः कमंम्रदेशा मन्तव्याः ।। २६० ॥ 
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अथे---इन स्थितिवंधाध्यवसायस्थानोसे असंख्यातरोकगुणे अनुभागवंधाध्यवसाय 
( परिणाम ) स्थान हैँ । इनसे अनन्तगुणे कर्मके परमाणु जानने ॥ इसका विसार बड़ी 
रीकासे समद्चलेना ॥ २६० ॥ एसे प्रदेशवन्धसमाप्त हुजा । इति बधाधिकारः 
आगे कमेकिं उदकाः कथन आरंभ करते हैः-- 


आहारं तु पमत्ते तित्थं केवरिणि भिस्सयं मिस्से । 
सम्मं वेदगसम्मे भिच्छदटुगयदेव आणुदभो ॥ २६१.॥ 
आहारं तु प्रमत्ते तीथं केवछिनि मिश्रकं मिश्रे । 
सम्यक्‌ बेदकसम्ये मिथ्यद्िकायते एव आनूदयः । २६१ ॥ 
अथे-- आहारक शरीर च उसके आंगोपांग इन दोनों कर्मोका उदय छठे प्रमत्त 
गुणखानमे दी होता है । तीथैकर प्रकृतिका उदय सयोगी तथा अयोगीकेवरीके है । 
मिश्वरद्चनमोहनीयका उदय तीसरे मिश्रगुणस्थानमे, सम्यक्तवप्रकृतिका उदय क्षयोपशमस- 
म्यण्दष्टिके चार गुणखथानोमे होता है । ओर आनुपूरवीकिर्मका उदय भिथ्यात्व, सासादन ये दो 
तथा चोथा असंयतगुणखान इन तीनोमेदी द्योता है ॥ २६१ ॥ 
अव फिरभी आनुपूरवीकर्मके उदयम विशेषता दिखते दैँ;-- 
णिर्यं सासणसम्मो ण गच्छदित्ति य ण तस्स णिरयाणू । 
भिच्छादिञु सेखुदओ सगसगचरिमोत्ति णायव्वो ॥ २६२ ॥ 
निरयं सासादनेसम्यो न गच्छतीति च न तस्य निरयानुः। 
 मिथ्यादिषु ेषोदयः स्वकस्वक चरम इति ज्ञातव्यः । २६२ ॥ 
अथ--सासादनसम्यण्टष्टि नामके दूसरे गुणसखानवाका नरकगतिको नहीं जाता है, 
सकारण उसके नरकगत्यानुपूर्वीकर्मैका उदय नहीं है । ओर वाकीवचीं सव मरक्ृतियोका 
उदय मिथ्याखादि गुणखानोँमे अपने २ उदयस्थानके अंतसमयतक जानना ॥ २६२ ॥ 
आगे गुणस्थारनोमि उदयब्युच्छित्ति, यतिद्रषमाचार्यके पक्षको ठेकर क्रमसे कहते हैः-- 
दस चडरिगि सत्तरस अद्य तह पंच चेव चउरो य । 
छ छकणएकटुगहुग चोदस उगुतीसख तेरसुदयविधिः ॥ २६३ ॥ 
दख चतुरक सप्रदर अष च तथा पच्च चच चतस्रश्च | 
षट्‌ षटरकष्धिकदिकं चतुदेकोनर्तरिरात्‌ त्रयोदरोदयविधिः ॥ २६३ ॥ 
. ` अथे-अमेदविवक्षासे मिथ्यादृष्टि आदि चोदह गुणस्थानोमे प्रृतियोकी उदयनिधि 
अथौत्‌ उदयब्युच्छित्ति ( के हुए गुणस्थानसे ऊपर उदय न होना) १०, ४, १, १७ 
८; ५, ४; ६, ६; १२; २ आर्‌ १४; २९) १३ इसप्रकार कमसे जानना ॥ २६३ | 
अव भूतवकिचायैके उपदेशकी परपरासे दूसरी पक्ष टेकर्‌ व्युच्छति कहते है; 
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पण णवहगि सत्तरसं अड पंच च चर छक छचेव । 
इगिदुग सोरु तीस वारस उदये अजोगंता ॥ २६४ ॥ 
पच्च नवैकं सप्तदखाष्ट पच्च च चतखः षटं षट्‌ चैव । 
एकद्धिकं षोड तिंदात्‌ दादश उदये अयोगान्ताः ॥ २६४ ॥ 
अ्थ-सव परकृतिोके उदयकी ब्युच्छित्ति गुणस्थानोमे क्रमसे ५, ९, १, १७) 
८, ५, ४, ६, ६, १, २, १६, ३०, जौर १२, अयोगकेवली तक जानना ॥ २६४ ॥ 
आगे इन्हीं प्रकृतियोँको आड गाथाओंसे दिखाते है; 
मिच्छे मिच्छादावं सुहुमतियं सासणे अणेदंदी । 
थावरवियरं मिस्से भिस्सं च य उदयवोच्छिण्णा ॥ २६५ ॥ 
मिध्ये मिथ्यातपं सृुक्ष्मत्रयं सासादने अनेकेन्द्रियम्‌ । 
स्थावरविकठं मिश्रे मिश्रे च च उदयन्युच्छिन्नाः ॥ २६५ ॥ 
अ्थ-मिथ्यादषटि गुणस्थानमे मिथ्या, आतप, सृष्ष्मादि तीन, इन पांच परकृति- 
योकी उदयब्युच्छित्ति होती है । दूसरे सासादनशुणस्थानमे अन अर्थात्‌ अनन्तानुव॑धीकी 
चार्‌, एकेन्द्रिय, स्थावर, दोडन्द्रीभादि विकर तीन ये ९ प्रकृतियां उदयसे व्युच्छित् 
(बिलुडती) दै । तीसरे भिश्रगुणस्यानमे एक सम्यम्मिथ्यात्वकी दी उदय्युच्छित्ति होती है, 
एेसा जानना ॥ २६५ ॥ 
अयदे विदियकसाया वेगुष्वियछ्क णिरथदेवाऊ । 
मणुयतिरियाणुपुव्वी दुन्भगणादेज अजसयं ॥ २६६ ॥ 
अयते द्वितीयकपाया वेमूर्विकपद्रुं निरयदेवायुः । 
मजुजतियेगातुपू््य टुभेगानादेयमयशस्कम्‌ ॥ २६६ ॥ 
अर्भ--चये असंयतगुणस्थानमं दूसरी अप्रत्याख्यानावरणकषायकी चोकड़ी, वेकरियि- 
कदारीरादि छह, नरकाय, देवयु, मनुप्यगतिभानुपूर्वा, तियैगगद्यानुपूर्वी, दुर्मग, अना- 
देय ओर अयरस्कीति, इस प्रकार १७ प्रकृतिर्योकी उदयब्युच्छि्ति होती है ॥ २६६ ॥ 
देसे तदियकसाया तिसियाउजोवणीचतिरियगदी । 
छ्टटे आहारहुगं थीणतियं उदयबोच्छिण्णा ॥ २६७ ॥ 
देनने दतीयकपाया तिर्यगायुरुद्ोतनीचतिर्यग्गतिः । 
पष्ठ आदहारद्धिकं स्यानत्रयसुदयव्युच्छिन्नाः ॥ २६५७ ॥ 
अर्भ-- पांचवे देसंयतगुणस्थानमे तीसरी प्रल्ाख्यानावरणकयायके चार भेद, तिंधच 
आयु, उचोत, नीचगोत्रः तिर्यच्गति इन आठ प्रङ्ृति्योकी उदयश्युच्छिति होती दै । 
छे गुणस्थाने जादाररीरदि दो, स्त्यानगृद्धिनिद्रादि तीन; ये पांच प्रकरृतियां उदयसे 
व्युच्छिनन टोती हं ॥ २६७ ॥ 
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अपमत्ते सस्मत्तं अंतिमतियसंहदी यऽपुब्बम्दि । 

छचेव णोकसाया अणियहीभागभागेसु ॥ २६६ ॥ 

अप्रमत्ते सम्यक्तवमन्तिमव्रयसंह तिश्वापूर्व । । 

षटेव नोकषाया अनिवृत्तिभागभागयोः ॥ २६८ ॥ 

अथं-- सातवें अप्रमत्त गुणस्थानमे सम्यत्तवप्रकृति, तके अध॑नाराचञदि तीन 

सहनन इसतरह चारं प्रकृतियां उदयब्युच्छि्न होती हं । आवे जपूर्वकरणगुणस्थानमें 
हास जादि ६ नोकषाय उदयब्युच्छित्रं होती हं । नवम अनिवृत्तिकरणगुणस्थानमे सवेद्‌- 
भाग जर वेद्‌ ( पुरुषादि तीन ) -रहितमाग इन दोनोमेसे ॥ २६८ ॥ 


वेदतिय कोहमाणं मायासंजटणमेव सुमते । 
सहुमो खोद संते बजलणारायणारायं ॥ २६९ ॥ 
वेदन्रयं कोधमार्नं मायासंञ्वलनमेव सुष््मान्ते । 
सृष््मो खोभः शान्ते बजनाराचनाराचम्‌ ॥ २६९ ॥ । 
अथ--सवेदभागमे पुरृषवेदादि तीनवेद तथा अवेदभागमे संज्वलन क्रोध, मान 
जर माया ये तीन, इसतरह दोनो भागोकी मिलकर ६ प्रक्ृतियां उदयसे व्युच्छिच्न होती 
है । बादरोम भी वहीपर उदयब्युच्छिन्न जानना । ओर सृक्ष्मसांपरायनामके दवें गुण- 
स्थानके अंतसमयमे सूक्ष्म संञ्वर्नरोभकरी उदयब्युच्छित्ति होती दै । भ्यारवें उपश्ान्तमोः 
गुणस्थानमे वजनाराच ओर नाराचसंहनन इन दोनोकी उदयम्युच्छित्ति होती है ॥२६९॥ 


खीणकसायटुचरिमे णिदा पया य उदयबोच्छिण्णा । - 
णाणतरायदसयं दंसणचत्तारि चरिमम्हि ॥ २७० ॥. 
क्षीणकषायद्धिचरमे निद्रा प्रचङा च उदयग्युच्छिन्नाः । 
ज्ञानान्तरायदशकं ददोनचत्वारि चरमे ॥ २७० ॥ 
अथे--बारवे क्षीणकषायकरे अन्ते पासके दूसरे समयमे निद्रा ओर प्रचरा इन दो 
प्रृतियोकी तथा अन्तके समयम ज्ञानावरण ५ जर अंतराय ५ इस तरह १० तथां 
चक्चुदरेनादि चार दनकी, इसप्रकार १४ प्रकृतियोकी-सव २+-१४ मिर्करं १६ 
प्रकृतियोकी उदयसे ब्युच्छित्ति होती है ॥ २७० ॥ 


 तदियेकवजणिमिणं धिरस॒दसरगदिउरारुतेजदुगं । 
सटाणं वण्णांगुरुचउक पत्तय जोगिम्हि ॥ २७१ ॥ 
दृतीयेकवज्निमाणं सिरड्यभस्वरगतिओरार्तेजोद्धिकम्‌ । 

८ संस्थानं वणाशुरुचतुष्कं येकं योगिनि ।। २७१ ॥ ` 
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अथे-तेरवें सयोगकेवटी गुणस्थानमे तीसरे वेदनीयकर्मके साता असाता दो भेदोम॑से 
कोदेएक, बजषेभनाराचसंहनन, निर्माणः, सिर-ज्ुम-खर-विहायोगति-ओदारिक ओर तेजस हन 
सबका जोड़ा स्थिर अस्थिर इत्यादि), समचतुरससंस्थान आदि ६ संस्थान, वणोदि चार; 
अगुरुलधुआदि चार्‌ ओर प्रत्येक शरीर-सव मिरुकर्‌ ३० ग्रकृतियोकीं उदयब्युच्छिति 
होती दे॥ २७१ ॥ . ` 
.. तदियेकं मणुवगदी पचिदियसुभगतसतिगादेजं । 
, . जसतित्थं मणुवाऊ उचं च अजोगिचरिमम्दि ॥ २७२ ॥ 
ठृतीयेकं मानवगतिः पच्चेन्द्रियस्ुभगव्रसच्धिकादेयम्‌ । 
यजस्तीथे मानवायुरुचे चायोगिचरमे ॥} २७२ ॥ 
अथे-चोदवें अयोगकेवठी गुणस्थानके अंतसमयमे तीसरे वेदनीयकर्मकी कोई एक 
प्रकृति, मनुष्यगति, पंचैद्वियजाति, सुभग, त्रसादि तीन, आदेय, यसस्कीर्ति, तीथकर 
प्रकृति, मनुष्यायु, ऊचगोत्र-इसप्रकार १२ प्रकृतियां उदयसे ब्युच्छिनन होती हैँ ॥२७२॥ 
आगे “अन्यगुणस्थानोमे जसे साता तथा असाताके उदयसे इन्द्रियजन्य सुख तथा दुःख 
है वैसे केवली मगवानके भी होना चाहिये £ इसका उत्तर” आवचार्यमहाराज. कहते हैः-- 


णह य रायदोसा इंदियणाणं च केवरिम्हि जदो । 
तेण दु सादासादजसुदटुस्ख णत्थि इदियज ॥ २७३ ॥ 
नष्टो च रागद्वेष इन्द्रियज्ञानं च केवछिनि यतः । 
तेन तु सातासातजसुखदुःखं नास्ति इन्द्रियजम ॥ २५७३ ॥ 
अ्थ--जिसकारण केवली भगवानके घातियाकर्मके नाश्च॒होनेसे मोहनीयके भेद जो 
राग तथा द्वेष वे क्षय होगये, भोर ज्ञानावरणके क्षय होनेसे ज्ञानावरणके क्षयोपश्चमसे जन्य 
दंद्धियज्ञानभी क्षय होगया, इस्कारण साता तथा असाताजन्य इन्दरियविषयक सुख-दुःख 
लेरमात्रभी नहीं दै । क्योकि सातादि वेदनीयकर्मं मोहनीयकर्मकी सहायतासे युख दख 
देता हुआ जीवक गुणको घातता था धे वात पहटठेभी कहजाये हैँ ' फिर उस सहायक 
- अभाव होनेसे जटी जेवड़ीवत्‌ कुछ अपना कार्यं नहीं करसकता ॥ २७३ ॥ । 
अव वेदनीयकमं केवलीके दंद्रियजन्य सुखदुःखका कारण नदी हे, इसी बातको सिद्ध कर- 
नेकेलिये युक्ति कहते दै; । । 


| समयद्िदिगो बधो सादस्युदयप्पिगो जदो तस्स । 
तेण असादस्सुदभो सादसरूेण परिणमदि ॥-२७४ ॥ 


समयस्थितिको बन्धः सातस्योदयात्मको यतः तस्य ।. 
तेनासातस्योदयः सातस्वरूपेण परिणमति ॥ २७४ ॥ 


गोम्भटसारः । ९९ 


अथै--जिसकारण केवली भगवानके एक सातावेदनीयका बंध 'एकसमयकी स्थिति- 
वाला होता है इसकारण उदयखरूप दी है, तिसकारण असाताका उद्यमी साताखरूपसे 
ही परिणमता है । क्योकि जसातावेदनीय सहायरहित होनेसे तथा बहुत दीन हीनेसे 
मिष्ट जरम खरिजरुकी एक बूदकी तरह अपना कुछ कायं नहीं करसक्ता ॥ २७४ ॥ 


एदेण कारणेण दु सादस्सेव दु णिरंतये उदभो । 
तेणासादणिमित्ता परीसहा जिणवरे णत्थि ॥ २७५ ॥ 
एतन कारणन तु सातस्यव तु नरन्तर्‌ उदयः । 
तेनासातनिमित्ताः परीषहा जिनवरे नास्ति । २७५ ॥ 
अथे--इस पूर्वगाथाकथित कारणसेही हमेशा सातावेदनीयका उदय रहता है । 
 इसीकारण असाता निमित्तसे श्चुधा आदिक ११ परीषह हँ वे, जिनवरदेवके कायेरूप नहीं 
हैं ॥ २७५ ॥ 
अव गुणस्थानोम क्रमसे उदयरूप हु प्रृतियोकी संख्या दिखाते है;- 
 सत्तरसेकारखचदटुसहियसयं सगिगिसीदि छदुसदरी । 
छावद्टि सद्धिं णवसगवण्णास दुदाङ्बारुदया ॥ २७६ ॥ 
` सप्तदोकादशशूल्यचलुःसदितशतं स्पैकाशीतिः षटद्धिसप्ततिः । 
षट्षष्टिः षष्टिः नवसप्तपच्चाशात्‌ द्विचत्वारिंशद्ादरोदयाः ॥ २७६ ॥ 
थ-- मिथ्यादृष्टि जदि चौदह गुणखानोमे क्रमसे ११७ १११, १००, १०४, ८७) 
८१, ७६५ ७२१ ६६५ ६०; ५९, ५७; ४२; १२ प्ङृतियां उदय होती ह ॥ २७६॥ 
अब्‌ अनुदयरूप प्ररृतियोको कहते दै; | 


पचेकारसवावीसहारसपचतीस इगिकादारं । 
पण्णं छृष्पण्णं वितिपणसदहि असीदि दुयुणपणवण्णं ॥२७७॥ 
पञ्चकाद्‌ राद्ाविशलयष्टादरपज्चरिरादेकषटत्वारिदात्‌ । 
पच्चारात्‌ षट्पन्चाशत्‌ द्धित्रिपच्चषष्टिरशीतिः द्विरुणपच्चपच्चारत्‌।।२७७॥ 
अथ-उन मिथ्यादृष्टि जादि गुणखानोमं क्रमसे ५, ११, २२, १८, ३५, ४१, 
४९) ५०, ५६, ६२) ६२, ६५, ८०, ११० प्रकृतियां अनुदयरूप हैँ अथात्‌ इनका उदय 
नहीं होता ॥ २७७ ॥ 
आगे उदय प्रकृतिर्योकी उदीरणामं कुछ विरोषता कहते है;-- 
उदयस्सुदीरणस्स य साभित्तादो ण विजदि विसेसो । 
मोत्तण तिण्णिडाणं पमत्त जोगी अजोगी य ॥ २७८ ॥ ` 


१०० रायचन्द्रजेनशाखरमालायाम्‌ । 


उदयस्योदीरणायाश्च खामित्वात्‌ न विद्यते बिरेपः । 
। सत्त्वा बयान प्रमत्तं योग्ययोगि च ॥ २७८ ॥ 
अथे--उदय ओर उदीरणाके खामीपनेसे कुछ ॒विरोपता नदीं है। परतु प्रमत्तनामा 
छटा गुणखान, तेरवां योगी, चोदवां अयोगी इन तीनां गुणखानोंको दछोडदेना, अथात्‌ 
इन तीन गुणखानोम टी विशेषता है ओर सव जगह समानपना टे ॥ २७८ ॥ 
अव उसी विरोषताको दो गाथाओंसे दिखाते दै; 
तीस बारस उदयुच्छेद केवलिणमेकदं फिचा । 
सादमसाद्रं च ताहे मणुवाउगमवणिदं फिचा ॥ २७९ ॥ 
निरात्‌ हाद उदयोच्छेदं केवलिनोरेकत्र कृत्वा । 
नी सातमसादं च तत्र मानवायुष्कमपनीतं कृत्वा ॥ २५९ ॥ 
अथ--सयोगी ओर अयोगी केवठीकी ० ओर १२ उदयब्युच्छित्ति अ्रकृतियोको 
मिराके उन ४२ मे साता १ असाता ओर मनुष्याय ३ इन तीन पङ्ृतिर्योको घटाना 
चाहिये ॥ २७९ ॥ 


जवणिदतिप्पयडीणं पमत्तविरदे उदीरणा दोदि । 
णत्थित्ति अजोगिजिणे उदीरणा उदयपयडीणं ॥ २८० ॥ 
अपनीतत्रिप्रकृतीनां प्रमत्तविरते उदीरणा भवति । 
नास्तीति अयोगिजिने उदीरणा उद्यम्रकृतीनाम्‌ ॥ २८० ॥ 
अथे-घराई इई प्राता आदि तीन प्रङृतियोकी उदीरणा परमत्तविरत नामा छठे गुण- 
खानमे दी होती है । वाकी ३९ परकृतियोकी उदीरणा सयोगकेवलीके होती है। वहां ही 
व्युच्छित्ति होती है । ओर अयोगकेवटीके तो उदीरणा होती ही नहीं है, यही विरेषता 
हे॥ २८०॥ 
अब उदीरणाकी "्युच्छित्ति गुणस्थानोमे कमसे कहते दहैः- 
पण णच इगि सत्तरसं अदृ य चदुर्‌ छक छचेव । 
इगि दुग सोड्गदारं उदीरणा होति जोर्ग॑ता ॥ २८१ ॥ 


पच्च नवेकं सप्तदश अष्टाष्ट च चत्वारि षटं षद्‌ चेव । 
एकं दिकं पोडरोकोन चत्वारिंशत्‌ उदीरणा मवन्ति योग्यन्ताः ॥ २८१ ॥ 


अथे--मिथ्यादष्टिसे लेकर सयोगकेवरीप्यत कमसे ५५ ९,.१, १७) ८, <, ४; 
६, ६, १, २; १६, ३९) प्रकृतिर्यौकी उदीरणाब्युच्छित्ति होती दै ॥ २८१ ॥ ` 


१. संङ्केशपरिणामोसे दी इन तीर्नोकी उदीरणा होती है इसकारण अप्रमत्तादिके इन तीनोंकी उदीरणा 
का होना असंभव दै । । 


गोम्मटसारः । १०१ 


ञव पहले कही हुई उदीरणा ओर अनुदीरणारूप प्रकृतियौकी संख्या दो गाथाओसे 
कहते है 
सत्तरसेकारखचटदुसदहियसयं सगिगिसीदि तियसदरी । 
णवतिण्णिसदधि सगछक्वण्ण चउवण्णयुगुदारं ॥ २८२ ॥ 


पंचेकारसवावीसट्वारस पंचतीस इगिणवदाल । 
भ भ भ * 
तेवण्णेक्कुणसद्ी पणछकडसदहटि तेसीदी ॥ २८३ १ जम्मं । 
सप्रदरोकादरखचतुःसदितक्षतं सपरैकाशीतिः त्रिसप्ततिः । 
नवत्रिषष्टिः सप्तषद्धपच्वारत्‌ चलुःपञ्चारात्‌ एकोनचत्वारिंशत्‌ ॥ २८२ ॥. 
पश्चैकादराद्वाविङयष्टादश् पच्चर््रिरात्‌ एकनवचल्वारिंद्त्‌ । 
॥ त्रिपश्चारादेकोनषष्टिः पश्चषङ्काषटषष्टिः च्यशीतिः । २८३ ॥ युग्मम्‌ । 
अथे-मिथ्यादृ्टि आदि तेरह गुणखानोमं करमसे ११७; १११; १००; १०४) 
८७; < १, ७३, ६९, ६३, ५७) ५६; ५४; ३९; प्रकृतियां उदीरणारूप है । ओर 
५, ११, २२, १८, ३५, ४१, ४९) ५२३; ५९; ६५, ६६; ६८; <, अनुदीरणा 
रूप प्रकृतियां जानना, अभात्‌ इनकी उदीरणा नही होती । २८२।२८३॥ इस प्रकार 
गुणखानोमें उदय-उदीरणाकी तरिर्भगी ( तीन भेद ) कदी । 
अव गल्यादिक १४ मागेणाओंमे उदयत्रि्भगी कहते हुए उदयका करम दिखाते है; 
गदियादिषु जोग्गाणं पयडिप्पडुदीणमोघसिद्धाण । 
साभित्त णद्‌ कृमसो उदय समासज ॥ २८९ ॥ 
गलयादिषु योग्यानां प्रकृतिप्रश्॒तीनामोघसिद्धानाम्‌ । 
स्वामिते नेतव्यं करम उदय समासाद्य ॥ २८४ ॥ 
थ--गुणखानोमें सिद्ध किये ओौर योग्य एेसे प्रकृतिवेधादि चार वरध है उनका 
खामीपना कमसे उदयकी अपेक्षाकर्‌ प्राप्त करना ॥ २८४ ॥ 
जागे ससे पहले परिभाषा (नियम) को पांच गाथाओंसे कहते हैः- 


गदिभाणुजाउउदओ सपदे भूपुण्णवादरे ताओ । 
उञ्खुदओ णरदेवे थीणतिगुदजो णरे तिरिये ॥ २८५ ॥ 
गल्ान्वायुरूदयः सपदे भूपूणेवादरे आतपः । 
उच्चोदयो नरदेवे -स्यानच्रिकोदयो नरे तिरच्धि ॥ २८५ ॥ 
अथं--विवक्षितपयीयके पले समयमे ही विवक्षित ८ जिसको कहना दै > पर्यायकीं 
गति, उसकी आनुपूर्वी ओर उसक्री आयुका उदय होता हे वह समानस्थानमे एक कार्म 
ही एक जीवके उदय होता हे । आतपनाम कम॑का उदय वाद्‌ पयाप्त पथिवीकायिक 


१०२ रायचन्दरजैनशासमालायाम्‌ | 


जीवके ही होता है । उच्गोत्रका उदय किसी मनुष्य ओर देवोके होता है, ओर स्यान- 
गृद्धिआदि तीननिद्रा परकृतियोका उदय मनुष्य ओर तिर्थ॑चके ही टै ॥ २८५ ॥ 
संखाउगणरतिरिए इंदियपजत्तगादु धीणतियं । 
जोग्गयुदे्ु वज्िय आदारविशुवणुवद्गे ॥ २८६ ॥ 
संख्यायुष्कनरतिरश्ि इन्द्रियपयाप्रकात्‌ स्यानत्रयम्‌ । 
योग्यसुदेतुं वजयिल्वा आदहारविगूवैणोस्थापके ॥ २८६ ॥ 
अभ--संस्यात वर्धकी आयुवाटे कर्मभूमिया मनुप्य ओर तिर्यैचके इन्दिय पर्यीप्िके 
पूण होनेके वाद स््यानगृद्धि आदि तीननिद्रा उदय होने योग्यदहै। परु उस्मेभी 
आहारक ऋद्धि आर वेक्रियिक ऋद्धिके धारक मनुष्यके इनका उदय. नहीं होता इसका- 
रण ऋद्धिवाले मनुष्यको छोडकर सव कमेमूमियां मनुष्योमे योग्यता समञ्चना ॥ २८६ ॥ 
अयदापुण्णे णहि थी संटोवि य घम्मणारयं सचा । 
थीसंढयदे कमसो णाणुचङ चरिमितिण्णाणू ॥ २८७ ॥ 
अयतापूर्णे न हि खी षण्डोपि च घमनारकं मुक्त्वा । 1 
| खीषण्डायते कमशो नाजुचत्वारि चरमत्रयाचुः ॥ २८७ ॥ 
अ्भ--निब्रच्यपयौप्तक असंयत गुणखानमे सीवेदका उदय नहीं है क्योकि असंय- 
तसम्यर्ृष्टि मरण करके खी नहीं होता ¦! पहले धमौनामक नारकके सिवाय नपुंसक 
वेदकामी उदय नहीं होता ईइसीकारणसे सखीवेदवाटे असंयतके तथा नपुंपकवेदवाले 
असंयतके करमसे चाय अनुपूर्वीं तथा नरकके विना अंतकी तीन आनुपूर्वीं प्रकृतिर्थोका 
उदय नहीं ह्येता ॥ २८७ ॥ 


इ गिषिगरुथावरचऊ तिरिएि अयुण्णो णरेवि सषडणं । 
ओरारुदु णरतिरिए वेगुञ्चहु देवणेरयिए ॥ २८८ -॥ 
एकविकरसावरचलत्वारि तिरश्चि अपूणो नरेपि संहननम्‌ । 
ओराठद्धि नरतिर्चि वैक्रियिकद्धि देवनैरयिके ॥ २८८ ॥ 
अर्थ--ण्केन्द्री, दोडन्ब्य आदि विकलत्रय ओर खावर आदि चार प्रकृतियोका उदय 
ति्ैचके. होने .योग्य है, जपयौपतप्रङृति मनुप्यके भी उदय होने योग्य कही है । वज्ञषै- 
मनाराचादि छह संहनन, ओौदारिक ररीरनामक्मका जोड़ा मनुष्य ओर तिर्य॑चके उद्य 
होने योग्य है । तथा वैक्रियिक शरीर ब उसके आंगोपांगा ये दो ्रकृतियां देव ओर 
नारकियेकरि दी उदय होने योग्य कदी ह ॥ २८८ ॥ 
 : . तेउतिगूणतिरिक्सेसुजोवो बादरेखु पुण्णेसु । | 
 सेसाणं पयडीणं जोध वा होदि उदयो दु ॥.२८९ ॥ 
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तेजखिकोनतिर्यश्चु उद्योतो बाद्रेषु पूर्णेषु । 
रोषाणां प्रकृतीनामोघवत्‌ भवति उदयस्तु ॥ २८९ ॥ 
अथे--तेजः कायिक, वायुकायिक ओर साधारणवनस्पतिकायिक इन तीनोको छोडकर 
अन्य बादर पयौप्तक ति्ैचोके उचोतप्रक्ृति उदय होती हे । ओर रोष वची - परकृतियोका 
उदय गुणखानके क्रमसे जानना ॥ २८९ ॥ 
इस पकार पांच परिभाषासूत्रोसे उदयका नियम ककर चारगतियोमे उदयप्रकृतियोको 
कहते हए पहले नरकगतिमं कते है; 


थीणतिथीपुरिसणा घादी णिरयाउणीचयवेयणियं । 
णामे सगवचिशणं णिरयाणू णारयेसुदया ॥-२९० ॥ 
-स्यानतनिख्लीपुरुषोना घातिनी निरयायुर्नीचवेदनीयम्‌ । 

नौन्निं खकवचःसानं निरयानुः नारकेषूदयाः ।} २५० ॥ 


अथे--स््यानगृद्धि आदिक तीन, खीवेद जर पुरुषवेद इन पांचके सिवाय. धाती 
कर्मोकी ४२ प्रकृतिं; नरकायु, नीचगोत्र. जर साता-असातावेदनी तथा- नामकर्ममेसे 
नारकियों के अपने भाषापयोिखानम होनेवाखीं २९ प्रकृतियां जर नरकगव्यानुपूर्वा-- 
ये सब ७६ प्रकृतियां नरकगतिमे उदय होने योग्य है ॥ २९०.॥ 
अव उन्हीं २९ प्रकृतियोंको दिखाति हैः-- 
 वेगुव्वतेजथिरसुहदुग दुग्गदिहंडणिमिणपंचिदी । 
गिरयगदि दुञ्मगागुरुतसवण्णचऊ य वचिशाणं ॥ २९१ ॥ 
वेगूवेतेजःसिरश्च॒मद्िकं दुगतिहृण्डनिमाणपच्वेन्द्रियम्‌ । - - ॥ 
, निरयगतिदुभगागुरुत्रसवणचल्वारि च वचःखनम्‌ ॥ २५१ ॥ 
अथे--वेक्रियिकः तेजस, सिर; उम इनका जोडा; अप्रशञसविहायोगति, हुंडसंस्थान, 
निमोणः, पंचैद्री, भरकगति; दर्भेग-अगुरुरुषु-त्रेस-वणे इनकी चोकड़ी इसप्रकार ये सव 
उनतीस प्रकृतियां नारकीं जीवोके वचनपयािके ठिकाने उदयरूप होती है ॥ २९१ ॥ 
आगे घमा नामके पदे नरकमे उदयब्युच्छित्तिप्रकृतियोको कते है; 


मिच्छमणंतं मिस्सं मिच्छादितिए कमा रिदी अयद । 
चिदियकसाया दुच्मगणादेजटुगाउणिरयचऊ ॥ २९२ ॥ 
मिभ्यमनन्तं मिश्र मिथ्यात्वादित्रये क्रमात्‌ छित्तिरयते । 
दहितीयकषाया दुर्भगानदेयद्धिकायुनिरयतचल्ारि 11 २९२.॥ 
ˆ अथे--मिथ्यारष्टि जादि तीन गुणखानमिं मिथ्या, ` अर्नतानुवधीः चारः संम्यमि- 
यास्व ये, रमसे उदयसे व्युच्छिन्न ह } उसी घमी नरकके असंयत नामके चौघे. गुणखा- 
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नमे दृसंरी अप्रलयास्यान कषायकी चोकड़ी; दुर्भग-दुःखरये दौ तथा अनादेय-अयरं 
स्कीतिं ये दो, नरकाय जौर नरकगति यादि चार अधीत्‌ नरकगति, नरकगल्यानुपू् 
वेक्रियिक सरीर तथा वैक्रियिक ंगोपांग ये चार-सव मिरुकर १२ प्रकृतियोकी उदय 
व्युच्छित्ति होती है ॥ २९२ ॥ 

अगे दूसरे आदि नरकोमे व्युच्छित्ति कहते दै;-- 


विदियादि छसु पुढविसु एवं णवरि य असंजदटह्वाणे । 
णत्थि णिरयाणुपुव्बी तिस्से भिच्छेव वोखेदो ॥ २९३ ॥ 
द्वितीयादिषु षट्‌ प्रथिवीपु एवं नवरि च असंयतस्थाने । 


नासि निस्यानुपूर्वी तस्मात्‌ मिध्ये एव व्युच्छेद्‌ः ।॥ २९३ ॥ 


अर्थ--दूसरी वंशा आदि छह नरककी प्रथिवियौमे घर्मा नरककी तरह उदयां 
समञ्चन । किंतु विदोषता इतनी दै किं असेयत गुणस्थानमे नरकगल्यानुपूर्वीका उदय न। 
हे । इसकारण मिथ्या गुणखानमँ ही भिथ्यासर प्रकृतिके साथ नरकगत्यानुपूर्वीकी : 
उदयव्युच्छित्ति जानना ॥ २९३ ॥ 
अन तिभचगतिमे कहते है; 
तिरिये ओघो सुरणरणिरयाऊउच मणुदुहारटुगं । 
गुग्वछकतित्थं णत्थि इ एमेव सामण्णे ॥ २९४ ॥ 


. तिरञ्चि ओघः सुरनरनिरयायुरुषं मलुद्धिआहारद्धिकम्‌ । 
वेगूवषङ़तीथ नास्ति हि एवमेव सामान्ये ॥ २९४ ॥ 


अ्थे--तियचगतिमे गुणखानकी तरह उदयादि जानना } परु उन्म भी देवभाः 
मनुष्यायु, नरकायु, उच्चगोत्र, मनुष्यगति आदि २, आहारादि २ ओर वैक्रियिक श्रं 
आदि ६ तथा तीथकर म्रकृति-ये सब १५ उदय होनेके योग्य नंहीं ह, इसकारण १० 
म्रकृतियां उदय होने योग्य हुईं । इसीपरकार तिथेचके पांच भेदोेसे सामान्यतियचोमें : 
जानना ॥ २९४ ॥ | 
आगे पंचेन्द्रीतिथैच ओर पीप्तकतिर्यचोमे उदयादि कहते हैः- 
धावरदुगसाहारणताविगिविगद्ण ताणि पंचक्खे । 
इत्थिजपजन्तणा ते युण्णे उदयपयडीओ ॥ २९५ ॥ 
स्थावरद्विकसाधारणातपेकविकलोनाः ताः पच्चाक्षे | 
ख्यपयाप्रोनास्ताः पूर्णे उद्यम्रकरृतयः ।। २९५ ॥ 
अथे---उन सामान्यतिर्थचकी प्रकृतियोभे सावर जादि २, साधारण, अतप, एकर 
विकरत्रय, इन आर भकृतियोको षरदेनेसे बाकीवचीं ९९ धरकृतियां प॑चेन्दरिथति 
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यैचके उद्य योग्य है । जर इन ९९ प्रकृतियौमे भी सीवेद तथा अप्याप्तये दो कम्‌ 
करनेसे वची इहै ९७ प्रकृतियां पयोप्तति्ैचके उदय योग्य कदीगई द ॥ २९५ ॥ 
- आगे सीतियैच ओर रन्ध्यपयाप्तति्यचोमे उदयादिं कहते है; 
पुसंदणित्थिज्चदा जोणिणिये अधिरदे ण तिरियाणूु । 
पुण्णिदरे थी थीणति परघादटु पुण्णउलोवं ॥ २९६ ॥ 
रगदिहु जसादेनं आदीर्संडाणसंहदीपणगं । 
सुभगं सम्म भिस्सं हीणा तेऽपुण्णसंदजुदा ॥२९७॥ जम्म । 
पुंषण्डोनखीयुता योनिमति अविरते न तियगानुः 1 
ूर्णेतरे खी स्यानत्रि परघातद्ि पूर्णोयोतम्‌ ॥ २९६ ॥ 
खरगतिष्टि य्आदेयमादिसंसानसंहतिपश्चकम्‌ । 
सुभगं सम्यक्त्वं मिश्रं हीनाः ता अपूणैषण्डयुताः । २९७ ॥ युग्मम्‌ । 
थे--योनिमत्‌ अर्थात्‌ तिथैचिनीके पहटी ९७ म्रकृतियोमँ पुरुषवेद ओर नपुसक- 
वेदको घटाकर तथा खीवेद मिकानेसे ९६६ प्रकृतियां उदययोग्य हं, उसमे भी अविरतसम्य- 
षष्टी गुणख्ानमे तिथैचगत्यानुपूर्वीका उदय नदीं है । भोर रन्ध्यपयोप्तक प॑चेद्रीतियैचके 
उन ९६ प्रक्ृतियोमे खीवेद, स््यानगृद्धि आदि ३, परघातादि दो, पयो, उद्ोत, खरका 
जोड़ा, विहायोगतिका युगक, यशस्कीर्ति, आदेय, आदिके समचुरस्तओदि पांच संखानः, 
वजर्षमनाराच जादि पांच संहनन, खुमग, सम्यक्तवमकृति ओर ॒सम्यम्मिथ्यात ये २७ 
छम करके तथा अपर्योप्त ओर नपुंसक वेद ये दो प्रकृतियां मिकानेसे वची इई ७१ <- 
तियां उदय योग्य हैँ ॥ २९६ ॥ २९७ ॥ | 
आगे मनुष्यगतिमे उदयादिको कहते दै 
मणुवे भोघो थावरतियियिादावहुगणए्यवियह्दि ? 
साहरणिदराउतिय वेगुवियच् पर्दीप्ट £: २९८ + 


साधास्णतसायुख्य चमूवक्रषट पारह्एनः ६ = 
अथे---चार प्रकार मनुष्योमैसे सामान्य नटे, उग्ठन्तनं ची द्द १२२ 
परकृतिययोमें खावर-तियचगत्ि-आतप इन तीन उन= चः, प्री. विच 
३) साधारण, मनुष्यायुसे अन्य तीन यद जम कच्छ यनमा द = 
उदय योग्य १०२ प्रकृतियां दै ॥ २९८ ॥ 
उनम गुणसानकी यपक्षासे व्वय्युच्छिरि विदत ई 
भिच्छमयुण्णं छदो जणमिस्छं मिच्छगाटिदिद स्वय 
विदियकसायणराण दत्मगउणादलयच्तयरयं ॥ 5 
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भिथ्यालमपूरी छेद अनमिश्रं भिध्यकादित्रिघु अयते । 
. ह्ितीयकपषायनरानुः दुभैगानादेयायरास्कम्‌ । २९९ ॥ 
अथे--मिथ्यालादि तीन गुणखानोमे रमसे मिध्याख १ अपर्यीप्त २, अर्नतानु- 
वधी चार, मिश्र द्यैनमोहनीय इनकी तथा असंयत गुणसखनमे दृप्तरी अप्रल्याख्यानकी 
चोकड़ी, मनुप्यग्यामुपूर्वी, दर्भग;, अनादेय, अयशस्कीर्ति इन परकृति्योकी उदयते 
व्युच्छित्ति होती है ॥ २९९ ॥ 
देसे तदियकसाया णीचं एमेव मणुससामण्णे । 
पजत्तेवि य इत्थीयेदाऽपजत्तिपरिदीणो ॥ ३०० ॥ 
देशे दृतीयकपाया नीचमेवमेव मवुष्यसामान्ये । 
पयोपेपि च सखरीवेदापयौपिपरिदीना ॥ ३०० ॥ 
अथे--पांचवें देशस्यतगुणखानमे तीसरी प्रत्यास्यानकपाय चार ओर नीचगोत्रकी 
उदयव्युच्छित्ति होती है । इसके ऊपर छठे आदिगुणखानोमें गुणखानके करमसे उदयब्यु- 
च्छित्ति जानना ॥ इसीप्रकार पयीप्तमनुष्यमेमी पहली १०२ मसे स्वेद ओर अपर्यापि 
ये दकम करनेसे १०० प्रकृतियां उदय योग्य हैँ ॥ २००॥ 


मणुसिणिएत्थीसदहिदा तित्थयराहारपुरिससंहूणा । 
पुण्णिदरेव अपुण्णे सगाणुगदिआउगं णयं ॥ ३०१ ॥ 
मचुष्यिण्यां खीसदहिताः तीथकराहारपुरुषषण्डटोनाः । 
पूणतर इवापूण सखकाज्ुगयायुष्कं ज्ञयम्‌ ।। ३०१ ॥ 
अथे--उन १०० प्रकृतियौमे खीवेद प्रकृति मिरके ओर तीथकर, आदारकयुगर, 
पुरुषवेद ओर नपुंसकवेद ये ५ प्रकृतियां कमकरनेसे ९& प्रकृतियां मनुभ्यिणीके उदय 
योग्य है । ओर रल्धिजपयीप्तक मनुष्यके तिर्यचरुन्ध्यपर्याप्तककी तरह ७१ उद्य योग्य 
समद्चना। परंतु आनुपू, गति ओर आयु-ये तीन प्रकृतियां तिर्यचकीं छोडकर पनी 
( मयुष्य सं्वधी ) ही जानना ॥ ३०१ ॥ 


` अव भोगभूमिया मनुष्य ओर तिथैचमे उदयादिको दो गाथाये कहते हैः-- 
मणुसोषं वा भोगे दुग्मगचउणीचसंटथीणतियं । 
दुग्गदितित्थमपुण्ण सहदिसंडाणचरिमपणं ॥ ३०२ ॥ 
> # [पि (4 
हारद्द्येणा एवं तिरिये मणुदुचगोदमणुवाड । । 
अवणिय पक्खिव णीचं तिरियदुतिरियाउउजोषं ॥३०३॥ जुस्म । 


मुष्योघ इव भोगे दुभगचतुर्न्चषण्टस्व्यानत्रयम्‌ । 
दुगतितीथेमपूौ संहतिसंस्थानचरमपश्च ॥ २०२ .॥ 


. ओोम्मटसारः । १.५७ 


आहारद्विदीना एवं तिरश्चि मुद्िउचगोत्रमानवायुः । 
अपनीय प्रक्षिप्य नीचं तिर्यण्टितिर्यगायुरुयोतम्‌ ॥ ३०३ ॥ युग्मम्‌ । 
अथे-मोगमूमियां मनुष्योमे सामान्यमनुप्यकी तरह १०२ प्रकृतियोभे दुभंग 
आदि ४, नीचगोत्र, नपुंसक्वेद, स्त्यानग्रद्धि आदि तीन, अप्रश्चसविहायोगति, तीथकर 
म्रङृति, अपयौ्ि; अंतके वजनाराच आदि पांच संहनन तथा न्यग्रोधपरिमंडल आदि 
पांच संखान ओर आहारक शरीर युगक-इन २४ प्रकृतियोको धटादेनेसे वचीं हु ७८ 
ग्रकृतियां उदय योग्य है । जौर इसीतरह मोगमूमिया तियैच्मे मोगभूमिया मनुष्योकी 
तरह ७८ प्रकृतियोमे मनुष्यगति आदि दो, उच्गोत्र ओर मनुष्याय, इन चार प्रकृतियोको 
घटाकर तथा नीच गोत्र, तिर्गति आदि दो, तियैचायु ओर उदयो, इन पांचको 
मिलानेसे ७९ प्रकृतियां उदय योग्य हैँ ॥ ३०२ ॥ ६०३ ॥ 
अब देवगतिभ उदयादिको दिखाते दै; 
भोगं ब सुरे णरचरउणराउवजृण सुरचडसुराडं । 
चिव देषे णेचित्थी इस्थिभ्मि ण पुरिसपेदो य ॥ ३०४ ॥ 
भोग इव सुरे नरचतुनेरायुवेजोनित्वा सुरचतुःसखुरायुः । 
षिवा देवे नैव सखी खियां न पुरुषवेदश्च ॥ ३०४ ॥ 
थे--सामान्यपनेसे देवोमे मोगभूमियामनुष्योकी तरह ७८ प्रकृतियोे मनुष्यगति- 
आदि चार, मनुष्याय, वज्ञैभनाराच संहनन, इन ६ प्रकृतियोको घटाकर ओर देवगति- 
आदि चार, देवाय, इन पांचको मिरके रोष रीं ७७ प्रङृतियां उदय योग्य हैँ । पर॑तु 
देवोमं सलीवेदका उदय जर देवांगनाओंमें पुरुषवेदका उदय नहीं है इसकारण कैवरूदेव 
तथा देवांगनाओम ७६ ही उदय योग्यै ॥ २०४ ॥ 
अव नव अनुदिशादिमे कुछ विरोषता वतरते दै;- 
अविरदठटाणं एकत अणुदिसादिखु सुरोषमेव हवे । 
भवणतिकप्ित्थीणं असंजदे णत्थि देवाणू ॥ ३०५ ॥ 
अविरतस्थानमेकमलुदिशादिपु सुरोघमेव भवेत्‌ । 
भवनचिकस्पख्ीणामसंयते नास्ति देवाः ॥ ३०५ ॥ 
अथे--नव जनुदिदादि १४ विमानमे एक असैयत गुणखान ही है । दइसकारण 
देवोकि अविरत गुणस्थानकी तरह उदययोग्य ७० प्रङृतियां जानना | ओर भवनत्रिकं 
(वनवासी १ व्येतर २ ज्योतिषी ३) देव ओर देवी तथा कल्पवासिनी सियोके सामान्य 
. देवकी तरह ७७ प्रकृतियोमे खीवेद अथवा पुरुपवेद विना ७६ ही प्रकृतियां उदय योग्य 
ह । परत असंयतगुणखानमें देवगत्यानुपूर्वीका उदय नहीं है, क्योकि सम्यग्दृष्टि मरण 
कर भवनत्रयादिम उत्पन्न नहीं होता ॥ ३०५ ॥ 


१०८ रायचन्द्जेनसाखमाशायाम्‌ । 


आगे इद्वियमार्गणामं उदयादिको तीन गाथाये दिखाते ट-- 
 . तिसिविअपुण्णं वेगे परघादचउकपुण्णसादरणं । 
एरंदियजसथीणतिधावरज्ञगरं च मिलिदव्वं ॥ ३०६ ॥ 
रिणमंगोवंगतसं संहदिपंचक्खमेवमिह वियरे । 
अवणिय धावरजुगरु साहरणेयक्खमादावं ॥ ३०७ ॥ 
सिव तसदग्गदिट्स्सर्मगोवंग सजादिसषटं । 
ओघं सये साहरणिगिविगलादावथावरटुगूणं ॥३०८॥ विसेसयं। 
तिर्यगापूणेमिवेके परघातचतुष्कपृणेसाधारणम्‌ 1 
एकेन्द्रिययशःस्यानचरिखावरयुगरं मेखितन्यम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
चणसङ्गो पाङ्गच्सं सहतिपच्चाक्षमेवमिह विकले । 
अपनीय खावरयुगठं साधारणेकाक्षमातापम्‌ ॥ ३०७ ॥ 
क्ि्वा चसदुगैतिदुःसवरम्लोपाङ्गं स्वजातिखपाटिकम्‌ । 
ओघः सकले साधारणेकबिकलातापस्थावरद्विकोनम्‌ ।३०८॥ विक्ेपकम्‌ । 
अ्थ--एकेच्ियमाशणामें तिर्य॑चरव्धिभपयाप्तककी तरह ७१ ग्रकृतियोमि परधातादि 
चार, पयौप्त, साधारण, एकेन्द्री जाति, यशस्कीर्ति, स््यानग्रद्धि जादि तीन, सावर जोर 
सृक्म दो-सब ये १३ प्रकृतियां मिखाकर; सौर अंगोपांग, तरस, पाटिका संहनन प॑चेन््र, 
इन चारको घटके जो ८० प्रकृतियां हैँ उनका उदय जानना । इसीपभरकार विकरत्रयके 
एकेन्द्रियके समान ८० मे यावरका युगरु, साधारण, एकद्री, आतप इन ९ को घटाकर 
तथा त्रस, अप्रशषस्तविहायोगति, दुःखर; अंगोपांग, अपनी २ जाति, उखपाटिका संहनन, 
ये छह मिरनेसे उदय योग्य ८१ प्रकृतियां है । सकलेन्द्रीमे गुणखानकी १२२ म सा- 
धारण, एकेन्द्री, विक्रय, आतप, खावरका जोडा, ये < प्रकृतियां कमकरके रोष ११४ 
प्रकृतियां उदय योग्य है ॥ ३०६ ॥ २०७ ॥ २०८ ॥ 
आगे कायमार्मणामे उद्यको कहते हैः-- 
णयं बा पणकाये ण हि साहारणमिणं च आदार्व । 
दुसु तद्गञ्चजोवं कमेण चरिमर्हि आदावं ॥ ३०९॥ 
एकं वा पञच्चकराये न हि साधारणमिदं चातापम्‌ । 
दयोस्तद्विकमुद्योतः क्रमेण चरमे आतपः ॥ ३०९ ॥ 
अथे--एथिवीकायादि पांचकायोमं एकेन्द्रीकी रीतिसे ८० म्रकृतियोमंसे साधारणः . 
तथा यही साधारण ओर जातप, घटानेसे एथिवीकाय तथा जप्कायमें उद्य योग्य ७९ भौर 
७८ प्रकृतियां जानना । मौर तेजःकायिक-वायुकायिक इन दोनोमे वे साधारण-जातप 


` मोम्मटसारः। ` १०९ 


दोनो ओर उदोत, ये तीन प्रकृतियां घटानेसे ७७ प्रहृतियां उद्य योग्य ह । तथा इसी 
 क्रमसे अंतके वनस्पति कायम आतप प्रकृति घटनेपर ७९ मरकृतियां उदय योग्य ईै॥६०९॥ 
अब त्रसकायमे उदयको दिखते दैः-- 
ओधं तसे ण थावरदुगसाहरणेयतावमथ ओषं । 
मणवयणसत्तमे ण हि तापिगिविगर च थावराणुचभो॥२१०॥ 
ओघसखसे न स्थावरद्धिकसाधारणेकातापमथ ओघः 
मनोवचनसप्रके न दहि आतापेकविकटं च स्थावरातुचतुष्कम्‌ । ३१० ॥ 
अथे त्रसकायवालोके गुणान सामान्यकी १२२ मसे खावरादि दो, साधारण, 
एकेन्द्री, आताप, ये पांच न होनेसे ११७ प्रकृतियां उदय होने योग्य हैँ । इसके बाद 
मनोयोग  वचनयोग ३ मिलकर सव सात योगम आताप, एकेन्द्री, विकरुत्रय, यावर 
आदि 9, आनुपूर्वीं ४, ये १३ प्रकृतियां न होनेसे १०९ प्रकृतियां उदय योग्य है।॥६१०॥ 
आगे अनुभय वचनयोग जर ओदारिक काययोगमें कहते दैः-- 
अणुभयवचि बियर्जुदा ओधघमुरारे ण हारदेवाञ । 
वेगुवछ्कणरतिरियाणू अपजत्तणिरयाऊ ॥ ३११ ॥ 
अनुभयवचसि विकल्युता ओघ ओराठे नाहारदेवायुः । ` 
बैगू्वैषङ्नरतिरियाचुः अपयौप्तनिरयायुः ॥ ३११ ॥ 
अर्थ--अनुभयवचन योगम १०९ प्रङृति्ोमिं बिकरत्रय मिकाके ११२ प्रकृतियां उदय 
होरे योग्य हैँ । जौदारिक योगम १२२ मसे आहारक दरीरका युगल, देवाय, वैक्रियक 
रारीर आदि ६, मनुष्यगति आनुपू, तिर्थ॑चगत्यानुपूरवी, अपर्याप्त, नरकाय, ये १३ न 
होनेसे १०९ प्रकृतियां उदय योग्य हैँ ॥ ३११ ॥ 
अब ओदारिक मिश्रयोगमे उदयादि दो गाथार्ओोसे कहते है; 
तम्मिस्से पुण्णजदा ण मिस्सथीणतियसरविदहायद्ं । 
परघादचञो अयदे णादेजदुटुव्मगे ण संदिच्छी ॥ २१२ ॥ 
साणे तसि छेदो वामे चत्तारि चोदसा साणे । 
चउदारं बोखेदो अयदे जोगिम्हि छत्तीसं ॥ ३१३ ॥ जम्मं । 
तन्मिश्रे पूणेयुता न भिश्रस्यानत्रयसखरविहायोद्िकम्‌ | 
परघातचत्वाययतेऽनादेयद्धिदुभेग न षण्टखी ॥ ३१२ ॥ 


साने तेषां छेदो वामे चत्वारि चतुर साने । 
चतुश्चत्वारिंशत्‌ व्युच्छेदं अयते योगिनि पटून्निशत्‌ ॥ ३१३ ॥ युग्मम्‌ । 


अथ--जौदारिके मिश्रकाय योगमे पूैकी १०९ मै पयौप्त मिलाना । जर मिश्रम- 
कृति; स्त्यानगृद्धि आदि ३, दो खर, विहायोगतिका जोड़ा, परधातादि चार, ये १२ 


११० रायचन्दरजैनशास्रमारायाम्‌ । 


म्रकृतियां नहीं है; इसकारण ९८ उदय दोनेकरे योग्य हँ । चौथे असंयतगुणस्थानम अना 
देय दो, दुर्भग, नपुंसकवेद, सवेद दनका उदय नहीं है; इसकारण इन प्रकृति्योकी गुच्छ 
तति सासादनगुणयानमे दी जाननी । इसके मिथ्यात्व गुणान मिथ्याल्; सृक्ष्मत्रय ये चा 
सयुच्छिन्न होती हँ । सासादनमे अनतातुवधी जादि १४, असंयतमं अघरत्याख्यानादि ¢ 
तथा सयोग केवलीके ३६ प्रकृतिर्ोकी उदय व्युच्छित्ति जानना ॥ ३१२ ॥ ३१३ ॥ 


आगे वेक्रियिक काययोगमे उदयादिको दिखाते हैः- 


देवों वेगुष्वे ण सुराणु पकषिखिवेज णिरयाऊ । 
णिरयगदिडडर्सठं दग्गदि इुच्भगचयो णीचं ॥ ३१४ ॥ 
देबौघः वगृ न खराः प्रक्षिप्य निरयायुः । 
निरयगतिहुण्डषण्ठं दुगतिः दुभेगचत्वारि नीचम्‌ ।॥ ३१४॥ 
अर्भ~--वेकरियिक काययोगम देवगतिवत्‌ ७७ भै देवायु न होनेसे ओर नरकाय 
नरकगति, हण्डसंखानः, नपुंसकवेद, प्रयत विहायोगति, दुर्मगादि चार्‌, नीच गो 
ये १० मिलानेसे ८६ प्रकृतियां उदय योग्य दै ॥ ३१४ ॥ 


अगे वेक्रियिकमिश्र काययोगमे डेढ गाथासे कहते है;ः- 


वेगुं वा मिस्से ण मिस्स परधघुाटसरविहायदुगं । 
साणे ण इंडसंदं दुन्भयणादेन श ्सयं ॥ ३१५ ॥ 
` गिरयगदिभाउणीच ते सित्तयंदऽधणिज थीवेदं । 
छदुगुणं बाहारे ण शरीणुतियसंढथीवेदं ॥ ३१६ ॥ जुम्म 
वमू चा मिश्रे न मिश्रं परषातस्वरविहायोष्धिकम्‌ । 
साने न इण्डषण्ठं दुभेगानादेयसयस्कम्‌ ॥ ३१५ ॥ 
निरयगतिआयुनीचं ताः क्िपायतेऽपनीय सखीवेदम्‌ । 
। पष्ठगुणें बाऽदहारे न स््यानत्रयषण्ठसखीबेदम्‌ ॥ ३१६ ॥ युग्मम्‌ । 
अथे--चैक्रियिकमिश्योगम चेक्रियिककी ८६ प्रङृतियोमिं मिश्रमोहनीम, परघात-खः 
विहायोगति इनका जोड़ा, ये प्रकृतियां उदयरूप नहीं है इसकारण ७९ उद्य योः 
जानना । उनम भी सासादन गुणखानमं इुण्डसंखान, नपुंसकवेद्‌, दुर्भग अनादेय, अः 
शस्कीति, नरकगति, नरकाय, नीचगोत्र-इनका उदय नहीं है | असंयतमे उदय है र 
असंयत इनको समञ्चना । ओर उस ॒सासादनमे सवेद, ‹ अनतानुवैधी चार ` इ 
पांचकी व्युच्छित्ति है ॥ आहारक काययोगमे, छठे गुणस्ानकी ८१ प्रङृतियोमैसे सतयन 
गृद्धि .जादि ३, नपुंसकवेद, खीवेद्‌, ॥ ३१५ ॥ ३१६ ॥ 


गोम्मटसारः । | १११. 


दुग्गदिदुस्र्सहदि ओराख्टु चरिमप॑चसंाणं । 
ते तभ्मिस्से सुस्सर परघादषटुसत्थगदि दीणा ॥ ३१७1 
दुगतिदुःस्वरसंहतिः ओरारुट्रे चरमपच्चसंस्थानम्‌ । 
ताः तन्मिश्रे सुस्वरं परघातद्धिशस्तगतिः दीनाः ॥ २१७ ॥ | 
अ्ै--अप्रशषसविहायोगति, दुःखर, संस्थान ६, जओदारिक शरीर दो, अंतके पांच 
संखान, इन २० प्रकृतियोका उदय नहीं है । ओर आहारकमिश्र काययोगमे इन ६१ 
मसे सुखर, परघातादि दो, प्रयसविहायोगति, इन चारको घटनेसे उदय योग्य ५७ हं 
एसा जानना ॥ ३१७ ॥ 
अगे कामीणकाययोगमे उदयादिको दो गाथाजंसे कहते डः-- 
ओघे कम्मे सरगदिपत्तेयाहाररार्टुग मिस्सं । 
उवघादपणविगुज्वहुथीणतिसंडाणसंहदी णत्थि ॥ ३१८ ॥ 
ओघः कमेणि स्वरगति प्रयेकाहारोरारद्धिकं भिश्नम्‌ । 
उपघातपच्चवेगूवेद्धिस्यानतिसंस्थानसंहतिनास्ति 1 ३१८ ॥ 
अथ--का्मैणकाययोगम सामान्यगुणखानकी १२२ प्रकृतियोमेसे खर-विहायोगति- 
प्रयेक-आहारकशरीर-जौदारिकशरीर इन सवका युगर ८ जोडा ), मिश्र मोहनीय, उप- 
धातादि पांच, वेक्रियिकका जोड़ा, स््यानगद्धि जादि तीन, संस्थान ६, संहनन ६ ये सब 
नहीं होनेसे उदय योग्य ८९ प्रङृतियां द ॥ ३१८ ॥ 
साणे थीवेदचछिदी णिरयहुणिरयाउगं ण तियदसयं । 
इगिवण्णं पणवीसं मिच्छादिु चसु वोच्छेदो ॥ ३१९ ॥ 
साने खीवेदछित्तिः निरयद्धिनिस्यायुष्कं न चिकद्राकम्‌ 1 
एकपशच्वारात्‌ पच्चविंरातिः मिथ्यादिपु चतुषु व्युच्छेदः ॥ ३१९ ॥ 
अथे--उसमेभी सासादन गुणसानमे सीवेदकी व्युच्छति होती दै । ओर नरकग- 
त्यादि २, नरकाय इन तीनका उदय नही होता। तथा मिथ्यात्वादि (मिथ्यात्व १ सासादन 
२ असंयत ३ सयोग केवली ¢ ) चार गुणखानोमें क्रमसे तीन, दशा, ५१, २५, इतनी 
प्रकृतियोकी उदय व्युच्छित्ति होती दे ॥ २१९ ॥ | 
अव वेदमागेणामे उदयादिको कते ईैः-- 
मूरोषे पुेदे थावरचरउणिरयज्गर्तित्थयरं! ` 
इगिविगरु थीसंठं तावं णिरयाउगं णत्थि ॥ ३२० ॥ 


` १. सानः शबष्दसे सासादन केता, क्योकि लोकम सी इईग्लिदि भाषा आदिमे ˆ पी. एद्‌.“ शब्दस 
° पत्राखाङ > का बोध होता हे 1 इसकारण आदि अंतके अक्षर मिरुकर पूरे श्ष्दका हान शोजाता है 1 


११२ रायचनदरजेनशाखमारायाम्‌ | 


मूखोघः पुवेदे स्थाचरचतुर्मिरययुगरुतीयैकरम्‌ । 
एकविकठं खीपण्डमातपं निरयायुष्क नास्ति ॥ ३२० ॥ 
अ्थ--परुषवेदमे मूलवत्‌ १२२ प्रकृतियोमेसे यावर आदि चार, नरकगतिद्विक, 
तीथकर प्रकृति, एकेन्दरिय, विकर तीन, खीवेद, नपुंसकवेद, आतप प्रकृति) नरक 
ये १५ नहीं हैँ । इसकारण उदय योग्य १०७ प्रकृतियां इई ॥ ३२० ॥ 
आगे सीवेद ओर नपुंसक वेदमे उदयादि दिखाते हैः-- 
इत्थीवेदेषि तदा दारटुपुरिसूणमिच्थिसंजुत्तं । 
ओधं संहे ण हि सुरहारदुथीपुंुराउतित्थयरं ॥ ३२१ ॥ 
खीबेदेपि तथाऽहारष्िपुरुषोनं सखीसंयुक्तम्‌ । 
ओघः षण्डे न हि सुराहारद्धिखीपुुरायुसीथकरम्‌ ॥ ३२१ ॥ 
अर्थ--स्वेदम भी उसीप्रकार १०७ प्रकृतियोमे आहारक शरीर युगर, पुरुषवेद ये 
तीन कमकरके तथा सखीवेद मिलाके १०५ प्रकृतियां उदय योभ्य हैँ । नपुंसकवेदमे सामा- 
न्यवत्‌ १२२ मसे देवगति युगर, आहारकद्धिक, खीवेद, पुरुषवेद, देवाय ओर तीथ 
कर प्रकृति ये ८ सिवाय ११४ मरकृतियां उदय योग्य है ॥ ३२१ ॥ 
- अव कषायमागेणामे कहते हैः-- ह 


तित्थयरमाणमायालोहचउक्णमो षित कोरे । 


अणरहिदे णिगिषिगर तावऽणकीदाणथावरचकं ॥३२२॥ 
तीथेकरमानमायारोभचतुष्कोनमोघ इह क्रोधे 1 
अनरहिते नैकविकरूमातापानक्रोधानुखावर्चतुष्कम्‌ ॥ ३२२ ॥ 
अर्थ क्रोध कषायमागैणामे सामान्य १२२ मेसे तीथकर प्रकृति तथा चार क्रोध 
विना दूसरी मानमायारोभचतुप्क ८ तीन चोकडीं › संबंधी १२ कषाय-इन १३ के विना 
१०९ प्रकृतियां उदय योग्य है । तथा अर्न॑तानुवेधी रहित कोधमे एकेन्द्री, विकर तीनः 
आतप, अन॑तानुव॑धी क्रोध, आनुपूर्वी ४, स्थावर जादि ४ इस मकार १४ प्रकृति्योके 
सिवाय तथा 'अनेतानुबधी मानादि ३ घौर भिथ्यास्व' इन चारको छोड़कर उदय योग्य 
९१ प्रकृतियां है ॥ ३२२ ॥ 
एवं माणादितिए मदिखदअण्णाणगे दु सगुणो । 
वे्भ॑गेवि ण ताविगिविगाड्ंदी थावराणुचऊ ॥ ३२३ ॥ 
` एवं मानादिज्ये मतिश्वुताज्ञानके तु सगुणौघः । 
, वेभङ्गेपि नातायेकविकलेन्द्रियं सधावरालुचत्वारि ॥ ३२३ ॥ । 
अथ--इसीपरकार मानादि तीन कषायो भी अपनेसे अन्य १२ कषाय तथा ती्ै- 
फर प्रकृति, इन १३ के न होनेसे १०९ एकस नव सवजगह समज्लना । तथा न्ञान- 


गोम्मरसारः । ११३ 


मार्गणामैसे कुमति जर कुश्ुतज्ञानमे सामान्य गुणखानवत्‌ १२२ मसे आहारकादि ५ 
के सिवाय ११७ प्रकरृतियां उदय योग्य दहै । विर्भग ( कुभवधि ›) ज्ञानम भी इन ११७ 
मसे आताप, एकेन्द्री, विकटेन्द्री ३, खावरादि चार; आनुपूर्वीं ४ सव मिक्कर १३ 
परकृतियां उदय न होनेके कारण १०४ प्रकृतियां उदय होने योग्य है ॥ २२२ ॥ 


सण्णाणपंचयादी दंसणमग्गणपदोत्ति सगुणोघं । 
मणपजवपरिदहारे णवरि ण संहिरिथि दारुं ॥ ३२४ ॥ 
सज्ञानपशच्चकादि ददौनमारीणापदमिति स्वगुणोघः । 
मनःपर्ययपरिहारे नवरि न षण्ठसखी आहारदयम्‌ ।॥ ३२४ ॥ 
अथे-- पांच सम्यम्ानसे ठेकर दश्च॑न मा्मणाखानपथैत अपने २ गुणखान सरीसी 
रचना समन्नना । ठेकिन मनःपर्ययज्ञानको छोड देना, परंतु इसमें विरोषता यह हे किं 
नपुंसकवेद, सवेद जर भहारकका जोड़ा ये पांच उदय योग्य नहँ है ॥ ३२४ ॥ 
अव दूसरी मा्गणाभोमेमी विरोषता दिखाते दैः-- 


चक्सुम्मि ण साहारणताविगिषितिजाई थावर सुहमं । 

किण्डटुगे सगुणोघं मिच्छे णिरयाणुबोच्छेदो ॥ २२५ ॥ 

चश्चुषि न साधारणातापैकद्ित्रिजातिः ख्यावरं सुष्मम्‌ । 

छृष्णद्धिके स्वगुणोघो मिथ्ये निरयानुव्युच्छेदः ॥ ३२५ ॥ 

अथे--ददनमारैणाके च्ुद॑शैनमे १२२ मसे साधारण, आतप, एकेन््री, दो इद्र, 

तेरी जाति, खावर, सूक्ष्म, तीथैकर प्रकृति, इन ८ का उदय न होनेके कारण ११४ 
प्रकृतियां उदय योग्य है । जर ठेदयामागणामे कृष्ण, नीक इन दो ठेदयाजंम अपने 
गुणखानवत्‌ तीथैकरादि तीन प्रकृतियोके सिवाय ११९. प्रकृतियां उदय योग्य हैँ | लेक्रिन 
मिथ्यादृष्टि गुणखानमे नरकगत्यानुपूर्वीकी भी व्युच्छित्ति समना !॥ ३२५ ॥ 


साणे सुराउसुरगदिदेवतिरिक्खाणुबोकिदी एवं । 
् 

काओदे अयदगुणे णियरतिरिक्खाणुबोखेदो ॥ ३२६ ॥ 

साने सुरायुःसखुरगतिदेवतियगातुव्युच्छित्तिरेवम्‌ 1 

कापोते अयतगुे निरयतियंगावुच्युच्छेदः ॥ ३२६ ॥ 

अथे--इसीकारण सासादन गुणखानमे देवाय, देवगति, देवगव्यानुपूर्वा, तिर्य॑चगत्या- 

नुपूर्वी इन चारकी भी ब्युच्छित्ति जाननी । इसीप्रकार ११९ प्रकरृतियां कपोत लेद्यामें 
मी हे, परंतु असंयतगुणस्यानमें नरकगतिभानुपू्ी जर तिर्यचगत्यानुपू्वी इन दो ग्रङ़- 


तियोकी व्युच्छितति है ॥ ३२६ ॥ 
१५ 


११४ रायचन्द्रजेनश्ाखमालायाम्‌ । 


आगे तीन श्युभलेदयाजओमे कते दै;-- 
तेउतिये सगुणोषं णादाविमिविगरुथावर चरकं । 
णिरयदुतदाउतिरियाणुगं णराणू ण भिच्छटुगे ॥ ३२७ ॥ 
तेजस्य स्वगुणोघः नातापेकयिकलसयावरचतुष्कम्‌ । 
निरयद्धितदायुस्िियंगालुकं नराल न मिध्यदटिके ॥ ३२७ ॥ 
अथै--तेजोलेदयादि तीन श्युभलेदयाओे अपने २ गुणखानवत्‌ १२२ मसे आत- 
पादि दो, एकेन्द्री, विकलेन्द्धी तीन, खावर आदि चार; नरकगल्यादि दो, नरकाय 
तिर्यचगत्यानुपूवीं इन १२ का उदय न होनेके कारण १०९ उदय योग्य दँ । उसमे भी 
मिथ्यादष्टिआदि दो गुणखानोमे मनुष्यग्यानुपूर्वीका भी उदय नहीं है ॥ ३२७ ॥ 
अव भमव्यमाभेणा ओर सम्यक्त्वमा्गेणामें कहते है;ः-- 
भविदरुवसमवेदगखदये सगुणोघसवसमे खयिये । 
ण हि सम्मसुवसमे पुण णादितियाणू य हारटुगं ॥ २२८ ॥ 
भव्येतरोपरामवेदकक्षायिके स्वगुणौध उपरामे क्षायिक । 
न हि सम्यरुपशचमे पुनः नादित्रयातु चादारदिकम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
अथे--मन्य, अभव्य, उपश्मसम्यक्त्व, वेदक ( क्षायोपशषमिक ) सम्यक ओर 
क्षायिकसम्यक्छ मागैणाओँमे अपने २ गुणश्थानके कथनकी तरह जानना, विरोष बात यह 
हे कि उपदाम सम्यक्त्व तथा क्षायिक सम्यक्त्वमे सम्यक्त्वमोहनी प्रकृति उदययोग्य नही 
हे । तथा उपशम सम्यक्तवमे आदिकी नरकगत्यानुपू्वीं वेरः तीन आनुपूर्वी प्रकृतियां 
ओर आहारकका जोडा ये प्रकृतियां उदय योग्य नहीं है ॥ २२८ ॥ | 
किस तरहसे ४ सो दो क्षेपक गाथाओंसे कहते है;ः-- 
मिस्सादारस्सयया खवगा चडमाणपटमपुव्या य । 
. पटसुवस्तमया तमतमगुणपडिवण्णा य ण मरति ॥ १॥ 


अणसंजोगे मिच्छे सुडत्तअंतोत्ति णस्थि मरणं तु । 
कदकरणिजं जाव दु सवपरहमण अष्टपदा ॥ २ ॥ जुम्म। 
मिश्रादाराश्रयकाः क्षपकाः चटमानम्रथमापूवीश्च । 

म्रथमोपशमकाः तमस्तमोशुणप्रतिपन्नाश्च न मरन्ति ॥ १॥ 
अनसंयोगे भिथ्ये सुहूतान्तरिति नास्ति मरणं तु । 

छृतकरणीयं यावत्तु सवेपरस्थानानि अष्टपदानि ॥ २॥ युग्मम्‌ । 





१ये दो गाथा क्षेपक दै प्रकरण वद यहां रक्वे ग्य है । 


गोम्मरसारः । ११५ 


अथे--निवृत्यपर्याप्तक अवस्थाका धारक १ आहारक मिश्रयोगका धारण करनेवारा 
२ क्षपक प्रेणीवारा ३ उपश्रेणी चटनेम अपूवेकरण नामा आटवे गुणख्ानके पहले भाग- 
वाका ¢ ओर तमस्तमक नामकी सातवीं नरकभूमिमे सम्यक्तवगुणसहित ५ प्रथमोपशम- 
सम्यक्छवाला ६ इन अवसखाओंवाठे जीव नहीं मरते है । जर अनन्तानुरवधी कषायको 
विस॑योजन ८ जुदा ) करके अन्य कषायरूप परिणमानेवाला जो द्वितीयोपक्मसम्यष्दष्टी ७ 
वह यदि मिथ्यालगुणसखानको प्राप्त इञा हो उसके अंतहुतंतक मरण नहीं होता 
जओर द्चनमोहके क्षय करनेवाले जीवके ८ जवतक कतछ्रत्यपना अर्थात्‌ क्षयोपशमसम्य- 
्टीपना है तवतक मरण नहीं होता है । इस प्रकार सब परखान जठ इए । इनमे 
मरण नहीं है ॥ १॥२॥ 


खाइयसम्मो देसो णर एव जदो तदहि ण तिरियाञ । 
उजोवं तिरिथगदी तेसिं अयदम्हि वोच्छेदो ॥ ३२९ ॥ 
क्षायिकसम्यग्‌ देशो नर एव यतस्तस्मिन्‌ न तियेगायुः । 
उद्योतः ति्॑ग्गतिसतेषामयते व्युच्छेदः ॥ ३२९ । 
अथे--देरसंयत नामा पांचवे गुणस्थानमे रहनेवाला क्षायिक सम्यण्टष्टी मनुष्य दी 
होता है, इसकारण उसके तिथैचञयु १ उयोत २ ओर तियैचगति ३ इन तीरनोका उद्य 
नहीं है । इसीख्ियि इन तीनोकी उदयब्युच्छित्ति असंयतगुणयानमे होजाती है ॥२३२९॥ 


सेसाणं सयुणोषं सण्णिस्सवि णत्थि तावसादहरणं । 

थावरसुहुमिगिविगरु असण्णिणोवि य ण मणुटुच ।॥३२०॥ 

वगु पणसंहदिसंडाण सखुगमण सुभगञउतियं । 

आदरे सगुणोघं णवरि ण सब्वाणुुचीजो ॥३३१॥ जम्मं । 

शेषाणां स्वगुणौघः संज्ञिन अपि नासि आतपसाधारणम्‌ । 

स्थावरसूष्मेकयिकरमसंक्ञिनोपि च न मलुद्धिउचम्‌ । २३० ॥ 

वैगू्पदट्‌ पच्वसंहदिसंस्थानं सुगमनं सुभगायुत्रयम्‌ । 

आहारे स्वगुणौघः नवरि न सवौतुपूर्येः ।॥ ३३१ ॥ युग्मम्‌ । 

अथे-रेष मिथ्या १ सासादन २ मिश्रसम्यवत्व ३ इन तीनोमिं जपने २ गुणखा- 

नकी तरह उदयादि जानना, जथीत्‌ मिथ्यारचिमे उदय योग्यं ११७ ग्रङृतियां ह इ्या- 
दि जानना चाहिये । ओर संशीमागणामं सं्ञीके भी सामान्य १२२ मेते सातप, सायारण, 
खावर, सृक््म, एकेन्द्री, विकलदरी तीनः तथा पूवोक्त तीर्थकर ग्रति इसप्रकार ९ प्रद्र 


१. केवटी तीर्थकरके भावमन नदीं है सकारण उनको संदी नदीं कट सै । श्र 


तियचेकि सिवाय 
दूसरी जगह असंजीपना नटीं द्योता इससे असंद्षीभी नदीं कटसकते दं । 


११६ रायचन्द्रजैनसाखमालायाम्‌। 


तियां उद्य योग्य नहीं है । असं के मनुष्यगति आदि दो, ॐच गोत्र, धैक्रियिक दरीर- 
दि छह, पटक पाच संहनन, आदिके पांच सखान, प्रशस्त विदहायोगति, युभगादि तीन, 
नरकादि आयु तीन-ये छव्वीसर प्रकृतियां उदय योग्य नहीं है, इसकारण मिथ्यादिकी 
११७ मसे २६ घटानेपर ९१ प्रकरतियां उदय योगय हँ । ओर आहारमामैणामें आदार 
अवखामें सामान्य गुणसखानवत्‌ उदयादि समञ्चना; परंतु सव ( चारो ) आनुपूर्वी प्रहृ 
तियोका उदय नदीं ह्येता, इसकारण उद्य योग्य ११८ प्रकृतियां दँ ॥ ६३० । ३३१॥ 
आगे अनाहारजवखामं उदयादि कहते हुए उदयके प्रकारणको समाप्त करते है- 

कम्मे व अणाहारे पथडीणं उदयमेवमादेसे । 

कहियमिणं बटमाहवच॑द चियणेमिचंदेण ॥ ३३२ ॥ 

काँ इवानाहारे प्रकृतीनाञ्ुदय एवमदेशे । । 

कथितोऽयं वलमाधवचन्द्राचितनेमिचन्द्रेण ॥ ३३२ ॥ 


अ्थ--अनाहारक अवखामें कामण काययोगकी तरह ८९ भ्रकृतियां उदय योग्य 
है । इसप्रकार सागैणादिखानोमिं ये प्रकृतियोका उदय बलभद्र ओर नारायणकर पूजित 
देसे नेमिनाथतीथैकर देवने अथवा अपनेभाई वल्देव ओर माधवचन्दर त्रैविचदेवकर 
पूजित एेसे नेमिचनद्र सिद्धान्तचक्रवरतीनि कहा है, णसा जानना ॥ ६२२ ॥ इति 


उदयग्रकरणम्‌ ॥ 
आगे प्रकृतियोके स्वका निरूपण करते हुए पटे गुणखानोमे स्व कहते हैः- 


तित्थाहारा ज्गवं सं तित्थं ण मिच्छगादितिए । 

तस्पत्तकम्मियाण तग्युणडाणं ण संमवदि \॥ ३३३ ॥ 

तीथौदहारा युगपत्‌ सवै तीथं न मिथ्यकादित्रये । 

तत्सत्तवकर्मकाणां तद्वणस्थानं न संभवति । ३२३ ॥ 

अथ--मिथ्यादृष्टि, सासादन, मिश्र इन तीनों गुणस्थानोंमे करमते तीर्थकर, आहारक 

द्य एककाले नदीं होते, तथा सब ( तीनों ) ही किसी कारम नहीं होते, जर तीथकर 
, प्रकृति नहीं होती अथौत्‌ मिथ्यात्वम नानाजीवोकी अपेक्षा सब १४८ पकृतियोकी सत्ता 
हे, सासादनस तीनोंहीके किसी कालम न टोनेसे १४५ की सत्ता है ओर मिश्रगुणख- 
नमे एक तीर्थकर प्रकृतिके न होनेसे १४५ परकृतियोका सत्ता है । क्योकि इन सच्चप्र्- 
तियोवाठे जीवोके वे मिथ्यालादि गुणख्ानदही संमव नहीं है ॥ २३३ ॥ 

चत्तारिवि खेत्ताईं भउगवंधेण होई सम्मत्तं । 

अणुवदमद बदाई ण लहई देवाउगं मोततुं ॥ २३४ ॥ 


गोम्मरसारः । ११७ 


चतुणौमपि क्षत्राणासायुष्कबन्धेन भवति सम्यक्स्वम्‌ । 
अणुब्रतमहाव्रतानि न खमते देवायुष्कं . युक्त्वा ॥ ३३४ ॥ | 
अथे-- चारों दी गति्योमं किसीकी मी आयुके व॑ध दोनेसे सम्यत्व होता है, परंतु 
देवायुके बंधके सिवाय अन्य तीनगति्योकीं आयुके बन्धवाखा अणुतरत तथा महान्त नहीं 
धारण कर सक्ता है, क्योकि वहां तके कारणमूत विशुद्ध परिणाम नहीं रै ॥ ३३४ ॥ 


णिरयतिरक्विसराउगसत्ते ण हि देससयल्वदखवगा । 
अयद चक्ष तु अणं अणियहीकरणचरिमम्हि ॥ ३३५ ॥ 


जुगवं संजोगित्ता युणोवि अणियद्टिकरणबडभागं । 
वोटिय कमसो भिच्छं भिस्सं सम्मं खवेदि कमे ॥३२६॥ जम्मं! 


निर्यतियकूसुरायुष्कसत्वे न हि देशसकख्त्रतक्षपकाः । ४ 

अयतचतुष्कस्तु अनमनिवृत्तिकरणचरमे ॥। ३३५ ॥ 

युगपत्‌ विसंयोज्य पुनरपि अनिदृत्तिकरणवहुभागम्‌ । 

व्यतीय कमरो मिथ्य मिश्रे सम्यक क्षपयति क्रमेण ।। ३३६ ॥ युग्मम्‌ । 

अर्थ- नरक, तिच तथा देवाघ्ुके सत्त्व होनेपर रमसे देशतरत, समैरत ( महाव्रत ) 

जर क्षपक भणी नदीं होती । ओर असंयतादि चार युणखानवाटे अ्न॑तानुर्वधी आदि ७ 
सात परकृतियोका क्रमसे क्षयकर क्षायिक सम्यण्ष्टि होते हैँ । उन सातोमसे पहले अन॑- 
तानुवंधीचारका अनिवरत्तिकरणरूप परिणामोके अंतरयहूते कारके अंतसमयमे एकी वार 
विसंयोजन करके अथौत्‌ अर्न॑तानुबंधीकी चोकड़ीको अप्रत्याख्यानादि वारह कपायद्प 
परिणमन कराके उसके वाद्‌ अनिवृत्तिकरणकारुके बहुमागको छोडके रोषसंख्यात एक 
मागके पहलठे समयसे केकर क्रमसे मिथ्यात्व; मिश्र तथा सम्यक्त्व प्रकृतिका क्षय करते हैँ 
इसप्रकार सातप्रङृतियोकर क्षयका क्रम दै । इससे सारांश यह निकला करि सम्यक दृष्टि ७ 
परृतियोके क्षय करनेवाले तथा उपदयमादि करनेवले होते दै । सो तीन गुणसानोका 
परकृतिस्तत्व पूर्वोक्तदी समक्चना | तथा असंयतसे लेकर सातवे गुणसानतक उपम सम्य- 
ग्टष्टी तथा क्षयोपरम सम्यश्टष्टी इन दोनोके चये गुणसानमें अरनतानुव॑धी आदिकी उप- 
रमरूप सत्ता होनेसे १४८ प्रकृतियोंका सत्व है । पांचवें गुणखानमे नरकाय न टोनेसे 
१४७ का, प्रमत्तगुणखानमे नरक तथा तिर्यचायु इन दोनोका सत्व न दोनेसे १४६ का 
तथा अप्रमत्तमे भी १४६ दी का सत्व है । जर क्षायिक सम्य्टष्टीके अनतायुवधी चार 
तथ्‌। दशन मोहनीय ३ इन सात प्रङृति्योके क्षव दहोनेते सात सात कम समञ्मना | 
ओर अपूवैकरण गुणखानमं दो श्रेणी टै उनमेसे क्षपकभ्रेणीमे तो १३८ प्रृतियोका 
सत्व दै, क्योकि अनंतानु वंधी आदि ७ प्कृतिर्योका तो पहले दी क्षय कियाथा मौर 


११८ रायचन्द्रजेनशासमालायाम्‌ । 


नरक, तिर्यैच तथा देवाय इन तीनोकी सत्ता ही नहीं है । इसप्रकार ७+-३=१० भरकृतियां 
कम दै ॥ २३५ । ३२६ ॥ 
जव अनिदृत्िकरणनामक नवमे गुणखानादिकमे क्षययोग्य प्रकृतियोका करम कहते ह-- 
सो्टेकिगिरुकं चटुसेकं वादरे जदो एक । 
खीणे सोरुसऽजोगे वावत्तरि तेरुवत्तते ॥ २३७ ॥ 
पोडराष्टेकैकपटं चतुर््वेकं वादेरे अत एकम्‌ । 
क्षीणे षोडश्ायोगे द्यसप्ततिखरयोदङा उपरमन्ते ॥ ३३७ ॥ 
अथे-- बादर अथीत्‌ अनिवृत्तिकरणके ९ भागोमेंसे पांच भागेमिं क्रमसे १६, ८, 
१, १, ६, प्रकृतियां उपराम करती है अ्थीत्‌ क्षय जथवा सत्तासे व्युच्छ होती है, 
त्थी चार मागो एक एक ही की सत्तासे व्युच्छित्ति है । इसके बाद सूक्ष्म सांपरायनामा 
दशवे गुणस्थानमे एकदी की ग्युच्छित्ति दै । ग्यारवेमं योग्यताहै नहीं । वारवें क्षीणक- 
षायगुणस्थानके अंतसमयम १६ प्रकृतियोकी सतवसे ब्युच्छित्ति होती है । सयोगीमं 
किंसीमी प्रकृतिकी व्युच्छितति नहीं । अयोगकेवटी चोदहवें गुणस्थानके अंतके दो समयोमसे 
पटले समयमे ७२ की तथा दूसरे समयमे १६ प्रकृतियोकी स्युच्छि्ति होती दै ॥ ६२७॥ 
आगे उन १६ आदि प्रकृतिको गिनाते दँ जिनकी कि गुणस्थानोमें व्युच्छति 
कदी हैः 
णिरयतिरिक्खदु पियरंथीणतिगुजलोवतावणएइंदी । 
साहरणसुहमथावर सोरु मज्क्िमफसायहं ॥ ३३८ ॥ 


संहिस्थि छकसाया पुरिसो कोयो य माण मार्य च । 

४०९ नि (4 $. 
धूर सुमे खोदे उदयं वा होदि खीणम्ि ॥३३९॥ जुम्मं । 
निरयतियेग्दि विकठस्याननरिकञयोतातयेकेन्द्रियम्‌ । 
साधारणसुष्ष्मस्ावरं षोड मध्यसकषायाष्टौ ॥ ३३८ ॥ 
षण्डसखी षट्कषायाः पुरुषः क्रोधश्च मानं साया च । 
स्थूले सृष्षमे कोभ उदयो वा मवति क्षीणे ॥ ३३९ ॥ युग्मम्‌ । 

अर्भ--अनिवृत्तिकरणके पहले सागकीं नरकगति आदि २, तिथैचगति आदि २; 
निकटँद्री तीन, स्त्यानगृद्धि आदि तीन, उचोत, आतप, एकेन्द्री, साधारण, सूष्म; 
स्‌ + न ष [4 [4 
स्थावर-- ये १६ प्रकृतियां हं । दूसरे भागकीं वीचकी अप्र्याख्यान चार तथा प्रत्याख्यान 
` व्चार कषाय मिरुकर आ प्रकृतियां । तीसरे भागकी नपुसक्वेद, चौयेकी सवेद, पांच्वेकी 
हासखादि ६ नोकषाय; ओर छठे, सातवे, ञ्य, नवमे भागम रमसे पुरुषवेद, संज्वर- 


गोम्मरसांरः । ` ११९ 


नक्रोध, मान; तथा माया है । इसप्रकार स्थुरु अथात्‌ बादरकषाय नवमे गुणस्थानमे ३६ 
प्रकृतियां व्युच्छिन् होती दँ । ओर सृक्ष्मकषायनामा दवेकी रोभरसैज्वरुन प्रकृति दै । 
तथा क्षीणकषाय नामा बारवेकी उद्यकी तरह ज्ञानावरण ५ ददनावरण 9 अंतराय ५ 
जर निद्रा १ प्रचा १ इसपभकार १६ प्रकृतियां है ॥ ६३८ । ३२३९ ॥ 


अव अयोगीकी व्युच्छिनप्रकृतियोँको कहते है;-- 


देहादीफस्संता धिरखुहसरसुरविहायहुग दुभगं । 
णिमिणाजसऽणादेजं पत्तेयायुण्ण अगुरुचऊ ॥ ३४० ॥ 
अणुदयतदियं णीचमजोगिदुचरिमिभ्मि सत्तबोच्छिण्णा । 
उदयगवार णराणु तेरस चरिमभ्हि बोरिण्णा ॥३४१॥ जम्मं । 
देदादिस्परशन्ताः सििरश्ुभखररसुरविहायोद्धिकं दटुभेगम्‌ । 
निमौणायखअनदियं प्रयेकापूणेमगुरुचत्वारि ।॥ ३४० ॥ 
अनुदयदेतीयं नीचमयोगिद्धिचरिमे सत्तवव्युच्छिन्नाः । 
उद्यगद्वादर नरातुः जयोदश चरमे व्युच्छिन्नाः ॥ ३४१ ॥ युग्मम्‌ । 
अथ--पांच शरीरसे लेकर आठ स्पशतक ५०, स्थिर-द्भ--खर-देवगति-विहायो- 
गति, इनका जोड़ा, दुर्ग, निमौण, अयश्स्कीर्ति, अनादेय, प्रयेक, अपर्याप्त, अगुरुलधु 
आदि ४, तीसरे वेदनीयकर्मकी दोनोमसे अनुदयसरूप १, नीचगोत्र-ये ७२ प्रृतियां 
अयोगकेवीके अंतके समीपके दूसरे समयमे सतवसे व्युच्छि्न होती दँ । तथा जिनका 
उदय अयोगी गुणस्थानमं है एेसी उदयगत १२ प्रकृतियां ओर एक मनुष्यगत्यानुपूर्वी 
इसप्रकार १२ प्रकृतियां अयोगीके अंतके समय अपनी सत्तासे छती है ॥३४०।३४१॥ 
अव सत्त्व ओर असत्त्व प्रकृतियोकी संख्या गुणस्थानोमे कमसे दिखाते हैः-- 


णभतिगिणसहगि दोदो दस दससोरुह्गादिदीणेसु । 

सत्ता हवति एवं असहायपरकषयुटिट्ध ॥ ३२४२ ॥ 

नभख्येकनभएकं दे दे दर दरापोडशाटकादिहीनेपु 

सत्ता भवन्ति एवमसदहायपराक्रमोदिष्टम्‌ ॥ २४२ ॥ 

अथ--मिथ्यादष्िजादि अपूवेकरण गुणस्थानतक रमसे शून्य अथौत्‌ कोद नही, 

३) १) शल्य, १, २; २; १० इतनी भङ्घतिर्योका असत्त्व जानना अथात्‌ ये प्रकृतियां 
नहीं रतीं । ओर अनिषृत्तिकरणके पदे मागमे १० दूसरेम॑ १६ तीसरे आदिभार्म ८ 
प्रकृतियां मादि असक जाननी ! ओर इन असत्प्रकृति्योंको सव सच्वप्रहृतियेमिं वरानने 
अवदरोष प्रकृतियां अपने २ गुणस्थानमिं सत््प्रकृतियां है । एेसा सदायतारहित पराक्रमक्रे 
धारणकरनेवाले श्रीमहावीरखामीने कटा दे ॥ ३४२ ॥ 


१२० रायचन्द्रजैनसासरमारायाम्‌ । 


आगे उपरम श्रणीवालेफे चारित्रमोहनीयकी रोप २१ प्रकृतियोके उपशम करानेका 
विधान क्ते दै | 
खवणं बा उचसमणे णवरि य संजरुणपुरिसमज्खम्हि 1 
मज्िमदोदो कोहादीया कमसोषसंता हु ॥ ३४३ ॥ 
क्षपणामिव उपशमने नवरि च संज्वलनपुरुपमध्ये । 
मध्यमद्धौ दौ कोधादिको कमश उपरान्तौ हि ॥ ३४३ ॥ 
अथै--उपशमके विधानमे भी क्षपणा विधानकी तरद क्रम जानना । परंतु विरोप वात 
यह्‌ है किं संज्वलनकषाय ओर पुरुषवेदके मध्यम वीचके जो अप्रत्याख्यान तथा परत्याए्यान 
कषाय संब॑धी दो दो करोधादि हसो पहले . उनको रमसे उपशचमन करता दै, पीछे संज्वरन 
कोधादिका उपरम करता है । जसे पुरुषवेदके वाद अप्रत्यार्यान जौर प्रत्याख्यान दोनोके 
करोधका उपशम किया पश्चात्‌ संज्वरनक्रोधका उपशम करता है इत्यादि मानादिम भी रेस 
ही जानना ॥ २४३ ॥ 
णिरयादिसु पयडिद्टिदिजणुभागप्रदेसमभेदभिण्णस्स । . 
सत्तस्स य सासित्तं णेदबमिदो जहाजोग्गं ॥ २४४ ॥ 
निरयादिषु प्रकृतिखिलयङ्भागम्रदेशमेदभिन्नस्य । 
सन्त्वस्य च स्वामि नेतव्यमितो यथायोग्यम्‌ । ३४४ ॥ | 
अथे--इसके बाद नरकगति आदि मार्गणाओंमे भी प्रकृति, खिति, यनुभाग, प्रदेशः 
नं चार मेदोको सख्यि हुए जो प्रकृतियोका सत्त्व है वह यथा योग्य समन्चना ॥ ३४४ ॥ 
अव॒ ग्यादि मार्मणाञमे स्वको दिखानेके स्यि परिभाषा ८ नियम ) सत्न 
कहते दैः-- 
तिरिए ण तित्थसत्तं भिर्यांदिख तिय चडक चड तिण्णि । 
जऊणि दोति सत्ता सेसं ओघादु जाणेजो ॥ ३४५ ॥ 
तिरश्चि न तीथेसत्तवं निरयादिषु जीणि चतुष्कं चत्वारि चीणि । 
आयूंषि भवन्ति सत्ताः देषमोधात्‌ ज्ञातव्यम्‌ 1! ३४५ ॥ 
अर्थ- तिर्यचगतिम तीथकर प्रकृतिकी सत्ता नहीं होती । जर नरक, तिर्यच, मनुष्य 
तथा देवगतिमे कमसे सुज्यमान नरकायु-बध्यमान तियैच ओर मनुष्याय इन ३ आयुजोकी; 
सुज्यमानेतिर्यचायु-बेध्यंमान नरक-तियंगू-मनुष्य-देवायु इन ४ की, सुज्यमान मनुप्यायु- 
बध्यमान नरक~-तियैच~पनुष्य-देव आधु इन चारो आयुकर्मोकी, ` सुज्यमान देवायु- 
बध्यमानंतिर्मच ओर ` मचुष्यायु-इन ३ आयुकर्मोकी सत्ता रहने योग्य है । ओर शेष 
ग्रकरृतियोकी सत्ता गुणसथानकी तरह समञ्चना ॥ ६४५ ॥ 


गोम्मटसारः । १२१ 


अब उनमें भी नरकादि गतिम सत्ता दिखाते हैः- 
ओघं बा णेरइये ण सुराऊ तित्थमत्थि तदियोत्ति। 
छट्टित्ति मणुस्साऊ तिरिए ओष ण तित्थयरं ॥ ३४६ ॥ 
ओघ इव नैरयिके न सुरायुः तीर्थमस्ति ठृतीय इति । 
षष्ठ इति सवुष्यायुः तिरश्चि ओघो न तीथेकरम्‌ ।॥ ३४६ ॥ 
अथै--नरकगतिमे गुणसखानवत्‌ सत्ता जानना, परंतु देवायुका सत्व नहीं है । इसकारण 
१४७ प्रकरृतियां सस योग्य हँ । ओर तीसरे नरक तक तीथकर प्रकृतिका सत्व है तथा 
मनुष्यायुका सत छठी नरकप्थिवीतक है । तिथैचगति्म भी गुणखानवत्‌ जानना छेकिन 
तीर्थकर प्रकृतिका सत्व नहीं है, इसकारण सत योग्य १४७ परङृतियां हैँ ॥ २४६ ॥ 
एवं पंचतिरिक्खे पुण्णिदरे णत्थि णिरयदेवाञ। 
ओषधे मणुसतियेसुषि अपुण्णगे पुण अपुण्णेव ॥ ३४७ ॥ 
एवं पच्चतिरथ्ि पूर्णेतरस्मिन्‌ नासि निरयदेवायुः । 
ओघः मनुष्यत्रयेष्वपि अपूणके पुनरपू्ण इव ॥ ३४७ ॥ 
अ्थ--इसीप्रकार पांच जातिके तिर्यैचोमें भी सामान्यरीतिसे सत्व जानना, परंतु विरोष 
वात यह है कि रु्ध्यपर्याप्तक तिर्यैचमे नरकाय ओर देवायु-इन दोका भी सत्व नहीं है । 
ओर मनुष्यके तीन भेदो भी गुणस्ानवत्‌ सत्व समञ्चना । परंतु रुन्ध्यप्याप्तक मनुप्यमे 
रु्ध्यप्याप्तकतिंयैचकी तरह नरकायु देवायु तीथकर इन तीन श्रकृति्योके विना १४५ 
मरङृतियां सत्तायोग्य हैँ ॥ ३४५७ ॥ 
अव देवगतिमे कहते है;-- 
ओघं देवे ण हि णिरयाऊ सायोत्ति होदि तिरियाञ । 
भवणतियकप्पवासियदत्थीसु ण तित्थयरसत्तं ॥ २४८ ॥ 
ओघः देवे न हि निरयायुः सार इति भवति तिर्यगायुः । 
भवनत्रयकस्पवासिकसीपु न तीथकरसत्त्वम्‌ ॥ ३४८ ॥ 
अथ--देवगतिमे सामान्यवत्‌ जानना, परंतु नरकायु नहीं है इसकारण १४७ सत्व 
मङृतियां है । ओर सहार नामा चारवे ख्ग॑तक दी तिर्यच आयुकी स्ता दै जगे नहीं । 
मवनत्रिकं ( भवनवासी १ व्यंतर २ ज्योतिषी २) देवों तथा कल्पवासिनीसियोमं तीर्थ- 
कर प्रकृतिका भी सत्त्व नहीं हे ॥ ३४८ ॥ 
आगे इद्धियमार्भणा जर कायमार्गणाम सत्त्वादि कहते हैः-- 
ओघं पंचक्खतसे सेसिदियकायगे अयुरण्णं वा ! 
तेउदुगे ण णराऊ सवत्थुवेलणापि द्ये ॥ ३४९ ॥ 
. १६ 


१२२ रायचन्द्रजेनरासगालायाम्‌ | 


ओध पञ्च{प्ूच्रस रेषेन्द्रियकायकरे अपरम वा } 
तेजोषिके न नरायुः सवे्रोदधेटनापि भवेत्‌ ॥ ३४९ ॥ 
अर्थ -पंचेन्द्री ओर त्रसकायमे सामान्य गुणखानकी तरह १४८ सत्व प्रक्रृतियां ह | 
जओर रोष एवेन्द्र आदि चार इन्दियोमे तथा प्रथिवी आदि खावरक्रायमं रन्भ्यप्यपतक- 
की तरह १४५. प्रकृतियोकी सत्ता जानना, परंतु तेजःकाय ओर वायुकायम मनुप्यायुका 
सत्व नहीं है इसकारण इन दोनोमे १४४ की सत्ता समञ्ना ] तथा सव जगह अर्थात्‌ 
इन्दिय ओर कायमार्गणामे प्रकृतिरयोकी उद्धेलना भी होती है । जैसे जेवड़ीके वनेम 
बल दियाथा पीछे उरुटा घुमानेसे वरु ८ टेढापन › निकाल दिया । इसीग्रकार जिसप्रकृति- 
का व॑ध करियाथा पीठे परिणामविरोपसे उसको अन्यप्रकृतिरूप परिणमा के उसक्रा नाय कर 
दिया अर्थात्‌ फल उदयम नहीं आने दिया पहलेदी ना करदिया उसे उद्वेटन कहते 
हँ ॥ ३४९ ॥ 
वे कौनसी उद्धेलन प्रकृतियां है £ उन्दीको दिखाते है;-- 
हारटु सम्म भिस्सं सुरदुगम णारयचउकमणुकमसो । 
उचागोदं मणुटुगसुव्येलिजं ति जीवे हि ॥ ३५० ॥ 
आहारद्ि सम्यक्र्‌ मिश्र सुरषिकं नारकचवुप्कमलुक्रमराः । 
उचेगोत्रं मनुद्टिकसुद्धेस्यन्ते जीवैः ।॥ ३५० ॥ 
अथ--मादारकट्धिक, सम्यक्छप्रङृति, मिश्रमोहनी, देवगतिका युगर, नरकगति आदि 
चार, ऊच गोत्र, जौर मनुष्यगतिका जोड़ा-ये १२ पभकृतियां क्रमसे जीवोकर उद्वैरन 
की जाती हैँ ॥ ३५० ॥ 
अगे कौन जीव किस प्रकृतीकी उद्रेखना करता है £ इसका उत्तर आचाय महाराज 
कहते है;ः-- 
चदुगदिमिच्छे चयो इगिषिगखे छृप्पि तिण्णि तेउदुगे । 
सिय अत्थि णत्थि सत्तं सपदे उप्पण्णठाणेषि ॥ ३५१ ॥ 
चतुगेतिमिध्ये चतसः एकविकरठे षडपि तिखः तेजोष्िके । । 
स्यादसि नासि सत्त्वं स्वपदे उ्पन्नसानेपि ॥ ३५१ ॥ 
अथे-- चारों गतिवाले मिथ्यादृष्टि जीवोके चार पकृतियां, एकैद्री तथा दो इरी 
आदि विककत्रयमे ६ परकृतियां, तेजःकाय~वायुकाय इन दोनोके तीन प्रकृतियां, जपने स्थानम 
ओर उन्न स्थानमे किसी तरह सत्वरूप दै, किसी तरह सत््रूप नहीं मी - दै अथौत्‌ जो 
उद्धेलना न हु होः तव सत्व; यदि इद्वेलना हु हो तो उन प्रकृतियौकी अपत्ता 
जानना ॥ २३५१ ॥ ~ 


- गौम्मरसारः । १२३ 


जागे योगमार्मणामें सच्च दिखाते हैः-- 
युण्णेकारसजोगे साहारयथमिस्सगेवि गुणों । 
वेग्गुचियमिस्सेवि य णवरि ण माणुसतिरिक्खाऊ ॥ ३५२ ॥ 
पर्णैकादशयोगे साहारकमिश्रकेपि स्वगुणौधः । 
चैगूर्धकमिश्रेपि च नवरि न मानुषतियगायुः । ३५२ 1 
अ्थ--मनोयोगादि ११ पूर्णं योगो यौर आहारकमिश्च योगम अपने २ गुणखानोंकी 
तरह सत्व प्रकृतियां जानना, इसीप्रकारं वेक्रियिक मिश्र योगमै मी गुणखानवत्‌ दी 
सत्व जानना, परंतु विष वात यह दै कि मनुष्यायु ओर तिर्यचायु इनकी सत्ता नदीं है 
दसकारण १४६ सत्व प्रङृतियां हँ ॥ ३५२ ॥ 
अव ओौदारिकमिश्रयोगमे जौर कार्माणकाययोगमे सत्व कहते हैः-- 
ओरारमिस्सजोगे मघं सुरणिरथञाउगं णत्थि । 
तम्मिस्सवासगे ण हि तित्थं कम्मेवि सयुणोधं ॥ ३५३ ॥ 
ओराकमिश्रयोगे ओघः सुरनिरयायुष्कं नासि । 
तन्मिश्रवामके न हि तीर्थं कार्सेपि स्वगुणौवः ।। ३५३ ॥ 
अर्थ--ओदारिकमिश्रयोगमे सामान्य गुणखानवत्‌ सत्व जानना, परंतु देवायु तथा 
नरकायु ये दो नहीं दै इस कारण १४६ का स्व है । जौदारिकमिश्रमिथ्या्टिके तीर्थ- 
कर प्रकृति नहीं, इसलिये पहले गुणखानम १४५ का सत्व है । इसीप्रकार कामांणकाय- 
योगम भी गुणखानवत्‌ १४८ ्रकृतियोका सत्त्व समञ्चना ॥ ३५३ ॥ 
आगे वेदमागंणाञादिकमे सत्व कहते हैः-- 


भ गिघं [1 न 
चेदादाहायोत्ति य सगुणोघं णवरि संटथीखवगे । 
किण्डदुमखद तिरेर्सियवामेषि ण तित्थयरसत्तं ॥ ३५९ ॥ 
वेदादाद्ार इति च स्वगुणौघः नवरि पण्ठसीक्षपके । 
करष्णद्धिकञ्युभत्रिटेदियकवामेपि न ती्करसत्त्वम्‌ । ३५४ ॥ 
अथे--वेदमा्गेणासे लेकर आहारमागणापर्येत अपने २ गुणखानवेत्‌ सामान्य सत्व 
जानना ! परंतु विदोषता वह दै कि नपुंसक्रवेद ओर सीवेदक्षपकशरेणीवाटेके तीर्क्रर 
परकृतिकीं सत्ता नदीं है 1 इसीप्रकार इृप्मलेदया तथा नील्टेद्या इन दो टेद्यावाटे मिथ्या 
दृ्टिके, जर पीतादि तीन ॒शुभचेद्यावाटे मिध्वादटिकैे भी तीर्थकर प्रहृततिका सत्व 
नहीं हे ॥ ३५४ ॥ 
अव जभव्यमागणामें विशेषता कहते हेः-- 
अभघसिद्धे णत्थि ह सत्तं तित्थयरसम्मगिस्साणं 1 
आदहारचडउकस्सवि जसण्णिजीवे ण तित्ययरं ॥ ३५५ ॥ 


१२४ रायचन्द्रनैनसासमालायाम्‌ । 


अभवग्यसिद्धे नासि हि सत्त्वं तीर्थकरसस्यग्मिश्राणाम्‌ | 
आहार चतुष्कस्यापि असंक्निजीवे न तीथैकरम्‌ ॥ ३५५ ॥ 


अथ--अभव्यमार्गणाम अर्थात्‌ अमव्यजीवके ती्थैकरमकृति, सम्यक्लप्रकृति ओर 
मिश्रमोहनीय तथा आहारक चतुष्क अर्थात्‌ आहारक शरीर १ आहारक आंगोपांग २ 
आहारक वंन ३ आहारक संघात इन चारका-- इस प्रकार सात प्रकृतिर्योका सच्च नही 
है । जर असंजी जीवके तीर्थकरभङृतिका सत्व नीं है ॥ ३५५ ॥ 


आगे अनाहार मार्मेणाम सत्वकी विशेषता कहते हुए जाचार्यं महाराज स्वाधिकार 
पूण करते दैः-- 


कम्मेवाणाहारे पयडीणं सत्तमेवमादेसे । 


कहियमिणं बरुमाहवचदचियणेमिचंदेण ॥ ३५६ ॥ 
कार्म एवानाहारे प्रकृतीनां सत्त्वमेवमादेदो 1 
कथितमिदं बरमाधवचन्द्राचितनेमिचन्द्रेण । ३५६ ॥ 
अथं--अनाहार मागणामे कामीण काययोगवत्‌ सच्वप्रकृतियोकी रचना जानना । 
इसभकार मार्गणाखानोमे यह्‌ “५ प्रकृतियोका सत्त्व '' वरुदेव-वासुदेवकर पूजित श्रीनेमि 
चन्द्र तीथैकरदेवने अथवा अपने भाई बरुदेव तथा माधवचन्दर तरैविद्यदेवकर पूजित 
नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीनि कदा है ॥ ३५६ ॥ 


जव इस बंध उदय सत््वाधिकारफो पूणं करते हुए अन्तिम मङ्गलाचरण करते दैः-- 


सो मे तिहवणंमदहियो सिद्धो उद्धो णिरंजणो णिचो । 

दिसु वरणाणङाहं बुहजणपरिपत्थणं परमसुद्ध ॥ ३५७ ॥ 

स मे त्रिभुवनमहितः सिद्धो बुद्धो निरजनो नियः । 

दिशतु वरज्ञानराभं बुधजनपरिभ्राथैनं परमञ्युद्धम्‌ 1 ३५७ ॥ 

अथे--ञचाये महाराज प्राथेना करते दै कि जो तीनलोकंकर पूजित, सिद्धः बुद्धः 

कर्मरूपी अंजनकर रहित ओर नित्य अथौत्‌ जन्ममरण रहित एेसे श्रीनेमिचन्द्र . तीथकर 
मुञ्चको ज्ञानीजनोकर प्राथैना करने योग्य, परमश्ुद्धं एसां उक्छृष्ट॒ज्ञानका रामं देवो 
अथीत्‌ सुञ्चे उक्छष्ट ज्ञान दोवे एेसी आचार्य प्रार्थना करते हँ ॥ ३५७ ॥ 


इति आचार्यं श्रीनेमिचन्द्रविरचित गोम्मटसार दूसरा नाम पचसंत्रह््र॑ंथम 
कर्म॑कांडमे वधोदयस्वके कहनेवाखा दूसरा अधिकार पूणं हु ॥ २॥ 


गोम्भटसारः । १२५्‌ 


आगे आचार्यं महाराज मङ्गराचरणपूरवक प्रकृतियोके भङ्गसहित सच्वखान कहनेकीं 
परतिज्ञा करते हैः-- 
णमिऊण वहुमाणं कणयणिहं देवरायपरिपुलं । 
पयडीण सत्तडाणं ओषे भंगे स्म वोच्छं ॥ ३५८ ॥ 
नत्वा वद्धेमानं कनकनिभं देवराजपरि पूज्यम्‌ । 
प्रकृतीनां सत्त्वस्थानमोधे भङ्धेन समं वक््यामि ॥ ३५८ ॥ 
अथं--मं मन्थकतौ सुवर्णके समान वणेवले, इन्द्रकर पूजनीक एसे श्रीवधैमान तीर्थ- 
कर देवको नमस्कार करके । भङ्गसदित म्रहृतियोके सत्वखानको गुणयसानोमे कहता हं 
॥३५८॥ एक जीवके एक कार्म जितनी परृतियोकी सत्ता पावे उनके समूहका नाम 
खान है। ओर जिस जगह एकसी सख्यारूप प्रकृतियोमे बदलना हो उसे भङ्ग कहते दै । 
जेसे किंसी जीवके १४६ की सत्त ओर किसीके १४५ प्रकृतियोकी सत्ता पवे तो इस 
जगह पर दो खान इए. । परंतु उसी संख्याम किसी जीवके तो मनुप्यायु तथा देवायु सहित 
१४५ की सत्ता है । किंसीके तिर्थचायु ओर नरकायुकी सत्ता सदित १४५ की सत्ता है, 
यहांपर खान तो एक हुजा क्योकि सख्या एक है। परंतु प्रकृतिके वदलनेसे भङ्ग दो इए] 
इसम्रकार सव जगह स्थान ओर भङ्ग समञ्षटेना ॥ 
आगे गुणखानेोनिं खान जौर भङ्गके कहनेका विधान दिखते टैः- 
आउगर्वधावधणमेदमकारण वण्णणं पटर्म । 
सेदेण य भंगसमं परूबणं होदि विदियम्हि ॥ ३५९ 1 
आयुष्कवन्धावन्धनभेदमकृत्वा बणेनं प्रथमम्‌ 
भेदेन च भङ्गससं प्ररूपणं भवति द्ितीयस्मिन्‌ ।। ३५९ ॥ 
अथे--इस जगह आयुके वंध अथवा अवंधके भेदको नहीं करके पहला वर्णन दह । 
तथा दूसरे कथनमे सआयुवंधके मेद सहित कथन है एेसा जानना ॥ ३५९ ॥ 
अव दोनों पक्षोमँसे सामान्य प्रथमपक्चके अनुसार सत्ताका विधान कहते ;-- 
सव्यं तिगेय सव्वं चेगं छसु दोण्णि चसु ख्दस य दुमे । 
छर्तगदारं दोसु तिसद्टी परिदीण पडि सत्तं जाणे ॥३६०॥ 
सर्वं तरिकैकं स्वँ चैकं पट्सु दयं चतु पद्‌ ददा च दिके । 
पद्सप्तचत्वारियात्‌ दयोः चिपष्टि; परिदीनं प्रति सच्छं जानीहि ।¡ ३६८ ॥ 
अधे-- मिथ्यादृष्टि आदि चौदह गुणखानेनिं ऊमसे पहय्ने सव १४८ को, दृसरेमे 
तीन कमका, तीसरेभं एक कमका, चोयेमे सयका, पांचर्चेसे एक कमका, ्रमचादि ह 
गुणखानोमे दो कमफा उसमे भी उपशम श्रेणीकी जयेक्षा सपूर्वैकरणादि चारयुणस्यानेिं 
छह फमका, क्षपणप्रेणीकी अपेक्षा अपूर्वकरणादि दो गुणद्यानेमिं दय कमका द्ष्नसांपराव 


१२६ रायचन्द्रनेनशासमारायाम्‌ । 


तथा क्षीणकषाय इनदोमे करमसे ४६ ओर ४७ कमका, सयोग कवडी अयोग केवटी इन 
दो गुणश्ानोमि ६२३ कमका अर्थात्‌ ८५ प्रकृतियोका सत्व जानना । ओर “च” से अयोगः 
केवीके अंत समयमे १६५ विना १३ प्रङृतियोका स्व है ॥ ३६० ॥ 
आगे जो प्रकृतियां दीन कीगरईथीं उनको कहते हैः-- 
साषणमिस्से देसे संजदहुग सामगेसु णत्थी य । 
तित्थाहारं तित्थं णिरयाऊ णिरयतिस्विमाउअण ॥ ३६१॥ 
सासाद्नमिश्रे देशे संयतद्धिके रामकेषु नासि च | 
तीथाहारं तीथं निरयायुः निरयतियगायुरनम्‌ ॥ ३६१ ॥ 
ध--सासादन गुणखानमे, मिश्र, देशसंयतमे, प्रमत्त्॑यतादि दोभै, उपश्चमग्रेणीवारे 
गुणखानोमे, रमसे तीथैकर १ आहारक शरीर २ आहारकागोपांग ३ ये तीन, तीथकरं 
प्रकृति, नरकाय, नरक-तिथैचायु, नरकाय १ तिथेचायु २ अनंतानुब॑धीकी चोकड़ी ये ६ 
प्रकृतियां, सत्व प्रकृतियोमंसे नदीं है ॥ ३६१ ॥ 
अव गुणखानोमे आयुके वंध अवंधका मेदसहित विरोष कथन करते हुए पहले खान- 
सख्याको दो गाथाओंसे कहते है; 


विशुणणव चारि अट मिच्छतिये अयदचउसु चाटीषं । 

तिय उवसमगे संते चउवीसा होति पत्तेयं ॥ ३६२ ॥ ` 

चउछुकदि चअ चउछक य होति सत्तटाणाणि । 

आउगवंधावंधे अजोगि्थ॑ते तदो भंगा ॥ ३६३ ॥ जम्मं । 

दविगुणनव चल्वारि अष्ट मिथ्यत्रये अयतचतुपु चलारिंशात्‌ । 

त्रीणि उपशामके दान्ते चठुविशतिः भवन्ति प्रयेकम्‌ ॥ ३६२ ॥ 

चतुःपद्रृतिः चतुरष्ट चतुःषङ्गं च भवन्ति सन्त्वस्थानानि । 

आयुप्कवन्धावन्धे अयोग्यन्ते ततो भङ्गाः ।॥ ३६३ ॥ युग्मम्‌ । 

थे--मिथ्यादष्टि आदि तीन गुणखानपर्यत दोगुणित नौ अथीत्‌ १८, ¢ सत्वान 

ह । तथा असंयतादि चारगुणखानोमं चाठीस चाटीस खान हैँ । अपूर्वैकरणादि तीन 
उपद्यमश्रेणीवाटे गुणलानेमिं तथा उपञ्ांतकपाय गुणखानमे प्रत्येक (हरएक ) के चोवीस 
२ खान हें । ओर क्षपण्रेणीकी पक्षा यपूवेकरणञादि जयोगीपर्यत ४, छहका वर्ग 
अ्थीत्‌ २६, ४, ८, ४, ६ सतत्वखान दँ । इसप्रकार युके वंध वा अवंधकी अपेक्षासे 
अयोगीपर्यत गुणस्यानोमिं सत््वस्यान द ॥ इसके आगे खानोके भङ्ग ८ मेद) दसो 
सागेकी गाथाम कदत € ॥ ३६२ ॥ ३६३ ॥ 

पण्णास वार खकदि वीससयं अष्टदा डं । 

जडवीसा बासद्टर अडचउवीसा य यष्ट ॥ ३६४ ॥ 


गोम्मरसारः । १२७ 


पच्चाशत्‌ दादश षट्करतिः विंराशतं अष्टचत्वारिंशत्‌ दयोः चत्वारिरात्‌ । 
अष्टाविंरातिः द्वापष्टिः अष्टचवुविंशतिः च अष्ट चत्वारि अष्ट । ३६४ ॥ 
थे--मिथ्यादटटिादि सातगुणसानोमे तथा उपङमादि दोनों मिरी हदईं॒श्रेणिर्योे 
तथा उपश्चांतकषायादि गुणखानीमे अटरहभादि खानोकि क्रमसे ५०, १२, २३६, १२० 
४८, ४०, ४०, २८; ६२, २८ २४; < ४, 9; मग जानना ॥ ३६४ ॥ 
जागे मिथ्यादृष्टि गुणखानके १८ स्थानोम प्रकृतियोक्री संख्याको आयुके वष वा 
अवंधकी अपेक्षासे कहते हैः-- 
दुतिशस्सत्तट्रणवेक्षरसं सत्तरसमूणधीसमि गिवीसं । 
ष ५ ष्‌ # 
हीणा सवे सत्ता मिच्छे वद्धाउगिदरमेगूणं ॥ ३६५ ॥ 
दवित्रिषदसप्ता्टनवैकादख सप्तदशोनविंदमेकविराम्‌ । 
हीना सवी सत्ता मिथ्ये वद्धायुष्कमितसर्देकोनम्‌ ॥ ३६५ ॥ 
अथे--मिथ्यारषटि बद्धायुवारेके सब सत्वपरकृतियोमेसे २, ३,६,७,८; ९, ११, १७) 
१९, २१, प्रकृतियां कमकरनेसे १० स्थान हुए । तथा अवद्धायुबाटेके आठ स्थानतक 
इनमेसे भी एक एक कमती करना ओर दो स्थान पहटेकी तरह समञ्लना । इसप्रकार १० 
स्थान इए, सव्र मिलकर २० स्थान होते दै । उन्मेस नवमां दश्चवां स्थान दोनोका समान 
होनेसे २० मसे दो कम किये इसतरह वाकी वचे १८ स्थान दी भिध्यादषटि युणस्थानके 
कटे गये है ॥ २६५ ॥ 
अव उन कम कीहुरै प्रकृतियोको दो गाथाोंसे कहते हैः-- 


तिसियाउगदेवाउगमण्णदराउगटुगं तहा तित्थं । 
देवतिरियाउसदिया हारचउकं तु छचेदे ॥ ३६६ ॥ 
आउदुगदारतित्थं सम्मं भिस्सं च तह य देवदुगं । 
णारयछकं च तदा णराउउचं च मणुवदुगं ॥३६७॥ जम्मं । 
तयगायुप्कदवायुप्कसन्यत्तरायुप्कादहक तथा ताम्‌ 
देवतियंगायुस्सहितमादहार चतुष्कं तु पटेताः ॥ ३६६ ॥ 
आायुदह्काद्‌ारताय सस्य सश्च तथाच दव्रह्वकम्‌ | 
नारकपङ् च तथा नरायुरच च मानवबह्क्म्‌ ६५ | युग्मम्‌ 1 
अथे--मिष्याद्टिके स्थानोकी कम कग प्रकृतियां कमते ति्येचालु १ देवाय २, 
सुज्यमान चध्यमान आयुते रटित कोरईभी दो आयु सौर तीर्यैकर प्रृतिये तीन, देवायु 
तिथनाबु जोर आदारककी चौकडी वे चह, कोर्मी दो जद्ु-जदारक्चतुप्क--ती्द्र 
परकृतिये सात, इन साते सन्यक्त्वपकृतिभी ८; मिश्चप्रहतिमी ९ देवगत्िका जोट 


श क 


११; नरश्गतिजादि छट ( नरदगति १ नरकद्यानुपूर्बा २ वद्रियिक दार ३ उस 


१२८ रायचन्द्रजेनशालमालायाम्‌ । 


अगिोपांग ४ उसीका चंधन ५ तथा संघात ६ )= १७, ओर नरकायु-उचगोत्र ये दोभी 
१९, तथा देवगति आदि दो ओर भी मिराकर २१ ये सव जानना ॥ ३६६ ॥ २३६७॥ 
इसप्रकार बद्धायुके ये १० स्थान कहे । अवद्धायुवाठेके सुज्यमान ८ जिसको भोग 
रहा है वह ) आयुकी दी सत्ता है, वध्यमान (वव कीगई आगामी ) . आघुकी सत्ता 
उसके नहीं है, इसकारण बद्धायुके स्थानोमे एक एक वध्यमान आघयुकर दीन रसे अव- 
द्वायुकेभी दशस्थान जानना । उनर्मेसे दोबार एकसे कटेहुए स्थान घटाकर वाकी १८ 
स्थान मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमे समञ्चना । इन १८ स्थानोके ५० भ॑र्गोक्रा विस्तार षड़ी 
रीकासे समञ्चटेना, विस्तरके भयसे यहांपर नहीं छ्खिा ॥ 
अव भिथ्यादृ्टिके कोई कोड स्थानके भग कहते हुए अवद्धायुके सातवे स्थानके चार 
भग दो गाथाओँसे कहते हे; 


उवेलिददेबटुगे विदियपदे चारि भंगया एवं । 
सपदे पठमो विदियं सो चेव णरेसु उप्पण्णो ॥ ३६८ ॥ 
वेगुअद्ुरहिदे प॑चिदियतिरियिजादि सुववण्णे । 
सुरछव्वंधे तदियो णरेखु तञ्चंधणे तुरियो ॥ ३६९ ॥ जुम्म। 
उदेकितदेवद्िके हितीयपदे चल्वासे भङ्गा एवम्‌ । 
स्वपदे प्रथमो दह्ितीयः स चैव नरेषु उत्पन्नः ।॥ ३६८ ॥ 
वेगूवाष्टरहिते पश्चेन्द्रियतियग्जातिपूपपन्ने । 
सुरषडन्धे दृतीयो नरेषु तद्भन्धने तुरीयः ॥ ३६९ ॥ युग्मम्‌ । 
अथे--बद्धायुके सातवे स्थानसे दूसरा अबद्धायुका सातवां स्थान है वहां जिसके देव- 
गतिआदि दो प्रकृतियोकी उद्वेखना इई है उसके चार मंग है । वे इसतरहसे दै--अपने 
स्थानमे अथात्‌ एकेन्द्री वा विकरत्रय जीवक अपनी ही पर्यायमे १२६ प्ङृतिरूपस्थान 
होना पहका्मग है, तथा वदी जीव मरणकरके मनुष्य उत्पन्न हभ उस जगह दूसरा भग 
हे, जिसके वेक्रियिक शरीरादि आठकी उद्वेलना ( अमाव ) हुईं देसा वदी एकेन्द्री वा 
विकरुत्रय जीव मरणकरके तिथैच प॑चेन्द्री जातिमे उन्न हज ओर वहां देवगतिञदि 
छह प्रकृतियोका वंध करनेपरं १३६ प्रकृतिरूप तीसरा भग ह, वही जीव॒ मरणकरफे 
मनुष्य उत्पन्न हुआ पर देवगतिादि छह भरकृतियोका वंध करता है उस जगह चोथा भंग 
हुआ । इसप्रकार चार भग जानना ॥ ३६८ ॥ ३६९. ॥ यापर प्रङृतियोके बदलनेसे 
मेगतोजुदे २ इए परंतु संर्या एक होनेसे स्थान एक एक दी हुआ ॥ 
अव आयवे अबद्धायुस्थानके दो भंग कते है;-- 


णारकख्कुव्वेे जआउगवंधुज्ज्िदे दुभंया इ । 
इगिविगरेसिगिभंगोः तम्मि णरे बिदियसुष्पण्णे ॥ ३७० ॥ 


गोम्मरसारः। १२९ 


नारकषङ्कोदेस्ये आयुरवन्धोच्िते दविभङ्गो हि । 
एकविकरेष्बेकभङ्गः तस्मिन्नरे दहितीयसुत्पन्ने ॥ ३७० ॥ 
अथे-आ्वे अवद्धायुस्थानमे आुबंधके वदलनेसे दो भग होते है | उनमंसे नरक- 
गतिआदि प्रकृतियोकी उद्रेखना करनेवाले पकेन्द्री वा विकलेन्द्री जीवके अपनी दी 
पयायसे १२३० मरकरृतिरूषयान होना पहला मग है, तथा वही जीव मरणकर मनुष्य 
उपत्न हुभा वहां जयुके वदर्नेसे १२० रूपखान होना दूसरा भग हे ॥ ३७० ॥ 
आगे इन अशरह खानोके पुनरुक्त ओर समर्भगके विना जो ५० भग कटे हैँ उनकी 
संख्या कहते दैः-- 
भ ४१ भ क [कभ भ भ [| 
विदिये त॒रिये पणगे चट पंचव सेसगे एक । 
निगचउपणछस्छत्तयठाणे चत्तारि अघ्रगे दोण्णि ॥ ३७१ ॥ 
द्वितीये चतुर्थे पञ्चमे पष्ठ पञ्चैव शेषके एकः । 
द्विकचलुःपच्चपट्‌सप्तमस्थाने चल्वारः अष्टमे दरौ ।॥ ३५१ ॥ 
अर्थ वद्धाुके दूसरे, चये, पांचवे, छ्टे, सानम ५ पाच ही भग होते दै; मौर 
रोप पहले, तीसरे, सातवे, आये, नवमे, दवें स्थानमे एक एक दही भंग दै । तथा 
अवद्धायुके दूसरे, चौथे, पांचवे, छ्टे, सातवें स्थानम चार २ मग ओर आथव स्थानम 
२ मंगर; ओर रोप वचे पहले, तीसरे स्थानम एक एक भंग है । इसप्रकार मिथ्यार्टमे 
अठारह सत्व स्थानोके ५० भग जानना ॥ ३७१ ॥ 
अव सासादनगुणस्थान तथा मिश्रगुणस्थानमे स्थान सौर भगोकी संख्या चार गाथा- 
ओंसे कहते है;-- 
सत्ततिगं आस्ताणे भिस्से तिगसत्तसत्तएयारा । 
परिहीण ससन्त बद्धस्सियरख एगूण ॥ ३५२ ॥ 
सप्तचनिकमासाने मिप्रे चिकसप्तसप्रैकाद्दा 1 
परिहीनं सर्वत्वं वद्धस्यतरस्यकोनम्‌ ॥ ३५२ ॥ 
अथे--सासरादन गुणस्थानमे सव मङृति्ोकि सवर्स रात कम अथवा तीन कम एेसे 
दो स्वस्थान रै । ओर मिश्रगुणस्थानर्मे सव ॒सच्वप्रहति्यमिने तीन कम, सात कम, 
सात कमः, ग्यारह कम एेसे चार स्थान बद्धादुकी सपेश्ना जानना। सर्‌ सनद्धायक्ी अपेक्षा 
उनसेभी एक एक वध्यमानयायु कम रथान जानने । इसप्र्लर £ सासादनके अन्‌ 
< मिश्रके हुए ॥ ३७२ ॥ 
ञे सास्तादनकी हीन प्रहृतिर्वोको कटते दै 
वित्यादारचरकछ यण्णदरराउगदगं च मत्तदे 


1 


हारचडकंः वकिय तिण्णि य रेदं समुदटिद्धं ।॥ ३५३ ॥ 
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भु 


१३० रायचन्द्रजेनसाखमालायाम्‌ । 


तीथाोहार्चतुष्कमन्यतरायुष्कटटिकं च सप्रेताः । 
आदहारचतुष्कं वजयित्वा तिसन केथित्‌ सञदिषटम्‌ ॥ ३५२ ॥ 
अ्थे--तीथकर प्रकृति, आहारक शरीरकी चोकड़ी, युज्यमान-बध्यमान आयुके 
सिवाय कोदईेभी दो जायु, ये सात प्रकृतियां हीन कहीं ह । तथा इनमेसे आहारक शरी 
रादि चार प्रकृतिको छोड़कर तीनदी प्रकृतियां कम रै एेसा कोई आचार्यं कहते है । 
इसथिये १४१ तथा १४५ प्रकरृतिरूप दो स्थान इए ॥ ३७२ ॥ 
अव मिश्रगुणस्थानकी दीनप्रकृतियोको कहते हैः-- 
तित्थण्णदराउदुगं तिण्णिवि अणसहिय तह य सत्त च । 
हारचरके सहिया ते चेव य होंति एयारा ॥ ३७४ ॥ 
तीथौन्यतरायुर्दिकं तिस अपि अनसहिताः तथा च सन्तं च । 
आहारचतुष्केण सदहितास्ताः चैव च भवन्ति एकादश ॥ ३७४ ॥ 
अथं-तीथैकर प्रकृति, सुज्यमान जर वध्यमान आयुको छोडकर कोईमी दो आधु, 
हस प्रकार तीन प्रकृतिं; तथा ये तीनों जर अर्नतानु्वधी चार प्रकृतियां इसतरद सात; 
अथवा वे तीनों तथा आहारकादि चार-इसप्रकार सात, ओर ये सव मिलकर हु ११ 
प्रकृतियां-इसतरहसे भिश्रयुणस्थानके चार स्थान हुए ॥ २७४ ॥ 
आगे सापादन सौर मिश्रके स्थानोके भंग गिनते हैः-- | 
साणे पण इगि भंगा बद्धस्सियरस्स चारि दो चेव । 
भिस्से पणपण भंगा बद्धस्सियरस्स चड चऊ णेया ॥३५५॥ 
. साने पच्च एको भङ्गा बद्धसेतरस्य चत्वारो दौ चेव । 
मिश्रे पञच्चपच्च भङ्गा बद्धस्येतरस्य चत्रारश्चत्वारो ज्ञेयाः ॥ ३५५ ॥ 
अर्थ--सासादन गुणस्थानमे बद्धायुस्थानोके पांच जर एक, तथा अबद्धायुस्थानोकि 
जर २ गहै । इसतरह चारस्थानोके १२ मग जानना । मिश्रगुणस्थानमे बद्धायु- 
स्थानके पांच पांच भग ओर अवद्धायु स्थानके चार चार भंग है इसप्रकार माठस्थानोकि 
३६ भग हुए ॥ ३७५ ॥ 
आगे असंयत गुणखानमे ४० स्थानोँकी सिद्धि भर उनस्थानोके १२० भग षृ 
गाथायंसे कहते दै;ः-- 
दुग छक सत्त अट्टं णव्रदहि्यं तह य चउपडि किंचा । 
णभमिगि चउ पण हणं वद्धर्सियरस्स एगूणं ॥ २७६ ॥ 


दिकं पटं सप्त अद्र नवरदितं तथा च चतुःपङ्कीः कृत्वा । 
नभमेर्कं चतुष्कं पच्च दीनं वद्धस्येतरस्येकोनम्‌ !1 २७६ ॥ 


अर्थ--दो, छट, सात, जाट, नौ गरकृतिर्योकर रहित स्थान वरावर छ्खिना यौर इनकी 


गोम्मरस्ारः । | १३१ 


नीचे नीचे चार पद्धीं करनी, उन चार प॑क्तियौमें ( खादनं ) क्रमसे सूत्य, १, ५, 
जोर ५ हरएक कोमैसे घटाना । इसप्रकार बद्धाुके २० सत्तास्थान हए । जौर इन्दी 
वीसस्थानोमे एक एक स्थानकी प्रकृतियोमे एक एक जओरभी कम॒करनेसे अबद्धायुके 
स्थानभी २० हुए । इसप्रकार असंयत गुणस्थानम ४० सत्व स्थान हुए ॥ ३७६ ॥ 
अगे चारों पक्तियोमे तीथैकरपङृति ओर माहारकशरीरभङृतिकी अपेक्षादी विशेषता दै 
ठेसा कहते दैः 
तित्थाहारे सहियं तित्थणं अह य हारचरउदहीणं । 
तित्थाहार्चउकेणूणं इति चउपडिद्धाणं ॥ ३७७ ॥ 
तीथाहारेण सहितं तीर्थोनमथ चाहारचतुरहीनम्‌ । 
तीथाहारचतुष्केनोनमिति चुःपङ्किस्थानम्‌ ॥ ३७७ ॥ 
थं--बद्धायु ओर अवद्धायुकी पहठी दोपङ्कियोके पांच पांच स्थान तीथकर आर 
आहारक रारीरचतुष्क सहित है, इसल्थि शल्य कम किया अर्थात्‌ जितनी प्रकृतियोकी 
योग्यता है उतनी रहती हैँ । दूसरी दोप॑क्तियोमे तीथकर प्रकृति न दोनेसे एक एक 
कमती की । तीसरी प॑क्तिके पांच पांच स्थान आहारक चतुष्क रहित दै इसकारण चार 
चार्‌ पकृतियां कम कीं । चौथी प॑क्तिमे तीथैकर भोर आहारक चतुष्क ये पांच प्रकृतियां 
न हीनेसे पांच पांच प्रकृति कम कहीं । इस प्रकार चार प॑क्तिखूप स्थान जानना ॥२७७॥ 
आगे दो छहदि जो प्रकृतियां घराथी उनके नाम कहते है;-- 
अण्णदरभाउसहिया तिस्थिाऊ ते च तह य अणसहिया ) 
भिच्छं भिस्सं सम्भं कमेण खविदे हवे ठाणा ॥ ३७८ ॥ 
अन्यतरायुःखहितं ति्यगायुः ते च तथा च अनसहिते । 
मिभ्य मिश्रं सम्यक््लं क्रमेण क्षपिते भवेत्‌ खानम्‌ । ३७८ ॥ 
अ्थ--तियैचायुसे भिन्न कोईएक आयु ओर तियैचायु ये दोप्रङृतियां, ये दोनों तथा 
अनंतानुवेधी चार-इसपरकार ६, मिथ्यात्व सहित ७, मिश्रमोहनीय सहित ८, सम्यक्त्व 
भरति सहित ९» इन प्रकृतियोको क्रमसे कम करनेपर स्थान होते ह ॥ ३७८ ॥ 
आगे इन स्थानोके मग दो गाथा्ओंसि कहते है;ः-- 
आदिमपंचहाणे दुगहुगभंगा इवंति वद्धस्स । 
इयरस्सवि णादवा तिगतिगडइमि तिण्णित्तिष्णेव ॥ ३७९ ॥ 
आदिमपच्चस्ाने दिकददिकभङ्खो भवतः बद्धस्य । 
इतरस्यापि ज्ञातव्याः चिकच्चिकेकं चयस्य एव । ३७९ ॥ 
अथे--पहटी प॑क्तेके बद्धाय संवंधी पांच स्थानेमिं दो दो गदँ । इसे दूसरे 
अवद्धायुके पांचस्थानोमे कमसे ३; ३; १, ३, ३; दी भंग जानना ॥ ३७९ ॥ 


१३२९ . रायचन्द्रजैनयाखमाायाम्‌ । 


विदियस्सवि पणटाणे पण पण तिग तिण्णि चारि वद्धस्स । 
इ यरस्स होंति णेया चरउचउइगिचारि चत्तारि ॥ ३८० ॥ 
द्वितीयस्यापि पच्चस्थाने पच्च पश्च त्रिकं रयः चत्वारः बद्धस्य । 
इतरस्य भवन्ति ज्ञेया चतुश्चतुरेकचल्वारः चत्वारः ॥ ३८० ॥ 
अथै- दूसरी पंक्तिके भी बद्धायुके पांच खनेम क्रमसे ५, ५, २, ३, ४ भगहै। 
तथा दूसरे जवद्धायुके पांच खानोमें करमसे ४, ४, १, ४,४ भगे ॥ २८० ॥ 
आदिछदससु सस्मि भंगेण य तिदियदसयटाणाणि । 
विदियस्स चरसत्थस्स य दसाणाणि य समा होंति ॥३८१॥ 
आद्यदरासु सदृशा भङ्गेन च दचृतीयदसरकस्थानानि । 
दितीयस्य चतुथेस्य च दशस्थानानि च समानि मवन्ति ॥ ३८१ ॥ 
अथे पह रीपंक्तिके दरास्थानोके भंगोके समान तीतरी पंक्तिके दशस्थानोके भग 
होते है । तथा दूसरी प॑क्तिके द्स्थानोके मंगोके समान चौथी पैत्तिके दशषस्थानोके मग 
समञ्ना । इसप्रकार सव मिरुकर असंयत गुणस्थानमें ० सतत्वस्थानोके १२० भग 
हुए ॥ ३८१ ॥ 
अब देशसंयतादि तीनगुणस्थानोमे स्थान ओर भंग कहते है; 
देसतियेसुवि एव भंगा एकेक देसगस्स पुणो । 
पडिरासि विदियतुरियस्सादीविदियम्मि दो भगा ॥ ३८ २॥ 


देरात्रयेष्वपि एवं भङ्गा एकेकं देरकस्य पुनः । 
प्रतिराशि द्ितीयचतुर्भस्यादिद्वितीयस्मिन्‌ द्वौ भङ्गो ॥ ३८२ ॥ 


अ्थ--इसीतरह असंयतगुणस्थानके समान देशविरतादि तीनस्थानोममी चाढीस २ 
सत््वस्थान जानने ओर सव स्थानम एक एक भंग है परंतु देशसंयत गुणस्थानम दूसरी 
दो प॑क्ति तथा चौथी दो ८ बद्धायु-अबद्धायुरूप ) प॑क्तियोके पटले ओर दूसरे स्थान 
दोढो भंग जानना ॥ २८२ ॥ 

आगो उपश्चमग्रेणौके चार गुणस्थानोमं स्थान-भग कटनेकी इच्छावाले आचाय पहले 
अपूर्यैकरणमे स्थान~मज्ञोको कहते हं; 

दुगखक तिष्णिवग्गेणुणापुञ्स्स चउपडि किचा । 
णममिगिचडउपणदीण वद्धस्सियरस्स एगूणं ॥ ३८३ ॥ 


द्विकपटुधिवगेनोनानि अपूर्वस्य चतुःप्रतिं कृत्वा । 
नमकचतुःपच्चदहीनं वद्धस्येतरस्येकोनम्‌ ।॥ ३८३ ॥ 


अर्प -उपद्यमधरेणीके अपूर्व करण युणस्थानमे दो, छह, तीनकावर्म अथीत्‌ नै ध्रक्ृति 


गोम्मटसारः १२३. 


कम जो तीन स्थान हैँ उनकी चार प॑क्तियां करके पंक्तिके क्रमसे शत्य; एक, 9, पाच 
कम करे तो बद्धायुके स्थान होते है । जीर इतर अ्थौत्‌ अबद्धायुके स्थान उनमेसे भी 
एके एकृ भरकृति कम करनेपर होते दँ । इसतरह २४ स्थान हुए ॥ ३८३ ॥ 
जव कम कीहु प्रङृयोके नाम जर मंग कहते दैः-- 
णिरयतिरिथाउ दोण्णिवि पठमकसायाणि दसणतियाणि । 
हीणा एदे णेया भंगे एक्का दोंति ॥ ३८४ ॥ 
निरयतिर्यगायुषी द्वे अपि प्रथमकषाया दशेनन्नीणि । 
हीनानि एतानि ज्ञेयानि भङ्गा एकैकका भवन्ति ॥ ३८४ ॥ 
अथे-- नरकाय ओर तिर्यचायु-ये दो, येमी दोनों मर पहठी ( अनंतानु्॑धी ) चार 
कषाय-ये ६, तथा तीन ददन मोहनीय मी सव ९) इसप्रकार इन प्रकृतियोसे हीन खान 
जानने । जर इनके भ॑ग एक एकी होते हँ ॥ ३८४ ॥ 
आगे वाकीवचे तीन उपशमक गुणखानोमे जर क्षपकश्ेणीके अपू्वैकरण गुणखानमें 
खान तथा मग कहते हैः-- 
एवं तिसु उवसमगे खवगापुवम्मि दसि परिदयणं । 
सव्वं चउपडि रिचा णभमेकं चारि पण दीणं ॥ २८५ ॥ 
एवं तरिषु उपशमकेषु क्षपकापूर्वे दशभिः परिहीनम्‌ । 
समै चतुःप्रतिकं कृत्वा नभमेकं चत्वारि पञ्च दीनम्‌ ॥ २८५ ॥ 
 अथे--इस उपशमकञपू् करणकी तरह उपशमक अनिवृत्तिकरणादि तीन गुण- 
खानोम सत्वान जर भग चोवीस चौवीस जानना । तथा क्षपक अपूवै करणे १० 
पकृतियों रहित खानकीं चारपेक्तियां करके पंक्तिके क्रमसे पदकेकी तरह शून्य, १, ४, 
५; प्रकृतियां कम करना चाहिये । इसतरह चार खान ओर चार दी भग होते टै ॥२८५॥ 
अव क्षपक अनिवृत्तिकरणमे खान ओर भंग कहते दैः-- 
एदे सत्तद्टाणा अणियद्िस्सचि पुणोषि खचिदेषि । 
सोरुस अषटक्षकं छुकेकं एङमेक तहा ॥ ३८६ ॥ 
एतानि सत्त्वसथानानि अनिचृत्तेरपि पुनरपि श्रपितेपि । 
॥ पोडराष्टेकेकं पद्वैकमेकमेकं तथा । ३८६ ॥ 
अथ--ये जो क्षपक अपूवैकरणमे चार खान के द॒वे क्षपक सनिदृत्तिकरणमें भी 
जानना । ओर इसीपरकार १६, ८; १, १, ६, १, १, १, प्रकृति कम करनेसे आठ 
स्थान अन्य मी होते हैँ । इनकीभी चार पंक्तियां करके पूर्ववत्‌ रमसे शूत्यादि घटनेपर ३२ 
भेद होजाते द । इसप्रकार ४३२ मिलकर अपूैकरण क्षपकके खान ३६ हुए, एेसा 
जानना ॥ ३८६ ॥ 


१३४ रायचन्द्रजेनशस्मालायाम्‌ । 


अव इन खानोकि भग दोगाथाजसे कहते हैः 


भंगा एक्का पुण णउंसयक्खविदचउसु उणेस । 
विदियतरियिस दो दो भगा तित्थयरहीणेसु ॥ ३८७ ॥ 
सगाः एकैकः पुनः नपुंसकक्षपितचतुषौ खानेषु । 
द्वितीयतुरीययोः द दौ भङ्गो तीथेकरहीनयोः । ३८७ ॥ 
अथे--इन ३६ खानोम एक एक भग है, परंतु जरहापर नपुंसक वेदका क्षय है पेते 
चारौ खानोमे जर तीभकर परृतिकी सत्ता रहित पटी ओर चौथी प॑क्तिके दो खानोमे 
दोदोर्मगदैँ॥ ३८७॥ 


यरी कहते ह; 


थीपुरिसोदयचडिदे पुग्चं संद खवेदि थी अस्थि । 
सटस्सुदये युव्वं थीखविद संठमत्थित्ति ॥ ३८८ ॥ 
सखीपुरुषोदयचरिते पूव षण्डं क्षपयति खी अस्ति । 
षण्डस्योदये पूवे खीक्षपितं षण्टमस्तीति ॥ ३८८ ॥ 
अर्थ--जो जीव खीमावेद अथवा पुरुषवेदके उदयसरहित क्षपकभ्रेणी चदते है वे 
पहले नपुंसकमभाववेदका क्षय करते है, सखीवेदकी तो सत्ता वहां पर॒ मौजूद रहती है । 
ओर नपुंसकवेदके उदयसदहित जो क्षपकभरेणी चढते दै वे पहले सीवेदका तो क्षय करते 
हे, उनके पूर्वै कदे दो खानोमि नपुंसक वेदकी सत्ता रहती हे ॥ इस प्रकार दो खानेोकि 
दोदो भंग एेसा होनेपर ३६ खानोके ३८ भग हए ॥ ३८८ ॥ 


आगे क्षपक सूक््मसांपराय ओर क्षीणकषाय गुणस्थानमे स्थान तथा मंगौको कहते हैः- 


अणियटिचसिमिटाणा चत्तारिवि एकदीण सुहमस्स । 

ते इगिदोण्णिविदीणं खीणस्सवि होंति टाणाणि ॥३८९॥ 

अनिचृत्तिचरमस्थानानि चत्वायैपि एकीन सूक्ष्मस्य । 

तानि एकद्िविदीनं क्षीणस्यापि भवन्ति यानानि ॥ ३८९ ॥ 

अर्थ--अनिवृर्तिकरण गुणस्थानके अत्के जो चारस्थान कटे ये उन्मेस हरएक 

संज्वलन माया कषाय कमकरके सक्ष्मसांपरायगुणस्थानके चार स्थान होते । ओर 
सक्ष्मसांपरायके चारों स्थानेमिंसे प्रल्येकमं एक संज्वलन लोभ प्रकृतिं घटानेपर क्षीणकयाय 
गुणस्थानके अंतके दूसरे समयम चार्‌ स्थान होते दँ] तथा इन्दी चारौं स्थानेमिं निद्रा 
प्रचला, ये दो प्रङृतियां कमकरनेसे इसी गुणस्थानके अंतके समयमे चारस्थान दोते दद । 
दस प्रकार आठ स्थान क्षीणकयायके जानना ॥ ३८९ ॥ 


गोम्मरसारः । १२५ 


आगे सयोगी सौर अयोगी गुणस्थानमें स्थानादि कहते रै;- 


ते चोदसपरिहीणा जोगिस्स अजोगिचरिमिगेषि पुणो । 
वावत्तरिमडसद्धि दु दस हीणेखु इगदगा भंगा ॥ ३९० ॥ 
तानि चतु्दशपरिदीनानि योगिन अयोगिचरमकेपि पुनः । 
हमसप्ततिरष्टषष्ठिः द्रयोदैयोः दीनयोः द्विकद्िकौ भङ्गाः ॥ ३९० ॥ 
थे--्षीणकषायके अंतके चारस्थानोमे चोदह २ पकृतियां कम करनेसे ८५ आदिकके 
चारस्थान सयोग केवठीके होते रँ । ओर अयोग केवठीके अत्के दो समय रोष ररह 
तवतक चारस्थान दै, वे सयोग केव लीके चारस्थानोमेसे पदटे ओर दूसरे स्थानम ७२ 
वहत्तर प्रकृतियां कमकरके तथा तीसरे चोभे स्थानम ६८ अडसटि घटके चार स्थान 
होते है । यदहांपर पुनरक्तपना होनेसे दो स्थानी समक्षना । ओर अत्के दो समयोमे दो 
दो स्थानहै वहापरदोदो ग है। इसप्रकार ६ स्थान ओर उनके ८ भंग अयोगकेवलीके 
अंतसमयतक जानना ॥ ३९० ॥ 
आगे ¢“ दुगछकतिण्णिवग्गे ” इत्यादि गाथासे पूवै अनंतानुवधी सहित आठ स्थान 
उपरम ब्रेणीवारोके कहे ये वे अपनी ८ श्रीकनकनंदि आचा्यकी ) पक्षम नहीं है इत्यादि 
विरेषको जर उनकी मंग संख्याको चार गाथामोंसे कहते हैः-- 
णत्थि अरणं उवसमगे खवगापुव्वं खवित्त अद्धा य । 
पच्छा सोरादीणं खवणं इदि केडं णिदि ॥ ३९१ ॥ 
नास्ति अनञुपशमके क्षपकापूवै क्षपयित्वा अष्टौ च । 
पञ्चात्‌ षोडशादीनां क्षपणसमिति केनिर्दिषम्‌ । ३९१ ॥ 
अथे--श्रीकनकनंदी आचार्येकी संप्रदाय (पक्ष) मे एेसा कहा है किं उपरमभ्रेणीवाछे 
च।र गुणखानोमे अर्नतानुबंधी चारका सत्व नहीं है, इसकारण २४ स्थानोमेसे बद्धायु 
ओर अवद्धायु दोनोके आरस्थान कम ॒करनेपर १६ स्थानदी है । ओर क्षपक अपूर्य- 
करणवाले पहले मध्यकी आठ कषायोको क्षयकरके पीके १६ आदिक प्रृतिर्योका क्षय 
करते ह ॥ ३९१ ॥ 
अणियटिगुणदाणे मायारहिदं च उाणमिच्छति । 
ठाणा भगपमाणा कई एवं परूपेति ॥ ३९२ ॥ 
अनिवृत्तिगुणय्ाने मायारहितं च सानमिच्छन्ति । 
सथानानि भङ्भभ्रमाणानि केचिदेवं प्ररूपयन्ति ।! ३९२ ॥ 
अथ---कोरं आचार्य, अनिदृ्ति करणयुणस्थानमे माया कषाय रहित चारस्याने है 
एसा मानते दै; तथा कों स्थानौको मगके प्रमाण जधौत दोनोकी एकसी संख्या फटते 
ह ॥ ३९२ ॥ 
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ेसा होनेपर स्थान ओर भगोकी संस्या कहते है;-- 
अहरह चउ अद्ध मिच्छतिये उवरि चारु चउटाणे । 
तिसु उवसमगे संते सोटस सोखस हये ठाणा ॥ ३९३ ॥ 
अष्टादस चत्वारि अष्ट मिथ्यत्रये उपरि चत्वाररिदात्‌ चुःखाने । 
त्रिषु उपश्चमके शान्ते पोडदा पोडरा भवंति स्थानानि ॥ ३९३ ॥ 
अथ- मिथ्यादृष्टि आदि तीन गुणस्थानोमें पूवोक्त प्रकार १८; ४, < स्थान दहै। 
ऊपरके असयतादि चार गुणस्थानोम चारीस चाटीस स्थान दहै । तथाः उपश्मश्रेणीवाटे 
तीन गुणस्थान तथा उपश्ांतमोह-ईइन चारभं सोरह सोरुह स्थान दै ॥ २९३ ॥ 
अव दृनस्थानोके भंगोकी संख्या कहते दै,-- 
पण्णेकारं छकदि चीससयं अदा दख तारं । 
वीसडतिण्णं वीस सोरु य चारि अदेव ॥ ३९४ ॥ 
पच्चारदेकाददा पद्रतिः विंशादातमष्टचत्वारिरात्‌ दयोश्चसारिंदत्‌ । 
विरा्टत्रिशत्‌ विर पोडशा्टं च चत्वार अेव ॥ ३९४ ॥ 
अथे--मिथ्यादष्टि जादि स्थानके करमसे पूर्वौक्त प्रकार ५० ११; ३६; १२०; 
४८, ४०, ४०, दोनो श्रणियोके भिरकर्‌ २०; ३८, २०). १६; ८, ४, < भग 
जानने ॥ ३९३ ॥ यहांपर अनेकप्रकार गुरुओके संप्रदायसे कहा है वह॒ समी श्रद्धानं 
करने योग्य है, क्योंकि प्रत्यक्षकेवरी श्रुतकेवली विना निश्चय नहीं होसक्ता ॥ ३९४ ॥ 
अव सत्वस्थानाधिकारको पूर्ण करनेके इच्छुक आचार्यं इसके पट नेका फ़ दिखाते हैः- 
एवं संत्तद्वाणं सवित्थरं वण्णियं मए सम्म । 
जो पटइ सुणदइ भावई सो पावई गिष्लुदिं सोक्खं ॥३९५॥ 
एवे सत्वस्थानं सविस्तरं बाणतं मया सम्यक्‌ । 
यः पठति शृणोति भावयति स प्राप्रोति निचरेतिं सौख्यम्‌ ॥ ३९५ ॥ 
अ्थ--इसपरकार सत््वस्थानका विसारसे जच्छीतरह भने वर्णन करिया है । आचाय 
महाराज कहते ह किं जो इस करमोके सत्वस्थानको पटेगा, युनेगा सौर चितवन करगा 
वह मोक्ष सुखको अवदय प्राप्त होगा ॥ ३९५ ॥ 


वरईंदणंदिशुरुणो पासे सोऊण सयरसिद्ध॑तं । 
सिरिकणयणदिगुरुणा सत्तट्ाणं सयुं ॥ ३९६ ॥ 
वरेन्द्रनन्दिगुरो पाच्च श्रा सक्रखासद्धन्तम्‌ । 
` श्रीकनकनन्दिगुरुणा सनत्वस्थानं समुद्दिष्टम्‌ ॥ ३९६.॥ 
अर्थ--माचायेमि श्रेष्ठ रसे श्रीन्द्रनदि गुरुके पास समसत ॒सिद्धान्तको सुनकर श्री 
कनकनंदि सिद्धान्तचक्रवतीं गुरने इसप्रकार स्वस्थान सम्यरुरीतीसे कदा टैः ॥२९६॥ 
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अव आचार्यं महाराज अपनेको चक्रवती समानता दिखाते हुए इस सत्त्वस्थान- 
कथन. अधिकारको समाप्त करते हैः-- | 
चः $ + ५ भ 
जह चकेण य ॒चक्ी छक्खंडं साहियं अविग्घेण । 
तह मईइचक्ेणः मया छक्खंडं साहियं सम्मं ॥ ३९७ ॥ 
यथा चक्रेणः च चक्रिणा षद्खण्डं साधितमविघ्रेन । 
तथा मतिचक्रेण मया षट्ूखण्डं साधितं सम्यक्‌ ॥ ३९७ ॥ 
अथे-जेसे चक्रवर्तानि भरतक्षेत्रके छह खंडोको अपने चक्ररतसे निर्वि पूर्ैक सापे 
अर्थात्‌ अपने वमे किये दै, उसी प्रकार भने भी वुद्धिरूप चक्रसे जीवस्थान १ श्युद्रव॑ध २ 
व॑धखामी ३ वेदनाखैड ¢ वर्गणाखंड ५ ओर महाव॑ध & भेदसे छहखंडरूप सिद्धान्तशाख 
अच्छीतरह साधे अथौत्‌ जाने है ॥ ३९७ ॥ 

„ इति गोस्मटसार थक कमेकाण्डमे वाखाववोधिनी माषारीका सहित 
सत्वस्थानभंग प्ररूपणनासा तीसरा अधिकार समाप्त हुआ ॥ ३॥ 
-*>2-<* 

अव त्रिचूङ्िकिा अधिकार कहनेकी प्रतिज्ञा करते हुए नमस्कारातसक मगल करते हैः-- 
असदहायजिणवरिदे असहायपरक्मे महावीरे । 
पणमिय सिरसा वोच्छ तिचूखियं सुणह एयमणा ॥ ३९८ ॥ 
असदायजिनवरेन्द्रानसदहायपराक्रमान्‌ महावीरान्‌ । 
प्रणम्य रिरसा वक््यामि च्चिचूखिकं श्णुतेकमनसः । ३९८ ॥ 
अ्थ--इन्दियादिकोकी सहायता रहित है ज्ञानादि शक्तिरूप पराक्रम जिनका रेस 
श्रीमहावीरगुरू ओर रोष दरषभादि तीर्थकर जिनेनद्रदेवो फो मसक नवाके (नमस्कार करके) 
मँ नेमिचन्द्राचाये तिचूलिका नाम अधिकारको अर्थात्‌ नव प्रच १ पंच मागहार २ दर- 
करण ३ नामवले अधिकारको कर्हैगा, सो हे भव्यजीवो तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो 
॥ ३९८ ॥ जो कहे हुए अथवा न के हुए वा विरोपतासे न कदेहुए अर्थका चितवन 
करना उसे चूङिका कहते दँ ॥ 
जव उन तीन चूलिकाओमिसे पहले नवपरश् चूकिकाको कहते दै-- 
किं वधो उदयादो युवं पच्छा समं विणस्पदि सो । 
सपरोभयोदयो वा णिरतये सातये उभयो ॥ ३९९ ॥ 
को वन्ध उदयासू्वं पद्यात्‌ समं विनयति सः । 
६ स्परोभयोद्यो वा निरन्तरः सान्तर उभयः ॥ ३९९ ॥ 
अथे--पहले जो मङृतियां कीं हैँ उनम उदय व्युच्छित्तिके पटले वंधकी व्युच्छिचि किन 
प्रकृतियोकी होती है १ उदयव्युच्छि्तिके पीछे वंधकी व्युच्छितति किन प्रकृतिर्योकी २ 


ओर उदयव्युच्छित्तिके साथ वंषन्युच्छित्ति कोन भरकृतिकी ३ होती है । तथा जिनका 
१८ 
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अपना उदय होनेपर व॑ध होवे एेसीं  जिनक्रा अन्य प्रकृतिके उदय होनेपर वंधहो 
पेसीं ५ ओर निनका अपने व॒अन्यप्रकृतियोके दोनोके उदय होनेपर वंध हो रेसीं ६ 
प्रकृतियां कोन २ दहै | अर जिनका निरंतर व॑धदहो एेसीं ७ जिनका सांतर जथौत्‌ 
कभीहोकभीनदोरेसावंध दहो रेसीं ग्रकरृतियां ८ तथा जिनका निरंतर व सांतर दोनों 
प्रकार वंध होवे प्रकृतियां ९ कोनसी ह? इसप्रकार नो प्रन दै ॥ ३२९९ ॥ 

जगे उन नौ प्रश्ोमेसे पहले तीन प्रशचौकी उत्तरभूत प्रकृतिर्योको कहते है,- 


देवचडउकाहारदुगजसदेवाउगाण सो पच्छा । 
मिच्छत्तादावाणं णराणुधावरचउक्ाणं ॥ ४०० ॥ 
पण्णरकसायभयटुगदस्सटचउजादयुरिसिवेदाणं । 
सममेकन्तीसाणं सेसिगिसीदाण पुवं त॒ ॥ ४०१ ॥ जम्मं । 
देवचतुष्कादारद्विकायरोदेवायुष्कानां स पश्चात्‌ । 

मिभ्यास्वातापानां नराठखावस्चदुष्कानाम्‌ | ४०० ॥ 


पच्चद्दाकषायसयद्विकहास्यदहिचतुजातिपुरुषवेदानाम्‌ । 
सममेकर्चिरातां रेपकारीतेः पूवे तु ॥ ४०१ ॥ युग्मम्‌ । 


अथ--देवगति आदिकी चौकड़ी, आहारक रारीर युग, अयशस्कीर्ति ओर देवायु- 
इन ८ प्रकृतियोकी उदयकीं ब्युच्छित्ति ८ अमाव होने ) के पीछे वंध भ्युच्छित्ति होती 
हे । जर मिथ्याल, ताप, मनुष्यगव्यानुपूर्वी, खवर आदि चार, संज्वरनलोभके विना 
१५ कषाय, भय-जुगुप्सा, हासय-रति २, एकेन्द्री आदि चार जाति, ओंर पुरुषवेद-ईइन 
३१ प्रकृतियोकी उदयव्युच्छित्ति ओर बधब्युच्छित्ति एक कार्म होती दहे । तथा 
` इनसे रोष ज्ञानावरणादि ८१ प्रकृतियोकी उदयग्युच्छित्तिके पहले वंधब्युच्छित्ति होती 
हं ॥ ४०० ॥ ४०१॥ 
आगे दूसरे तीन प्रश्ौका समाधान दो गाथाओंसे कहते हैः-- 


सुरणिरयाऊ तित्थं वेगुवियछूकहारमिदि जेसिं । 
परउदयेण य बधो मिच्छं सुहमस्स घादीभो ॥ ४०२ ॥ 
तेजदुगं बण्णचऊ भिरयुदहृगल्गुरुणिभिणधुबउदया । 
सोदयर्बधा सेका बासीदा उभयवंधाओ ॥ ४०३ ॥ जम्मं । 
सखरनिस्यायुषी तीथ वैगूविकपदराहारभिति यासाम्‌ । . 

परोदयेन च बन्धो भिथ्यं सृष्ष्मस्य घातिन्यः | ४०२ ॥ 

तेजोष्ठिकं वणेचत्वारि सिरञ्यभयुगरागुरुनिमोणघुबोद्याः । 
सखोद्यवन्धाः; शेषाः चरीतिरभयवन्धाः ॥ ४०२ ॥ युग्मम्‌ । 


गोम्मटसारः। १६३९ 


अ्थ--देवायु, नरकायु, तीथैकरथङृति, वैक्रियिकका पटू, आहरकशरीरका जोड, 
दन ११. प्रकृतियोका परके उदयसे ब॑ध है । ओर मिथ्यास्व; सूक्ष्मसांपरायगुणखानमें 
वयुच्छिन्न होनेवाठी घातिया कर्मोकी १४ प्रकृतियां, तेजसका युगर, वणौदिक चारः 
खिर ओर श्ुभका जोड़ा, अगुरुरघु, निर्माण ये ध्रुव ( नित्य ) उदयवाली १२ प्रकृति- 
यां-सव २७ प्रकृतियोका जपने उदय होनेषर दी व॑ध होता है । तथा रोषरहीं पांच 
निद्रादि ८२ प्रकृतियां उभयर्वधी दहै अथौत्‌ इनका उदय होनेपर अथवा न होनेपरभी 
वघ होता है ॥ ४०२ ॥ ४०३ ॥ 
जव तीसरे तीन पर्भौकी मृतियां चार गाधाोंसे कहते हैः-- 
सत्तेतार धुवावि य तित्थाहासउगा णिरतरगा । 
णिरयहुजाइचउक संहदिसंटाणपणपणगं ॥ ४०४ ॥ 
दुग्गमणादावदुगं थावरदसगं असादसंहित्थि। 
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अरदीसोयं चदे सातरगा होंति चोत्तीस्रा ॥ ४०५ ॥ जुम्मं । 
सप्तचत्वारिंशत्‌ धरुवा अपि च तीथौदहारायुष्का निरन्तरकाः । 
निरयद्धिजातिचतुष्कं सहतिसंस्थानपच्वपच्वकम्‌ ॥ ४०४ ॥ 
दुर्ममनातापद्धिकं खावरदशकमसातषण्डसखरी । 
अरतिः रोकं चेताः सान्तरका भवन्ति चतुखिरात्‌ । ४०५ ॥ युग्मम्‌ । 

अथै--्ञानावरणादि पूर्वोक्त ४७ श्ुव भ्रकृतियां, तीर्थकर, जाहारका युगक, आयु ४- 
ये ५४ परक्रतियां निरंतर वंधवाढी है । ओर नरकगतिका जोड़ा, एकेनदरी आदि चार 
जाति, आदिके संहनन ओर संस्थान विना ५, सहनन ओर ५ संखानः, अप्रशस्तविदा- 
योगति, आताप-उदोत, ख।वर आदि १०, असातावेदनीय, नपुंसकवेद, खीवेद, अरति, 
रोक-ये ३४ प्रकृतियां सांतरव॑धी दै अथोत्‌ किसीसमय किसी प्रकृतिका, किसीसमय 
कोह परकृतिका व॑ध होता है ॥ ४०४।४०५ ॥ 


सुरणरतिरियोराखिययेगुभ्ियदुगपसत्थग दिवजं । 

परघादटुसमचउर पंचिदिय तसदसं सादं ॥ ४०६ ॥ 

दस्सरदिपुरिसगोदटु सप्पडिवक्खम्मि सांतरा दोति । 
पटिवक्से @ $ + [। ८ 

णद्ध पुण पडिवक्खे णिरंतरा होंति वत्तीसा ॥४०७॥ जुम्म । 

खुरनरतिर्य॑गोरालिकवैगा्विकद्विकम्रदास्तगतिवञम्‌ । 

परघातद्िसमचुरखं पच्वेन्द्रियं चसद सातम्‌ ।॥ ४०६ ॥ 

हास्यरतिपुरुषगोव्रहिकं सप्रतिपक्षे सान्तरा भवन्ति । 

नष्टे पुनः प्रतिपक्षे निरन्तरा मवन्ति दवा््िदात्‌ । ४०७ ॥ युगम्‌ । 
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अथ--देवगति-मनुष्यगति-जौदारिकररीर-येक्रियिकसरीर--इन चरका जड़ा, 
पररासविहायोगति, वच्रधेमनाराचसेहनन, परघात युगल, समचतुरससंखानः पैचेद्धिय- 
जाति, त्रस आदि १०; सातावेदनीय) दाख, रति, पुरुपवेद्‌, गोत्र दो-ये ३२ प्रकृतियां 
इनके प्रतिपक्षी ( विरोधी ) के होते संतर वधवाीं दै | ओर विरोधीप्रकरृतियेकि नीद 
होनेपर निररतर वंधवाढी टै अधौत्‌ उभयवंधीं है ॥ ४०६।४०७ ॥ दसप्रकार्‌ नप्र 
नामकी प्रथमवूलिका कदी । 
अव पचभागह्‌।र नामकी द्वितीयचूलिकाको कते दुए मंगलाचरण करते ह; 
जत्थ चरणेमिच॑दो महणेण विणा युणिम्मसो जादो । 
सो अभयणंदिणिम्मस्सुभोवदी हर पावमरं ॥ ४०८ ॥ 
यत्र वरनेमिचन्द्रो मथनेन विना सुनिर्मटो जातः । 
स अभयनन्दिनिर्मलश्वुतोदधिर्हरतु पापमलम्‌ ।। ४०८ ॥ 
अथ--जिसमे उक्छृएटनेमिचन्द्र मथनके विना ही ल्य॑त निर्मल उत्पन्न हुआ दसा 
श्रीभयनदि याचायैका उपदेशित निर्मरशाखरूपीसमुद्र॒ भव्यजीरवोके पापमर्को दूर 
करे । एसा आक्षीवीदासमक मंगर किया है ॥ ४०८ ॥ 
अव पंच भागहायेको कहते दैः 


उवेटणविज््ञादो अधापवत्तो गुणो य सब्यो य । 
संकमदि जेहि कम्मं परिणामवसेण जीबाणं ॥ ४०९ ॥ 
उद्रेखनविध्यात अधःप्रव॒त्तः गुणश्च सवंश्च । 
| संक्रामति येः कर्म परिणामवरोन जीवानाम्‌ | ४०९ ॥ 
अथे-जिन्ोसे शुभकर्म ओर अश्युभक्म संसारी जीयोके अपने परिणामोके निमित्तसे 
संक्रमण करे अरथौत्‌ अन्य प्रकृतिरूप परिणमे वे भागहार उद्धेखन) विध्यात, अधःप्रवृत्त; 
गुणसंक्रम ओर स्वै संक्रमणके मेदसे पांच प्रकार दै ॥ ४०९ ॥ 
जव संक्रमणका खरूप कहते हैः-- 
वधे संकामिजदि णोच॑धे णत्थि मूरुपयडीण । 
देसणचरित्तमोहे आउचडकेण संकम्णं ॥ ४१० ॥ 
बन्धे संक्रामति नोबन्धे नास्ति मूरप्रकृतीनाम्‌ । 
द्रोनचरित्रमोदे आयुश्चवुष्केण संक्रमणम्‌ | ४९० ॥ 
अ्थ--जिस प्रकृतिका ध होता है उसी प्रकृतिमे संक्रमण होता दै अर्थात्‌ जन्य 
मरकति तत्खखूप होकर परिणमती है-यह सामान्य विधान है । ओर जिसका वैध नदीं 
उसमे संक्रमणभी नहीं होता है । इस कथनका प्रयोजने यह है कि द्॑नमोहनीके विना 
रोष सव प्रृतियां वंध होनेपर संक्रमण करती है एेसा नियम जानना 1 तथा मूलम्रह- 
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तियोके संक्रमण अथौत्‌ अन्यका अन्यरूप परस्परम परिणमेन नहीं है, ज्ञानावरण कंमी 
दरोनावरणसरूप नदीं होती । इससे सारांश यह निकर कि उत्तरपक्ृतियोमे संक्रमण 
होता है । परंतु दर्नमोहनीय ओर चारित्रिमोदनीयका तथा चारो आदुयोका परस्पर संक्र- 
मण नहीं होता ॥ ४१० ॥ 

सम्म मिच्छं भिस्सं सगुणडाणम्मि णेव संकमंदि । 

सासणंभिस्षे णियमा दंसणतियसंकमो णत्थि ॥ ४११ ॥ 

सम्यं मिथ्य मिश्र खगुणस्थाने चैव संक्रामति । 

सासनमिश्रे नियमादसैनत्रिकसंक्रमो नासि ॥ ४११ ॥ 

अ्थ--सम्यक्त्वमोहनीय, मिथ्यातमोहनीय, मिश्वमोहनीय अपने २ असंयतादि गुण- 

खानोमे संक्रमण नही करतीं । जौर सासादन तथा भिश्रगुणखानमे नियमते दर्यनमोह- 
नीयके त्रिकका संक्रमण नहीं होता 1 असंयतादि चारमें होता है ॥ ४११॥ 


मिच्छे सभ्मिस्साणं अधापवत्तो युहत्तजंतोत्ति । 

उव्वेरुणं तु तत्तो टुचरिमिकंडोत्ति णियमेण ॥ ४१२ ॥ 

मिथ्ये सम्यग्मिश्रयोरधःअ्रवृत्तः मुहूत्तान्तरिति । 

उदेखनं तु ततो हिचरमकाण्ड इति नियमेन ॥ ४१२ ॥ 

अर्थ--मिथ्यात्गुणसानको प्राप्त होनेपर॒सम्यक्त्वमोहनीय ओर मिश्रमोहनीयका 

अत्हसैतक अधःप्दृत्तसंक्रमण होता है । फिर इसके वाद ॒उदधेरननामा संक्रमण अंतके 
समीपके कांडकपर्य॑त नियमसे वैता है । वहापर अधःपरदर्संक्रमण फालिरूप रहता 
है ॥ ४१२॥ एक समयमे संक्रमण दोनेको फाति कहते है । समयसमृहमें संक्रमण 
होना कांडक कडा दे ॥ | 

उव्येरुणपयडीणं गुणं तु चरिमम्हि कंडये णियमा। 

चरिमे फाङिम्मि पुणो सव्यं च य होदि संकमणं ॥ ४१३ ॥ 


उद्वेखनेप्रकृतीनां गुणं तु चरमे काण्डके नियमात्‌ । 
चरमे फार पुनः सवे च भवति संक्रमणम्‌ । ४९३ ॥ 


अथे--उद्वेखन प्ररकृतियांका अंतके कांडकमे नियमसे गुणसंक्मण होता ह । जीर 
अंतकी फाठिमे सर्संक्रमण होता है एेसा जानना ॥ ४१३ ॥ 

यहांपर प्रसंगसे पांच संक्रमर्णोका खद्प कहते है । जो अुधःभरवे्ति आदि तीन 
करणरूप परिणामोके विनादी कर्मप्रकृतिके परमाणुोका अन्य प्रङृतिदप परिणमन होना 
वह उद्वेलनर्संक्रमण है । मंद विुद्धतावाटे जीवके सिति, अनुमागके षटानेदप 
कोंडक तथा गुणभ्रेणीजादि परिणाम जो पहटठे होगये उनमें प्रवृत्ति होना विध्यातसंक्र- 
मण टे । वंधरूप हुई प्रकृतिर्योका अपने वैधे संभवती प्रङृतियोमिं परमाणुर्भोका जो 
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संक्रमण होना वह अधप्रबृत्तसंक्रमण है । समय समयमे प्रणी ( पक्ति) रूप उर- 
स्यातगुणे २ परमाणु अन्य प्रकृतिरूप होक परिणमे सो गुणसैक्रमण दै । ओर जो 
अंतके कांडककीं अंतकी फारिकिं सर्वप्रदे्ोमिं पीटेदी पीठे अन्य प्रकृतिरूप नहीं हुए 
परमाणुजंका अन्य प्रकृतिरूप होना वह सर्वैस क्रमण रै । इसप्रकार पां्चोका खूप कदा दै ॥ 
आगे समै संक्रमण प्रङृतिर्योम तियैक्‌ ११ दँ उनको कहते हं 
तिस्थिदुजाई चरकं आदादुजोषथावरं सुहुमं । 
साहारणं च एदे तिरियियारं सुणेयन्या ॥ ४९१४ ॥ 
तियैण्टिजातिचवुष्कमातापोदयोतसावरं सुष्मम्‌ । 
च साधारणं चेताः तिर्यगेकाद्र मन्तव्याः ॥ ४१४ ॥ 
- "अ्ै--तियैचगति आदि दो, एकेन्रियादि जाति ४, ताप, उयोत, सावर, सूक्ष 
ओर साधारणं--ये तिर्यक्‌ ११ प्रकृतियां है जथौत्‌ इनका उदय तिर्यचमेही होता दै; 
इससे ““तिर्यगेकादश'” एेसा नाम दै ॥ ४१४ ॥ 
अव उद्रेकन प्रकृतियोको कहते हैः-- 
आहारदुग सम्म भिस्सं देवदुगणार्यचरक्त । 
उच्चं मणुटुगमेदे तेरस उचेहछणा पयडी ॥ ४१५ ॥ 
आहारद्धिकं सस्यं मिश्रं देवद्धिकनारकचतुष्कम्‌ । 
उच्चं मयुद्िकमेताः त्रयोदरा उद्वेलना प्रकृतयः ।॥ ४१५ ॥ 
अ्थ--जाहारकयुगर, सम्यक्त्वमोहनीय, मिश्रमोहनीय, देवगतिका जोड़ा, नरकगतिका 
चतुष्क, उच्वगोत्र, ओर मनुप्यगतिका युगर--ये १३ उद्ेखनं प्रकृतियां हैँ ॥ ४ १५॥ 
वधे अधापवत्तो विज्ज्ञादं सत्तमोत्ति हइ अवधे । 
एत्तो गुणो अवधे पयडीणं अप्पसत्थाणं ॥ ४१६ ॥ 
बन्धे अधःप्रवृत्तो विध्यातः सप्तम इति हिः अवन्धे । 
इतो गुणः अबन्धे प्रकृतीनामम्ररास्तानाम्‌ ॥ ४१६ ॥ 
अथै--्रकृतियोके वेध ॒दोनेपर अपनी २ बंधव्युच्छित्तिपयैत अधःप्रृत्तसंकरमण हे, 
पतु मिथ्याखप्रृतिका पूर्वोक्तरीतिसे नहीं दै । ओर ब॑धकी स्युच्छित्ति हयोनेपर असंयत- 
से ठेकर अभ्रमत्तपथैत विध्यातनामा संक्रमण दै | तथा अप्रमत्तसे आगे उपरांत 
कृषायपर्यंत बंधरटित अप्रशस्तप्रकृतियोके गुणसंक्रमण है । इसतरह अन्य जगहभी 
जानना ॥ ४१६ ॥ | 
अव .उन समैसंक्रमणरूप प्रकृतियोको कहते है;-- 
तिरियेयारबेछणपयडी संजरुणलोहसम्मभिस्सणा । 
मोहा थीणतिगं च य बावण्णो सव्वसंकमणं ॥ ४१७ ॥ 
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तिर्यगेकादरोद्धेलनप्रकृतयः सज्वख्नलोभसस्यग्सिश्रोनाः । 
मोहाः स्यान्िकं च दापच्वारात्‌ सवसंक्रमणम्‌ । ४१७॥ 
अथे--पूवेकथित तियेक्‌ ११, उद्वेन १३, संज्वलन लोभ-सम्यक्त्रमोहनीय-मि- 
श्रमोहनीय इन तीनके विना मोहनीयकी २५ ओर स्त्यानगृद्धि आदि २ प्रङृतियां-- 
टन सव ५२ प्रकृतियोमे सभैसंक्रमण होता है ॥ ५१७ ॥ 
जगे प्रङृतियोके संक्रमणका नियम कहते है;-- 
उगुदारुतीससत्तयवीसे एककवारतिचउके । 
इगिचदुटुगतिगतिगचहुपणदुगदुगतिण्णि संकमणा ॥ ४१८॥ 
एकोनचत्वारिरासिरात्सप्तकविंदो एकैकद्वादरात्रिचवुष्के । 
एकचतुर्िकचिकत्रिकचतुःपच्वद्धिकदिकत्रयः संक्रमणाः ।॥ ४१८ ॥ 
थै--२९ प्रृतियोमे, २०, ऽसमे, २०, १ मे, १ मे, २ मे,.४े, 
मै, ४ मँक्तमसे १, ४,२.३२, ३, ४, ५, २, २, जर ३ संक्रमण होते हं॥४१८॥ 
आगे उन प्रकृतियोको तथा उनके सक्रमणोको करमसे सात गाथाओंकर कहते है 


सुडमस्स वंधघादी सादं संजल्णखोहपंचिदी । 
तेजदुखमवण्णचऊ अगुरुगपरयादउस्सासं ॥ ४१९ ॥ 
सत्थगदी तसदसयं णिमियुयुदारे अधापवत्तो दु । 
#िणतिवारकसाया संहित्थी अरइ सोगो य ॥ ४२० ॥ 
तिरियेयारं तीसे उच्येरुणहीणचारि संकमणा । 

णिदा पयला असुं वण्णचउकं च उवघादे ॥ ४२१ ॥ 

सत्तण्डं गुणसंकममधापवत्तो य दुक्खमसुहगदी 1 
संहदि संटाणदसं णीचापुण्णथिरख्कं च ॥ ४२२॥ 
वीसण्डं चिज्ज्रादं अधापवत्तो गुणो य मिच्छत्ते । 
चिज्छादगुणे सव्वं सस्मे विज्छ्षादपरिदीणा ॥४२३॥ कल्यं । 
सृक्ष्मस्य यंधघातिन्यः साते संञ्वटनखोभपच्चेन्द्रियम्‌ | 
तेजोद्िसमवणचतुरगुरुकपरघातोच्छासम्‌ ॥ ४१९ ॥ 

. शस्तगतिः ्रसददाकं निमोणमेकोनचत्वारिंयत्सु अधःपरवृत्तस्तु । 
स्यानच्रिद्रादशकषायाः पण्डखी जरतिः यक्ख । ४२० ॥ 
ति्यगेकादस त्रिदा्छु उदेखनदहीनचत्वारः संक्मणाः । 
निद्राप्रचला अद्युं बणेचतुप्कं च उपघातम्‌ ॥ ४२१॥ 
सप्तानां गुणत्तंक्रमोऽयःप्रदृत्त्य दुःखमञ्चभगतिः 1 
संहतिसंस्थानदश्च नीचापूणमस्थिरषटं च ।॥ ४२ ॥ 


१४४ रायचन्दनेनशासरमाखायाम्‌ । 


विश्ानां विध्यात्‌ अधःप्रवृत्तो गुणश्च सिश्यात्वे । 
विध्यातरुणौ समैः सम्यभ्वि विध्यातपरिहीनाः ॥ ४२३ ॥ कुलकम्‌ 1 
अथे--सृक्ष्मसांपरायकी वंधव्युच्छित्ति होनेवारी घातियाकमेकी १४ प्रकृतियां, साता- 
वेदनीय, संञ्वरनलोभ, पंचेन्द्रीजाति, तेजसका युगल, समचतुरस, वणौदि , सगुरुल्धु, 
परघात, उच्छास, प्रशसविहायोगति, त्रस आदि १० ओर निर्मण--इन ३९ प्रकृतियोमि 
अधःपरवृत्तसंकमण है । स्त्यानगृद्धि आदि ३, १२ कपाय, नपुंसकवेद, सखीवेद, अरति, शोक 
ओर तियक्एकादशकी ११--इन तीस प्रकृतियोंमं उद्वेलनसंक्रमणके चिना चारसक्रमण 
है । निद्रा, प्रचरा, अश्चुभवणौदि ४ ओर उपधात-दन सातप्रकृतियोकि गुणसैकरमण अर 
अधःप्रवृ्तसक्रमण-ये दो पाये जाते है । असाताबेदनीय, अप्रडसविहायोगति, पटले विना पांच 
संहनन जर पाच संखान-ये १०, नीचगोत्र, अपर्याप्त ओर अखिरादि ६, इसप्रकार २० 
परङृतियोके चिध्यातसंकमण-अधःप्रवत्तसंक्रमण ओर गुणसंक्रमण ये तीन संक्रमण पाये जाते 
है । मिथ्यातप्रकृतिमे विध्यात-गुण ओर सर्व॑सकमण ये तीन दै । तथा सम्यक्तवमोहनीयमं 
विध्यातरसक्रमणके विना चार संक्रमण पाये जाते ईँ ॥ ०१९।४२०।४२१।४२२।४२३२॥ 
सम्मविहीणुवेले प॑चेव य तत्थ दोंति संकमणा । 
संजरणतिये पुरिसे अधापवत्तो य सम्यो य .1॥ ४२४॥ 
सम्यग्विदीनोदेल्ये पथ्चैव च तत्र भवन्ति संक्रमणाः । 
सेज्वरूनत्रये पुरुषे अधःप्रवृत्तशच सर्मश्च ।॥ ४२४ ॥ 
अभ्--सम्यक्तमोहनीयके विना १२ उद्रेन प्रकृतयो पांचही संक्रमण होते हे। 
ओर संज्वलनकोधादि तीन तथा पुरूषवेद्‌--इन चारोमे जधःप्रवृत्त ओर सर्वषक्रमणये दो 
सेक्रमण दही पाये जाते हँ ॥ ४२४ ॥ 
ओशरुदुगे बजे तित्थे चिञ््ञादधापवत्तो य 
हस्सरदिभयजुगुच्छे अधापवत्तो गुणो सन्वोः ॥ ४२५ ॥ 
ओरारद्टिके बजे तीर्थे विध्यातोऽधःमवृत्तश्च । 
हास्यरतिभयज्ुराप्सायामधःम्रचत्तो गुणः स्मः |. ४२५ ॥ 
अथ--जदारिकशरीर द्विक) वज्ञषैभनाराचसंहनन, तीथकर प्रकृति-इन चारो विध्या- 
तसँक्रमण जर जधःप्रवृत्त ये दो संक्रमण हँ । तथा यख, रति, भय जर जुगुप्सा--इन 
चारं प्रकृतियोमे अधःभ्रवृत्त, गुण. ओर सवसंक्रमण ये तीन संक्रमण पाये जाते है ॥४२५॥ 
आगे विध्यातसंक्रमणकी, प्रकृतियौकोः दिखाते है; 
सम्मन्तूणुम्धेरुणथीणतितीसं च दुक्खवीसं च । 
वजोराख्दुतित्थ मिच्छ विञ््ञादसत्तीः ॥ ४२६ ॥ 
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सम्यत्तवोनेद्रेखनस्यानिरधिराच दुःखविशश्च । 
वजोरारद्विती्थं मिथ्यं विध्यातसप्तपषिः ॥ ४२६ ॥ 
अथे--सम्यक्छमोहनीयके विना उद्धेखनपकृतियां १२, स््यानगरद्धि तीन जादिक ३०, 
असातावेदनीयादिक २०, वल्नर्षमनाराचसंहनन, ओदारकि युग, तीर्थकर प्रकृति; मिथ्या- 
त्व--ये ६७ प्रकृतियां विध्यातसंक्रमणवाटी दँ ॥ ४२६ ॥ 
अव जधःपवृत्तसंक्रमण ओर गुणसंक्रमणकी प्रकृतियोको कहते हैः-- 
मिच्छरूणिगिवीदसयं अधापवत्तस्त होंति पयडीओ । 
सुहमस्स बधवादिप्पहुदी उयुदाङ्राख्दुगतिध्थं ॥ ४२७ ॥ 
वज पुंसंजरुणति उणा युणसंकमस्स पथडीञओ । 
पणहत्तरिसंखाभो पथडीणियमं विजाणाहि ॥ ४२८ ॥ जम्मं। 
मिध्योनेकविशदातमधःप्रबृत्तस्य भवन्ति प्रकृतयः । 
सूक्ष्मस्य वंधघातिप्रशतयः एकोनचत्वारिरदौराद्विकतीथेम्‌ । ४२७ ॥ 
वज्रं पुंसंज्वलनत्रिकमूना गुणसंक्रमस्य प्रकृतयः। 
पच्चसप्ततिसंख्याः प्रकृतिनिंयमं विजानीहि ॥ ४२८ ॥ युग्मम्‌ । 
अर्थ--मिथ्यालप्रकृततिके विना १२१ प्रकृतियां सधःपदृत्तसंकमणकी होती दै । ओर 
सुक्ष्मसांपरायमे वंध होनेवाटी धातियाकर्मोकी चैदह प्रकृतिओंको जादि टेकर ३९ ध्रकरृतियां, 
जोदारिक दो, तीक्‌, वजर्षभनाराच, पुरुपवेद, संज्व्नक्रोधादि तीन- इन ९७ प्रक 
तियोको कमकरके दोष वचीं ७५ प्रकृतियां गुणसेक्रमणकी हे । इसप्रकार प्रकृतियोमिं निय- 
म जानना ॥ ४२७।४२८ ॥ 
आगे सितिवंध भर अनुभागवधके तथा प्रदेरावंधके संक्रमणके गुणखारनकी सस्या 
कहते हेः-- 
विदिअणुभागाणं पुण बंधो खहमोत्ति होदि णियमेण । 
वधपदेसाणं पुण संकमणं स॒हुमरागोत्ति ॥ ४२९ ॥ 
सियज्ठभागयोः पुनः वन्धः सुषम इति भवति नियमेन । 
वन्धप्रदेशानां पुनः संक्रमणं सृष््मराग इति ॥ ४२९ 1 
अथ--सिति ओर अनुभागका। वंध नियमे सृ््मसांपरायगुणस्थान परयत दीदे, वयक 
उक्त वैधका कारण कपाय. वहीं तक है । ओर बन्धरूप प्रदेयो ८ कर्मपरमाणुर्मो ) का 
संक्रमणभी सृक्ष्मसांपराय गुणस्थान तक दी हं, क्योकि वंध जयाप्वत्तोःण दस गाथानुत्रके 
अभिप्रायसे स्थितिवंष परयत ही संक्रमण होना समच हे ॥ ४२९॥ 
आगे पांच भागहारोका सल्पवहुपना ६ गाधा कते टैः-- 
१९ 


[य 
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रायचन्द्रजैनशासरमाटायाम्‌ । 


सन्वस्सेकं रूचं असंखभागो द पखेदाणं । 

गुणसंकमो दु हाये ोकटुकटृणं तत्तो ॥ ४६० ॥ 

हारं भधापवत्तं तत्तो जोगम्हि जो द गुणगारो । 
णाणागुणहाणिसखा असखगुणिदकमा होंति ॥ ४३१ ॥ 
तत्तो पसरायच्छेदहिया पलछेदणा होंति । 

पलस्स पटठममूर गुणहाणीषि थ असंखगुणिदकमा ॥४३२॥ 
अण्णोण्णञ्मत्थं पुण पहमसंखेजरूवगुणिदकमा । 

# भ # 

संखेजसरूवगुणिदं कम्मुकस्सषटिदी दोदि ॥ ४३३ ॥ 
अंगुख्जसंखभागं चिञ््ञादुबेहणं असखगुणं । 

जणुभागस्स य णाणागुणदहाणिसरा अणंताभो ॥ ४३४ ॥ 
गुणहाणिअणंतगुणं तस्स दिवडं णिसेयदहाये य । 
अहियकमाणण्णोण्णञ्मत्थो रासी अणंतगुणो ॥४३५॥ कुटयं। 
सवेश्यैकं रूपमसंख्यभागस्तु पल्यच्छेदानाम्‌ । 

गुणसंक्रमस्तु हार अपकर्षणोत्कषर्णं ततः ॥ ४३० ॥ 

हार अधःम्रवृत्त ततो योगे यस्तु गुणकारः । | 

नानागुणहानिराखा असंख्यगुणितक्रमा भवन्ति । ४३१ ॥ 

ततः पल्यराखाकच्छेदाधिकाः पट्यच्छेदना भवन्ति । 

प्यस्य प्रथममूलं गुणहानिरपि च असंख्यगुणितक्रमा ॥ ४३२ ॥ 
अन्योन्याभ्यस्तं पुनः पलस्यमसंख्येयरूपगुणितक्रमम्‌ । 

सख्ययरूपगुणिता कर्मोत्कष्टसितिभवति ॥ ४३३ ॥ 

अङ्कुरासंख्यभागं विध्यातोद्रेखनमसंख्यगुणम्‌ । 

अनुमागसय च नानागुणदानिराखा अनन्ताः |! ४३२४ ॥ 
गुणदान्यनन्तगुणा तस्या व्यध निषेकहार् । 
अधिकक्रमाणासन्योन्याभ्यस्तो रारिरनन्तगुणः ॥ ४३५ | कुरुकम्‌ । 


अथे--(सथसेक्रमणः नामा भागहार सबसे थोडा है उसका प्रमाण १ रूप कल्पना 
करियां । इससे अरस॑ख्यातगुणा पल्यके अध॑च्छेदोके असंख्यातवें भाग प्रमाण शगुणरसंक्रमणः 
भागहर है । इससे असंख्यातगुणे अपक्रपेण ओर उक्षण भागहार है तोभी ये दोनों 
जुदे २ प्यके अधैच्छेदोके असैख्यातवे भाग प्रमाणदी है, क्योकि असंरूयातके छोटे 
बडेकी अपेक्षा बहुत भेद है । इससे “जधःप्रवृत्तसंक्रमणः भागहार असंख्यातगुणा ह । 
इससे असंख्यातगुणा योगोके कथनमे जो गुणकार कहा है वह जानना । इससे कमक 
१ इन अपकषेणादिकोके अल्पवहुत्वका कथन प्रसंगसे यदांपर कदागया है 1 
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सितिकी नानागुणदानिशकाकाका प्रमाण असंख्यातगुणा है, वह पल्यकी वगेदाकाकाके 
अर्षच्छेदोको पर्यके अर्धच्छेदोमं घटाकर जो प्रमाण रहै उतना है । इससे पल्यके अर्ध- 
च्छेदोका प्रमाण अधिक है, वह पल्यकी वर्मशलाकाके अर्भच्छेदोके प्रमाण अधिक है | 
ससे पस्यका प्रथम वरीमूर असंख्यात गुणा है । इससे कर्मोकी खितिकी जो एक 
गुणहदानि उसके समयोँका प्रमाण असंख्यात गुणा है । ईससे असंस्यातगुणा कर्मोकी 
खितिकी अन्योन्याभ्यस्तराशिका प्रमाण है । इससे असंरयातगुणा पल्यका प्रमाण है, 
क्योकरि उस अन्योन्याभ्यस्तरारिके प्रमाणको पल्यकी वरगीशकाकासे गुणाकार करनेपर 
पल्य होता है । इससे कर्मौकी उक्कृष्टसितिका प्रमाण संख्यातगुणा है । इससे "विध्या- 
तसक्रमण' नामा भागहार असंख्यातगुणा है, वह सूच्यंगुरुके असंख्यातं माग प्रमाण 
हे । तथा इससे अपर॑ख्यातगुणा “उद्वेन संक्रमणः भागहार है । इससे करमेकि अनुभा- 
गकी नानागुणहानि चलाकाका प्रमाण अनंतगुणा है । इससे उस अनुभागकी एक गुण- 
हानिके आयामका प्रमाण अनंतगुणा है । इससे उसीकी उद्गुणहानिका प्रमाण उसके 
आधे प्रमाणकर अधिक है, इससे दोगुणदानिका प्रमाण आधा गुणहानिके प्रमाणकर 
अधिक है इसीको निपेकहार कहते है । इससे उस अनुभागकी अन्योन्याभ्यस्तरारिका 
प्रमाण अनंतगुणा जानना । ॥ ४२०।४२३१।४२२।४२६।४२४।४३५ ॥ इसपकार पंच- 
मागहासेके अरपवहुत्वका तथा प्रसगसे अन्यके अस्पवहुत्वका कथन किया । इसतरद 
पंचभागहारचूिका समाप्त इई । 
अव दशकरणनचूलिकाको १४ गाथाओंसे कहते हुए पटले अपने श्रुतगुको नमस्कार 
करते हैः-- 
जस्स य पायपसायेणणतसंसारजरुहिम॒त्तिण्णो । 
वीरिदिणदिवच्छो णमामि तं अभयणंदिगुरं ॥ ४३६ ॥ 
यस्य च पादम्रसादेनानन्तसंसारजल्धियुत्तीणेः । 
॥ वीरेन्द्रनन्दिवत्सो नमामि तमभयनन्दिगुरुम्‌ ॥ ४३६ ॥ 
अथ-जिस दासरिक्षादायक गुरुके चरणके प्रसादसे अनंत संसारसमद्रके पारको 
माप्त हुआ वीरेन्द्रनन्दि नामा आचार्यंका रिप्य रेरा जो अन्धक नेमिचंद्रह्ंसो 
उस श्रुतगुरू अभयनन्दि चायको नमस्कार करता हं ॥ ४३६ ॥ 
अव उन करणोके नाम कंते है;ः-- 
वंधुककटकरणं संकममोकटुदीरणा सत्तं । 
उदयुवसामणिधत्ती णिकाचणा होदि पडिपयडी ॥ ८३५ ॥ 
यंधोत्कर्पणरणं संक्रममपकर्पणोदीरणा सत्त्वम्‌ । 
उद्योपशान्तनिधत्तिः निःकायना अवति प्रतिप्रति 1! ४३८] 


या तनो) ७०१ 
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१४८ रायचन्द्रजैनदासरमाटायाम्‌ । 


अथै-॑ध -१ उकण २ संक्रमण ३ अपकर्षण  उदीरणा ५ सच्च ६ उदग्र ७ 
उपरान्त ८ निधत्ति ९ निकाचना १० येद करण ( अवग) दरक प्रकृते 
होते है ॥ ४३७ ॥ 

आगे इन करणोका खरूप तीन गाथाओंसे कहते टँ;-- 

कम्माणं संबंधो वंधो उकटणं हये बद्री । 
संकमणमणत्थगदी हाणी ओकटणं णाम ॥ ४३८ ॥ 
कमणां संबन्धो वन्ध उत्कर्षणं ब्रद्धिर्भवेत्‌ । 

६ संक्रमणसमन्यत्रगतिः हानिरपकपेणं नाम ॥ ४३८ ॥ 

अथे--कमोका स्वध होना अथौत्‌ मिथ्यात्वादि परिणामोसे जो पूद्ररुद्रव्यका जाना 
व्रणादिरूप होकर परिणमन करनेसे ज्ञानादिको आवरण करना वह व॑ध दे) जो कर्मकरी 
खिति तथा भनुभागका वदना वह उत्कर्षेण है । जो वंधरूप प्रकृतिका दूसरी रकृतिरप 
परिणम्‌ जाना वह सैक्रमण दै) जो धिति तथा अनुभागका कम दटोजाना वह भपक- 
पेण हे ॥ ४३८ ॥ 

 अण्णत्थटियस्युदये संथुदणमुदीरणा इ अस्थित्त । 
सत्तं सकारपत्तं उदज होदित्ति णिदिद्धो ॥ ४३९ ॥ 
अन्यत्र सितस्योदये संस्थापनमुदीरणा हि अस्तित्वम्‌ । 
सन्तं स्कालप्राप्रमुदयो भवतीति निर्दिष्टः । ४३९ ॥ 
अथे--उद्यकाल्के बाहिर सित अर्थात्‌ जिसके उदयका जभी समय नहीं माया 
णसा जो कर्मद्रग्य उसको अपकैणके बरसे उदयावरी कारमं प्राप्त करना ८ रना ) 
उसको उदीरणा कहते ह । जो पुद्ररुका कर्मरूप रहना वह सच है । ओर जो करमका 
अपनी सितिको प्राप्त हौना सथीत्‌ फक देनेका समय प्राप्त होजाना वह उदय है । एसा 
श्रीजिनेन्द्रदेवने कहा दै ॥ ४३९ ॥ 
उदये संकभयुदये चउयुषि दाद कमेण णो सक्ष । 
उवसंतं च णिधत्ति णिकाचिदं होदि जं कम्मं ॥ ४४० ॥ 
उद्ये संक्रमोदययोः चतुष्वैपि दातुं करमेण नो शक्यम्‌ । 
उपशान्तं च निधत्तिः निकाचितं भवति यत्‌ कमे ॥ ४४० ॥ 


किय) ५ र । 
गै कम उद्‌यावचङ्मसं प्रपतनं कया जाय अथौत्‌ उदीरणा अवसथाको ग्राप्त 
भ 


द २४ वह उपशान्त करण हे। जो कम उदयावलिमिभी पाप्त न हयोसके भौर संक्रमण 


मको अी आत न ठोसके उसे निधत्ति करण कहते दँ । तथा जिस कमैकी उदीरणा 
= "पण जर मपकर्षण ये चारही अवसाय न होस उसे निकाचित करण 
दससे अस _ ~ > 
---------) कहते दह ॥ ४५० ॥ 
१ इन अपक, 


गोम्भमरसारः | | १४९. 


इसप्रकार दद्करणोका खशूप कटकर अव प्रकृतियोमं तथा गुणखनेमं करणोके संभव 
होनेका प्रकार दो गधातूत्रीसे दिखाते दैः- 
संकमणाकरणूणा णवकरणा हंति संब्वआरणं । 
सेसाणं दसकरणा अपुव्वकरणोत्ति दसकरणा ॥ ४४१ ॥ 
संक्रमणकरणोनानि नचकरणानि भवन्ति सवौयुपाम्‌ । 
शोपानां दशकरणान्यपूवंकरण इति दडाकरणानि ॥ ४४१ 
अथै--नरकादि चास आयुकरमेकरि संक्रमणकरणके विना ९ करण होते है। ओर 
रोपवचीं सव प्रक्ृति्ोके १० करण होते दं । तथा मिथ्याद्टिसे लेकर आवें अपूर्वक- 
रण गुणखानपर्येत १० करण होते टै ॥ ४४१ ॥ 
आदिमसत्तव तद्ये सुहुमकसाओत्ति सकमेण विणा । 
छ सजोगित्ति तदो सत्तं उदयं अजोगित्ति ॥ ४४२ ॥ 
आदिमसप्रैव ततः सृक््मकपाय इति संक्रमेण विना । 
षद्र्‌ च सयोगीति ततः सत्त्वमुदय अयोगीति ॥ ४४२ ॥ 
अ्थै--उप अपूर्वकरणगुणखानके ऊपर १० वें सृक्ष्मकपायगुणखानपर्य॑त आदिके 
७दहीकरण होते दै । उससे आगे सयोगकेवठी तक संक्रमणकरणके विना ६ 
ही करण होते है ¦ उसके वाद्‌ अयोगकेवरीके सत्व ओर उदय-येदोही करण पये 
जति ॥ ४४२ ॥ 
अव ११ वें उपयांतकपायमे कुछ विदोपता कहते ह;-- 
णदरि चिसेसं जणे संकममपि होदि संतमोहम्मि । 
भिच्यस्स य भिस्सस्स य सेसाणं णत्थि संकमणं ॥ ४४३ ॥ 
नवरि विद्रोपं जानीहि संक्रममपि भवति शान्तमोहे । 
मिश्यस्य च मिश्रख च दोपाणां नास्ति संक्रमणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अथ--विरोप वात यद है कनि उपदातकपायश॒णस्ाननें मिथ्या शौर ॒मिश्रमोटनी- 
यका सृक्रमणक्रण मी होता द स्थात्‌ इन द्ोनोके कर्मपरमाणू सम्यक्मोद्नीयर्प 
परिणम्‌ जाते ह ! तथाप प्रद्रतियों न संक्रमण नहीं दता, ६ दी करण टोते हं ॥९५३॥ 
वधुृटरणक्रणं समसगवंधोत्ति दोदि णियमेण । 
संफमणं करणं पुण सससगजादीण वंधोत्ति ॥ 22 ॥ 


चनप योत्यः -‰ द्रण व्न्य इति वनि नियं 
न्पत्छ्पणद्रण ्वक्सद्दन्य इति मचत (नययमन 





मत्र ^ रण प वता > 
सक््मण दरण पुनः न्यङन्यरतादाना दन्ध दनि || ८४५ ॥ 
९ दभ्र र रल्सयन्टम्प गे सोनः ~ ~, ~ ~~ 
अध---यन्रप्‌ भर्‌ उत्कम्प = दाना. प्रदनद उपया र्‌ रन्धन्युच्द्दिकः 


१५० | रायचन्द्रनैनशाखलमालायाम्‌ । 


ठिकाने होते दै । ओर प्रकृतियोकी अपनी २ जातिकी जहां वधस व्युच्छितति है वहापर 
संक्रमण करण होता हे ॥ ४४४ ॥ 


ओकटणकरणं पुण अजोगिसत्ताण जोगिचरिमोत्ति । 

खीणं सुहुम॑ताणं खयदेसं सावलीयसमयोत्ति ॥ ४४५ ॥ 

अपकषणकरणं पुनरयोगिसत्त्वानां योगिचरम इति । 

क्षीणं सूक्ष्मान्तानां क्षयदेश्चं सावछिकसमय इति ।॥ ४४५ ॥ 

अथे--अयोगीकी ८५ सच्वप्रकृतियोका सयोगीके अंतसमयतक अपकर्षण करण होता 

हे । तथा क्षीणकषायगुणखानमे सत्वसे ब्युच्छित्रहुईै १६ तथा सृकष्मसांपरायभे' सचे 
व्युच्छित्तिरूप हुजा जो सृक्ष्मरोभ-इसप्रकार १७ प्रृतियोका क्षयदेरापयैत अपकषण 
करण जानना । उस क्षयदेरका कार यहांपर एक समय अधिक आवकलिमात्र है । क्योकि 
ये १७ प्रकृतिर्यो खएखोदयी है । सारं यह दै कि म्रकृतियां दो प्रकारक है एक खमु- 
खोदयी दूसरी परसखोदयी, उनमैसे जो अपने ही रूप उदयफल देकर नाञ्च हो जायं वे 
खञ्खोदयी है, उनका कार एकसमय अधिक आवलि प्रमाण है वही क्षयदेश् ( क्षय 
दोनेका ठिकाना ) है ! जो प्रकृति अन्यभकृतिरूप उद्यफर देकर विनष्ट होजाती दै 
वे परधुखोदयी हे, उनके अंतकांडककी अंतफालि क्षयदेश है एेसा जानना ॥ ४४५ ॥ 

उवसंतोत्ति सुराऊ मिच्छत्तिय खवगसोरुसाणं च 

खयदेसोत्ति य खचगे अद्कसायादिवीसाणं ॥ ४४६ ॥ 

उपरान्त इति सुरायुः मिथ्यघ्रयं क्षपकषोडसानां च । 

क्षयदेरा इति च क्ष॒पके अष्टकषायादिविंदानाम्‌ ।॥ ४४६ ॥ 

अ्थ--देवाञुका अपकषणकरण उपशांतकपषाय पर्थ॑त है ! मिथ्यात्वादि तीन ओर "णिर 

यतिरिक्खे" इत्यादि सूत्रसे कथित अनिवृत्तिकरणमे क्षय हई १६ प्रकृतियां इनके क्षय 
देश पर्यत अथोत्‌ अन्तकांडकके अंतफाठिपयैत अपक्षण करण है, ओर क्षपक अवस्थां 
सनिवृत्तिकरण्मे क्षय इई जो आठटकषायको लेकर २० प्रकृतियां दँ उनका भी अपने २ 
्षयदेश पर्यैत अपकपैण करण है । जिसस्थानमें क्षय इञा हो उसको क्षयदेश्च कहते हैँ ॥४४६॥ 


मिच्छतियसोरुसाणं उवसमसेटिम्मि संतमोहोत्ति । 
जटरकसायादीणं उवसमियदह्मणगोत्ति दये ॥ ४४७ ॥ 
मिधभ्यत्रयपोड्ानासुपदामश्रेण्यां शान्तमोह इति । 
अष्टकपायादीनासुपदामिकस्थानक इति भवेत्‌ ॥ ४४७ ॥ 
अर्भ--उपशमभ्रेणीमें उपान्तकपायगुणखान पर्य॑त मिथ्यातादि तीन दर्खनमोहनीय 
ओर नरक द्धिकादिक १६ इन प्रकृतियोका अपकर्षण करण है । तथा आट कपायादिरकोका 
शपने २ उपदामकरनेके ठिकाने तक अपके करण दै ॥ ४४७ ॥ 


गोम्मटसारः । १५६१ 


पढमकसायाणं च विसंजोजकं बोत्ति अयददेसोत्ति । 
णिरयतिसििउगाणयुदीरणसत्तोदया सिद्धा ॥ ४४८ ॥ 
प्रथमकपायाणां च विसंयोजकं चा इति अयतदे श इति 
निरयतिर्यगायुषोरुूदीरणसत्त्वोदयाः सिद्धाः ॥ ४४८ ॥ 
थे--सन॑तान॒वधी चारकपायके असंयतादि चार गुणखानमिं यथासंमव जहां विसं- 
योजन ( अन्यरूप परिणमन ) होवे वहांतक दी अपकैणकरण द | तथा नरकायुके 
असंयतगुणस्ानतक ओर ति्यैचायुके देशसंयतगुणखान तक उदीरणा, सत्र, उदयकरण- 
ये तीन करण प्रसिद्ध दी है; क्योकि पूर्वे इनका कथन होक है ॥ ४४८ ॥ 
मिच्छस्स य भिच्छोत्ति य उदीरणा उवसमादहिखहियस्स । 
समयाहियावरकित्ति य सुमे खुहुमस्स सोहस्स ॥ ४४९ ॥ 
मिध्यस्य च मिथ्येति च उदीरणा उपरामाभिसुखस्य 1 
समयाधिकावरीति च सृष्ष्मे सृक्ष्मस्य छोभस्य ॥ ४४९ ॥ 
अथे--उपशमसम्यक्छवके सन्युख इए जीवक मिथ्यात्रगुणसानके अंतमे एक समय 
अधिक आवि कारतकं मिथ्यासप्रकृतिका उदीरणाक्रण होता दै, उतने दी कार्तक 
उसका उद्य है । जर सृक्ष्मलोभका सृक्ष्मसांपरायगुणखानमं दी उदीरणा करण टै 
आगे उदय नहीं ह ॥ ४४९ ॥ 
उदये संकमयुदये चउसुषि दादु कमेण णो सक्ष । 
उवरसत च णिध्ति णिकाचिद्‌ तं अरुघोत्ति ॥ ४५० ॥ 
उद्ये संक्रमोदययोः चतुप्व॑पि दातुं कमेण नो शक्यम्‌ । 
उपशान्तं च निधत्तिः निकाचितं तत्‌ अपूव इति । ४५० ॥ 
अर्भ--जो कर्म उदयावलीमें प्राप्त नहीं किंयाजावे अर्थात्‌ जिसकी उदीरणा न टो्षके, 
जो उदीरणारूपभी न होसके ओर संक्रमणरूपभी न होसके, तथा उदयावरीमं भीन 
जसकं-संक्रमणमी न दहयोसक-उ्क्कपण र अपकपणमभी न टोसकं अधात्‌ ये ववार करिया 
नहीं सक्ती टो-एेसे क्रमसे उपयांत्तकरण, निधततिकरण ओर निकाचितकरण~ये तीन करण 
अपृचैकरणगुणखानतक दी दते हं । इसके उपर यथासंभव उदयावनती आदि प्राप्त टोनेकी 
परामभ्यवटि ही कमपरमाण्‌ पाये तति ह ॥ ४५० ॥ 
हति श्री नेमिचन्द्राचाय विरचित पयखग्रह हितीयनामवाट गोम्मटसार 
ग्न्धेः कमकांडमे चरिचृटिका नानकं चधा अधिकार समासत दयाः+२॥ 
~+. ~ 
भामे श्रीनेमिचन्द्राचा्यं रिदान्तरन्न्वसी अपने दष दवदत नमन्कार्‌ न्ये दए म्पान- 


ससुर्कष्ठम्‌ ममक यापिक्ोरफ द्ह्नक्य पातड द्रत 


नी 


१५२. रायचन्द्रजेनश्ाश्चमालायाम्‌ | 


णभिरण णेमिणाहं सचसरहिदिरणमंसियधिज्ञगं । 
नैधुदयसत्तजत्तं टाणसयुद्धित्तणं बोच्छं ॥ ४५१ ॥ 
नत्वा नेभिनाथं सलययुधिष्ठिरनमस्ृताद्धियुगम्‌ 1 
| वन्धोदयसन्त्वयुक्तं यानससुत्कीर्वनं वक्ष्ये ॥ ४५१ ॥ 
अथे--प्रयक्ष बंदनाकरनेवाखा जो सल्यरूप शुपिष्ठिर' नामा पांडव उसकरके नमस्कार 
कियेगये ह चरणकमर जिसके एेसे श्री नेमिनाथ तीरधैकरको नमस्कार के भ नेमिच- 
नद्राचा्थ प्रकृतियोके यानसमुत्कीतैनको कहंगा ॥ ४५१ ॥ जो एकजीवकरे एककारमं 
जितनी प्रकृतियोका संभव होसे उनम्रकृतियोके समूटका नाम खान दै ] इसीका 
व्याख्यान इस अधिकारम कटाजादगा ॥ | 
जवर पटले मूलप्रृतियोके वंध-उदथ-उदीरणा-सच्वके भेदको व्गिहुए खानोतरे 
कथनको गुणखानोमे छह गाथाजोसे कहते दै;- 
छ्यु सगविहमष्टविहं कम्मं वधंति तिस य सत्तविहं । 
छचिहमेकट्ाणे तिच एकमवंधगो एकतो ॥ ४५२ ॥ 
षट्सु सप्तविधमष्टविधं कमं वध्रन्ति रिपु च सप्तविधम्‌ । 
पाड्घमकस्थानं [त्रु एकमवन्धकसकम्‌ ।। ४५२ | 
अथे--मिश्रगुणखानके विना अप्रमत्त परयत ६ गुणखानोमे जयुके विना सातप्रकार 
अथवा आयुप्तहित आटप्रकार कमेको वाधते ह । मिश्र; अपूवकरण ओर अनिव्रत्तिकरण--. 
इन तीनगुणस्थानों म जयुविना सातप्रकार ही कम॑ वंधरूप होते दे । एक सूक्षमसांपराय- 
गुणसानमे आयु-मोहके विना ६ पकार दी कर्मोका्वध द्योता है| उपञशांतकषायादि 
तीन गुणखानोम एक बेदनीयकमैका दी व॑ध है | जौर सयोगीगुणसखान वंधरहित दै 
अर्थात्‌ उसमे किसी प्रकृतिका भी बंध नदीं होता ॥ ४५२ ॥ 
चत्तारि विण्णि तिक चउ पयडिद्धणाणि सूख्पयडीणं । 
ुजगाश्स्पदसणि य अबहिदाणिवि कमे हंति ॥ ४५३ ॥ 
चत्वारि च्रीणि च्रीणि चत्वारि प्रकृतिखानानि मूटप्रकूतीनाम्‌ । 
मुजाकारास्पतराणि च अवस्ितान्यपि कमेण भवन्ति ॥ ४५३ ॥ 
अथे--दस पूर्वाक्तरीतिसे मूरप्रकृतियोके बंधस्ान चार हँ, उनमेसे ३, ३, ओर ४ 
स्थानके क्रमसे स॒जाकार बंध, अस्पतर वंध ओर अवसित बंध ये तीन प्रकारके बंध होते 
है । तथा ध्च' से चौथा जवक्त्यबध भी समक्चना, यह चौथा वंध मूखप्रहृतियौमे नदीं 
होता ॥ ४५३ ॥ इन चारोका खरूप अगि ४६९ वीं गाथाम करगे । 
ज्टुदञो सुदमोत्ति य मोदेण पिणा इ सतखीणेख । 
घादिदराण चंउकस्युदओ कलिटुगे णियमा ॥ ४४४ ॥ 


गोम्मरसारः । १५२ 


अष्टोदयः सुषम इति च मोदेन विना हि रान्तक्चीणयोः । 
घातीतराणां चतुष्कस्योदयः केवकिष्टिके नियमात्‌ । ४५४ ॥ 
अथ--क्ष्मसांपराययुणखान तक आड मूलप्रकृतियोंका उदय है, उपञ्ांतकषाय ओर 
क्षीणकषाय इन दो गुणखानोमे मोहनीये विना सात का उदय है तथा सयोगी ओर 
अयोगी इन दोनोके चार अधघातिया कर्मोका उदय नियमसे जानना ॥ ४५४ ॥ 
घादीणं छटुमद्धा उदीरगा रागिणो हि मोदस्स । 
तदियारऊुण पमत्ता जोगगता देति दोण्दंपि ॥ ४५५ ॥ 


घातिनां छद्यसा उदीरका रागिणो हि मोहस्य । 
ठृतीयायुपोः प्रमत्ता योग्यन्ता भवन्ति योरपि ॥ ४५५ ॥ 


अथ--चार घातिया कर्मोकी उदीरणा क्षीणकपायगुणखानतक छदम ज्ञानी करते 
हे, मोहनीयकभकी उदीरणा करनेवाले सरागी सृक्ष्मसांपरायगुणखानतक कषेगये ह, 
वेदनीय ओर जआयुकर्म॑की उदीरणा करनेवाले प्रमत्तगुणखानतक प्रमादी जीव होतेह, 
तथा नाम ओर गोत्र इन दोनांकी उदीरणा सयोगीपयेत जीव करते हे ॥ ४५५ ॥ 
मिस्सणपमत्तते आउस्सद्धा ह युहुमखीणाण । 
आवङिसिष्ट कमसो सग पण दो चेबुदीरणा होंति ॥४५६॥ 
मिश्रोनप्रमत्तान्ते आयुप अद्धा हि सृक्ष्मक्षीणयोः । 
आवर्रिष्टे कऋमदाः सप्र पच्च दे चवोदीरणा भवन्ति ॥ ४५६ ॥ 
अथ--मिश्रगुणखानके विना प्रमत्तगुणख।नतक पांच गुणखानोमं जायुकी सिति 
आवलिमान्र काल रोप रटनेपर आयु विना सात कर्मोकी उदीरणा होती दै, सृष्मतांपरा- 
ये उतना ही कार वाकी रहनेपर जायु-मोटनीय-वेदनीय इन तीनके विना पच करमेकी 
उदीरणा होती है । तथा क्षीणकपषाय गुणखानमें उतना दी काट कम रटनेमे नाम जर्‌ 
गोत्र हून दो करमोकी उदीरण देती ह ॥ ४५५६ ॥ 
सतोत्ति अद्र सत्त खीणे सत्तेव टांति सत्ताणि। 
जोगिम्मि जजोगिम्मि च चत्तारि दवंति सत्ताणि ॥ ४५७ ॥ 
शान्त दव जष्र सत्ताः भधराण सप्रव भवच्त्‌ सत्वानि 1 
योगिनि योगिनि च चलत्रारि भवन्ति सत्त्वानि ॥ ४५५ ॥ 
अधे--उपद्ान्तकपाय गुगसयानपयत्त भार्ये प्रहृतियोकी तता टे । द्वीणक्पाय म॒न 
सानम मोदटनीयके विना सात करमोठी दी सद्वा ह, आर सयोगक्वन तथा अयागदः 
वटी टन दोनोमि चार्‌ अषातिया कर्मोष्टी सत्ता दह्‌} ९५५७ ॥ 
जागे उचरयहृवियोक स्यान मदटेप्रकारं कधन रत ह; 
तिण्णि दस अह सणाणि दंसणावरणमोदणामाणं 1 
एत्थव च भुजगारा सससयं द्य ठा्णं ॥ 2५८ ॥ 


[ि स 111. 


१५४ | रायचन्द्रजेनयासमालायाम्‌ । 


त्रीणि दश अष्ट धानानि द्रानावरणमोहनाम्नाम्‌ ] 
अत्रेव च भुजाकाराः देपेष्वेकं भवेत्‌ स्थानम्‌ ।॥ ४५८ ॥ 
अथे--दशनावरण, मोहनीय ओर नामकर्मके रमसे ३, १० ओर ८ खानं तथा 
इन्दीमे सुजाकार वंध भी होते है । ओर रेप क्तानावरणादिकोमे एक रदी यानटै 


॥ ४५८ । उन रोषमेसे ज्ञानावरण ओर अंतरायका तो पांच प्रकरृतिका वंधद्प खान 
एक ही है । 
णव छक्र चदुक च य विदियावरणस्स व॑धटाणाणि । 
भुजगारप्पदराणि य अवद्धिदाणिपि य जाणाहि ॥ ४५९ ॥ 


नव षटू चतुष्कं च द्वितीयावरणस्य बन्धस्ानानि 1 
सुजाकाराह्पतराणि च अवस्ितान्यपि च जानीहि ॥ ४५९ ॥ 


अथे--दृसरे दशेनावरणके ९ प्रकृतिरूप, स्त्यानादि तीनके विना ६ प्रकृतिरूप, 
ओर निद्रा-मचरके विना ४ प्रकृतिरूप-इसतरद ३ ब॑धान है; तथा उनके भुजाकार 
अल्पतर जर अवसित वंध-ये तीन व॑ध होते दै । “अपिः शब्दसे अवक्तव्यवधभी ` 
होताः है ॥ ४५९ ॥ 

इसी बातको प्रगट करते है;- 


णव सासणोत्ति बधो छचेव अगुव्वपटमभागोत्ति । 
चत्तारि होंति तत्तो सुडमकसायस्स चरिमोत्ति ॥ ४६० ॥ 
नव सासन इति बन्धः षटटैव अपूवैग्रथमभाग इति । 
चतस्रो भवन्ति ततः सृष्ष्मकषायस्य चरम इति ॥ ४६० ॥ 
अर्थ--दरंनावरणको ९ प्रकृतिरूप-सासादनगुणस्थानपर्यैत वांधता है, इसके. 
ऊपर अपूर्ेकरण गुणखानके- पहले भागतक दशेनावरणकी & प्रकृतियोकादी बंध 
होता है, इसके वाद सूष््मसांपरायगुणखानके अंतसमयतक उसीकी ४ प्रङृतियोका वंध 
होता है ॥ ४६० ॥ 
खीणोत्ति चारि उदया पंच णिदाु दोस णिञ्च । 
एके उदयं पत्ते खीणटुचरिमोत्ति पंुदया ॥ ४६१ ॥ 
क्षीण इति चतख उदयाः पच्चसु निद्रासु दयोिद्रयोः । 
एकस्यामुदयं प्राप्तायां क्षीणद्धिचरम इति पच्वोदयाः ॥ ४६१ ॥ 
अथे--द्यैनावरणकी चश्चुदशेनावरणादि चार प्रृतियोका उदयसरूपखान. जाग्रता- 
वस्थावाले जीवके क्षीणकषायगुणस्थानपर्य॑त है, ओरं निद्रावान जीवके प्रमत्तगुणस्थानपर्यैत 
पाच निद्राजमेसे एकका उदय होनेपर॒पांचध्रकृतिरूप खान तथा क्षीणकपायके अंतके 


गोम्मटसारः । १५५५ 


समीपके समयतक निद्रा सौर प्रचखा-दन दो निद्रा्जमिसे एकक्ना उदय होनेपर ददना- 
वरणकी पांच प्रकृतिरूप उदयस्ान जानना !॥ ४६१ ॥ 
भिच्छादुबसंतोत्ति य अणियहीखवगपट मभागोत्ति । 
णवसत्ता खीणस्स दुचरिमोत्ति य खचदूवरिमे ॥ ४६२॥ 
मिधथ्यालाद्ुपद्यान्त इति च अनिदरत्तिक्षपकम्रथसभाग इति । 
नवसत्ता क्षीणस्य द्विचरम इति च पटूतुरुपरिमे ॥ ५६२ ॥ 
अथ--मिभ्यात्वगुणसानसे उपद्ांतक्षाय गुणखानतक यर क्षपक प्रणी अनिवर- 
सिकरणके पदे भागतक ददनावरणकी ९ प्रकृतिरूप सच्वस्थान है । दनके ऊपर क्षीण- 
कपायगुणसानके अंके पठे समयतक दनावरणकी ६ प्रकृतिरूय तथा उसके वाद्‌ 
अंतके समयम ® म्रकृतिरूप खान दे ॥ ४६२ ॥ 
आगे मोहनीयके वंधादिकी अपेक्षा यान कहते दै-- 
वावीसमेकबीसं सत्तारस तेरसेव णव पंच । 
चटुतियदुगं च एकं वंधट्ाणाणि मोदस्स ॥ ४६३ ॥ 
द्वारविंदातिरेकर्विंरतिः सप्तद च्रयोद्रोव नव पच्च । 
चतुखिकद्धिकं चैकं चन्धखानानि मोदस्य ॥ ४६३ ॥ 
अ्थे--मोहनीयकर्मके वधान २२, २१, १७, १३, ९) ५, ४, ३, २ ओर १ 
प्रकृतिरूप जानना चाहिये ॥ ४६३ ॥ 
जव उन्दी खानोँको गुणस्थानोकी अपेक्षा दिखाते दैः-- 
वावीसमेकवीसं सत्तर सत्तार तेर तियु णवयं । 
धटे पणचदुतियदुगमेकं मोहस्स याणाणि ॥ ४६४ ॥ 
छाविंदातिरेकचिरातिः सप्रदय सत्रददा चयो त्रिपु नकम्‌ । 
स्थृटे पश्च चतुप्करिकद्धिकमेकं मोदस्य स्थानानि ॥ ४६४ ॥ 
अथ-उन मोहनीयके वधस्थानं मिध्यादषटि जादि देयरसयतयुणस्थानतकः कममै 
२२५ २१, १७, १७, १३ यधस्यान द । प्रमत्तजआदि तीन गणम्धार्नासि व्रयंक््मं नीं 
नौ स्थानद । स्थूट जथत्‌ नवमे गुणम्थानने ५५, २; २, ६ प्रहर्ष ५ 
स्थल ६ ॥ ९६४ ॥ 
सव उन स्पा श्रव दधी ( जिना निरेतर रपद) प्रद्रनि्योष्ति इटदे ६:- 


उगुयीसं अद्यरस योदम चोदसयदमसव तिसु ट) 
धृट यदुतिदुगेएः मोटस्सय दाति धुयचंवा ॥ २६५ ॥ 


पननदिद्रातिरादद्य चतुदृदा चतुद यद्रा सिप पटम्‌ । 


रट वदुरर्रददातः सटम्य स मरषम्न्‌ प्वपयन्पाः 1 ५६ {| 
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१५६ रायचन्द्रनैनशाखरमालायाम्‌ । 


अथे--मिथ्यादृष्टि आदि अनिवृत्तिकरण नामक गुणस्थानके भागोततक क्रमते १९, 
१८ १४, १४, १०; प्रमत्तादि तीन ६-६-६) नवमेगं ४-३-२-१, इसप्रकार मोह 
नीयकी धरुव्वधी प्रकृतियां हँ ॥ ४६५५ ॥ 

(4 9७ भ १.४६ 
सगसंभवधुबवंधे वेदेके दोज्गाणमेके य | 
ठाणो बेदज्ुगाणं मंगहदे दोंति तव्भंगा ॥ ४६६ ॥ 
स्वकसंभवध्रववन्पे वेदे एका दहियगयोरेका च 
स्थान वददयुगानां मङ्दत भवन्ति तद्धद्काः ।। ‰६६ ॥ 


वे 


अथ-ूर्योक्त धुवप्रकृतियोमिंसे यथासंभव तीन वेदम एक वेद, हाखका युगर ओर 
रतिका जोडा--इन दो जोड़ांमं एक एक मिलानेसे स्थान टोते दै । तथा वेदे 
प्रमाणको युगरुके प्रमाणकरे साथ गुणाकार करनेसे स्थानोके भग होते हँ ॥ ४६६ ॥ 
जगे उन म॑गोकी संख्या कहते हैः-- 
छव्वावीसे चहु इगिचीसे दो दो दवंति र्ट्टोत्ति । 
 एक्ेकमदो भंगो वंधट्टाणेसु मोहस्स ॥ ४६७ ॥ 
पट्‌ द्वाविंातौ चल्ार एकर्विरतौ हौ द्वौ भवन्ति पठ इति । 
एकैकोतो भङ्गो वन्धखानेषु मोहस्य 1! ४६७ ॥ 
अ्थ-मोहनीयके बन्धप्यानोमिसे २२ के ६ भग, २१ प्रकृतिरूपके ४, ओर इसके 
उपर प्रमत्तगुणस्थानत्क दो दो, इसके आगे सव स्थानोमे एक एक--इसप्रकार स्था- 
नौके भङ्ग है एेसा जानना ॥ ४६७ ॥ 
अब उन १० ॑धस्थानोके भुजाकार ब॑धादिकी संख्या दिखाते है;-- 


दस वीसं एकारस तेत्तीस मोहवंधटाणाणि । 
सुजगारप्पदराणि य अवषिदाणिवि य सामण्णे ॥ ४६८ ॥ 
दरासु विंदातिरेकादरा तरयख्िरत्‌ मोहबन्धस्ानानि । 
सुजाकाराल्पतराणि च अवस्ितान्यपि च सामान्ये ॥ ४६८ ॥ 

` अ्थे--पहले कटे हए मोहनीयके १० बंधसखानोमे सामान्यरीतिसे, भुजाकारबध २० 

है, अदपतर थ ११ दै मौर अवसित वंध ३३ हे ॥ ४६८ ॥ 
आगे इन भुजाकारादिवधोका रक्षण कहते है;-- 

अप्पं व॑धंतो बडवंधे बहुगादु अप्पवंधेषि । 
उभयत्थ समे वधे सुजगारादी कमे होति ॥ ४६९ ॥ 
अस्पं चभ्रतो बहुबन्धे बहुकादस्पवन्धेपि । 
उभयत्र समे बन्धे ञुजाकाराद्यः करमेण भवन्ति ॥ ४६९ ॥ 


गोम्मटसारः । : १५७ 


 अथ--पहले थोडी पकृतियोका व॑ध किया हो पीछे बहुत ्रकृति्ोंके वांधनेपर; पहले 
बहुतका वंध किया था पीठे थोडी प्रकृतियोके वंध करने पर ओर पटे पीछे दोनों सम~ 
योम समान ( एकसा ) वघ होनेषर क्रमसे थुनाकार, अस्पतर, ओर अस्थित वंध होते है । 
. तथा “चः श्दसे अवक्तव्यवध भी होता है ॥ ४६९ ॥ । 
आगे सामान्य अवक्तव्यभंगोकी संख्या कहते टैः-- 
 सामण्णञवत्तव्वो आओदरमाणम्मि एकयं मरणे । 
एक च होदि एत्थयि दो चेव अबद्धिदा भंगा ॥ ४७० ॥ ` 


सामान्यावक्तव्य अवतरमाने एको मरणे । 
[ब (१ 
एकश भवति अत्रापि द्वौ चैव अवस्थितौ भङ्खो ॥ ४७० ॥ 


अथ-सामान्यपनेसे ८ भगोकी विवक्षाके विना) अवक्तव्यवंध उपशमश्रेणीसे 
उतरनेम १ हे ओर वहां पर मरण होनेसे एक होता दै, इसतरह दो वष दै । ओर दूसरे 
समय आदिमे उसीप्रकार व॑ध होनेपर अवसित व॑ध भी यहांपरदोदीदहै॥ ४७० ॥ 
अव विरोषपनेसे भुजाकारादिवषोकी संख्या कहते है-- 
सत्तादीसदहियसयं पणदारुं पंचहत्तरिहियसयं । 
भुजगारप्पदराणि य अबद्धिदाणिषिं विससेण ॥ ४७१ ॥ 


सप्तविंदाधिकशतं पच्चचलारिशत्‌ पच्चसप्तत्यधिकरातम्‌ । 
भुजाकारार्पतराणि च अवस्थितान्यपि विरेपेण ॥ ४७१ ॥ 


अ्भ--विशेषपनेसे अर्थात्‌ भगोकी अपेक्षा १२७ भ॒जाकार वंध दै, अल्पतर वंध ४५ 
है, ओर अवक्तव्यवंध १७५ दै ॥ ४७१ ॥ । 
अव उन १२७ को दिखाते हैः-- 
णभ चउयीसं बारस बीसं चररष््यीसदोद्योय। 
धूर पणगादीणं तियतियमिच्छादि्ुजगारा ॥ ४७२ ॥ 
नभश्वतु्िदयं दादरा विडं चतुर्विदं हौ द्वौ च । 
स्थूले पञ्चकादीनां त्रयस्त्रयो मिथ्यादिस्ुजाकारः ॥ ४७२ ॥ 

. अथ-भगोकी विवक्षासे मिध्यादटि आदि गुणखानोमें मुजाकार्‌ वंच रमसे श्रू्य, 
२४, १२, २०, २४,२८) २; २; अनिवृत्ति करणसें पांच आद्धिके तीन तीन-- 
दसप्रकार १२५ होते हँ ॥ ४७२ ॥ 

अव ४५ असपतरयेभोको कहते हैः-- 
अप्पदरा पुण तीसं णमे णभ द्टोण्णि दोण्णि णभ एक | 
टे पणगादीणं पङ्कं अतिमे सण्णं ॥ ८७३ ॥ 


१५८ ` रायचन्द्रनेनशाख्मारायाम्‌ । 


अर्पतराः पुनः चित्‌ नभो नभः षट्‌ हौ द्वौ नभ एकः । 
स्थूरे पथ्चकादीनामेकेकः अन्तिमे शूल्यम्‌ ॥ ४७३ ॥ 
अ्े--अस्पतर बंध मिथ्यादृष्टि आदि गुणखानोम ३०, शल्य, शस्य, ६, २, २, 

दात्य, १ म्रकृतिरूप क्रमसे अपूैकरणतक होता है । स्थूरु कषायवाले नवमे गुणखानमे 
पांच आदि प्रकृतिरूपका एक एक है, जर अंतके पांचवें भागे शूः्य अर्थात्‌ अल्पतर 
व॑ध नहीं होता ॥ ४७३ ॥ इसप्रकार १२७ भुजाकार; ४५ अल्पतर २ अवक्तव्य व॑ध 
जिनको कि आगे कहंगे--इसतरह सव मिलकर १७५ वंधोम जितनी २ प्रकृतियोका 
पहले समयम बंध हो उतनीदी प्रकृतियोका द्वितीयादि समयमे बंध दहो वहांपर १७५ 
भेदरूप “अवय्ितर्बध जानना चाहिये । 


भेदेण अवत्तवा ओदरमाणम्मि एकथं मरणे । 
दो चेव हंति एत्थवि तिण्णेव अवद्धिदा भंगा ॥ ४५४ ॥ 
भेदेन अवक्तव्या अवतरति एकको मरणे । 
द्र चव मवत अच्रापि चय एव अवास्थता मङद्धाः ॥। ४५७४ ॥ । ॥ 
अथ--गकी विवक्षाके विरोषसे अवक्तव्यवंध, सूक्ष्मसांपरायसे उतरनेमे एक होता 
ह अथौत्‌ १० वेतसे उतरके जव नवमेमे आता है तव संञ्वकन रोभका वंध करता है । 
तथा उसी १० वम मरणकर देव असंयत हुआ तब दो अवक्तव्य बंध होते दै जथौत्‌ देव 
होकर १५७ प्रकृति्योको दोपकारसे वांधता है । इसतरह २ अवक्तव्य बंध हुए । येदी तीन. 
जवसित्भगभी दै, क्योकि द्वितीयादि समयमे समान प्रकृतियोका वंध होता हे ॥४७४॥ 
सप्रकार मोहनीयकमेके सामान्य विरोष मुजाकारादि बंध कटे दै । 
अव मोहनीयके उदयसान कहते 


दस णव अद्र य सत्त थ छष्पण चत्तारि दोण्णि एकं च । 
गोह अ गेति षति 
उदयद्धमणा मोहे णव चेव य होंति णियमेण ॥ ४७५ ॥ 
ददा नवार च सत्र च पट्‌ पच्च चत्वारि दे एकं च । 
उदयस्थानानि मोहे नव चैव च भवन्ति नियमेन ॥ ५५५ ॥ 
अ्थै-मोहनीयके उदयसखान १०; ९) ८) ७, ६, ५, ४, २, १ प्रकृतिरूपं ९ दै 
णेसा नियमसे जानना ॥ ७५ ॥ 
भिच्छं मिस्सं सगुणे बेदगसम्मेव होदि सम्मत्त । 
षत्‌ । 
एका कसायजादी वेददुज्चगलाणमेक च ॥ ४७६ ॥ 
मिध्यं मिश्रं स्वगुणे वेदकसम्ये एव भवति सम्यक्ल्म्‌ । 
वा कपायजातिः वेदद्धियुगख्योरेकं च |} ‰६७ ॥ 


गोम्मरसारः | । १५९ 


अथे--मोहनीयकी उदय प्रकृतियोमसे मिथ्या अर मिश्रमोहनीयका उदय अपने 
२ पहले ओर तीसरे गुणखानमे हे । तथा सम्यक्त्वमोहनीयका उदय वेदकसम्यक्त्वी- 
जीवके चोयेसे ठेकर चार गुणखनतक दै । इसप्रकार गुणस्ानोमे उदयका नियम दिखा- 
कर उदयके कूटोको कहते द । अनंतानुव॑धी आदि चार कषायोमेसे एक॒ कषायजाति, 
तीन वेदोमसे एक वेदका उदय, हाख-सोकका युगक ओर रति-अरतिका जोड़ा इन दौ 
युगरोमसे एक २ प्रकृतिका उदय पाया जाता है ॥ ४७६ ॥ 
भयसदहियं च जुगुच्छासहियं दोहिवि जदं च ठाणाणि । 
भिच्छादिअयुर्वते चत्तारि हवति णियमेण ॥ ४७७ ॥ 
भयसदहितं च जुगुप्सासहितं द्वाभ्यासपि युतं च खानानि । 
मिथ्यायपू्वान्ते चत्वारि भवन्ति नियमेन ॥ ४७७ ॥ 
अथै--एककारये एकं जीवके भयसहित दी परकृतियोका उदय होनेसे, थवा केवल 
जुगुप्सासहित दी उदय होनेसे, अथवा भय-जुगुप्सा दोनोंसहितदी उदय होनेसे अथवा 
°च राठ्दसे दोनोँही करके रदित उदय होनेसे क्रूटके आकार चार २ खान मिथ्याद- 
ष्टिसे लेकर अपूर्वैकरण गुणखानपर्यैत निश्चयकर होते हे, इसकारण यहापर चार २ 
कूट कहेगये है ॥ ४७७ ॥ इनकी रचना बड़ी ठीकामे विसारसे कदी है । 
आगे मिध्यादष्िमे वा असंयतादि चार गुणखानोमे विदोष वात कहते हैः-- 
अणसंजोजिदसम्मे मिच्छ पत्ते ण आवरित्ति अण । 
उवसमखदये सम्मं ण हि तत्थवि चारि ठाणाणि ॥ ४७८ ॥ 
अनसंयोजितसाम्ये मिध्यं प्राप्ने न आवङीति अनम्‌ । 
उपरासक्षायिके सस्यं न हि तत्रापि चत्वारि सथानानि ॥ ४७८ ॥ 
अथे--अनंतानुवंधीकषायके विसंयोजन ८ जन्यप्रकृतिरूप ) करनेवाले क्षायोपदयम- 
सम्यण्टटिके मिथ्याल्वकरमोदयसे मिथ्यात्गुणखानमे प्राप्त होनेपर आवलिमात्रकारतक 
अनेतानुवधीकषायका उदय नहीं होता, क्योकि विसंयोजन करनेके पीटे आवलिकाल- 
तक अपक्पणद्वारा उदयावलीमे लनेकी सामर्थ्य नहीं है । इस अवेक्षा मिय्यादटि गुण- 
स्थानम अनेतानुवेधीरहित चार कूट ओौरभी जानने । तथा उपरमसम्यक्त्वमे मौर क्षापिक- 
सम्यक्त्वमे सम्यक्स्वमोहनीयका उदय नहीं है वहापरभी उपम ओर क्षायिककी अपेक्षा 
असंयतादि चार गुणस्थानोमं चार चार करूर दूसरे होते है ॥ ४७८ ॥ 
ुच्विेसुषि मिरिदे अड चडउ चत्तारि चदुसु अदेव । 
चत्तारि दोण्णि एक ठाणा मिच्छादिञहुमंते ॥ ४७९ ॥ 
पूर्व्प्वपि मिलतिपु अष्ट चत्वारि चत्वारि चतुषु अरव 1 
चत्वारे ह एक सानां सिध्यादंयुष््मान्ने ।। ९५९ ॥ 
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थ--इन क्रोम पहले करे इए कूट मिरनेसे मिथ्यादष्टिको आदि `ठेकर सुक्- 
सांपरायगुणस्थानपयत क्रमसे ८; ४; ४; असंयतादि चारभ आट आढ, ४, २; १ कट 
जानना चाहिये ॥ ४७९ ॥ 
आगे इनमे जपुनरुक्तस्थानोंको गुणस्थानोमे कहते है; 
दसणचणवादि चउतियतिष्धाण णवदटुसगसगादि च । 
ठाणा छादि तियं च य चटुवीसगदा अपुद्रोत्ति ॥ ४८० ॥ 
दरानवनवादि चतुखिकच्रिखानं नवाष्टसप्रसप्रादि चतुष्कम्‌ । 
। स्थाना षड्द चधिकंच च चदावरगता अपूव इत्‌ | ४८० ॥ 
अथ--मिथ्यादृष्टि आदि तीन गुणस्थानोमं क्रमसे दशञदिके चार्‌ उदय स्थान, 
` नवके आदिके तीन उदयस्थान, नवके आादिके तीन उदयस्थान हँ । असंयतादि चार 
गुणस्थानोमे नव दिके चार, जाठमादिके चार, सातके दिके चार्‌, सातके आदिक 
चार उद्यस्थान है | तथा जपू्ैकरण गुणस्थानमे छह साद्करि तीन खान दै । वे ६१ ` 
५, ४ प्रकृतिरूप दै । इसप्रकार अपूरवैकरणपथेत सब स्थान प्रयेक चौवीसर चोवीस भज्ञो- 
( भेदो ) कर सटित दँ ॥ ४८० ॥ यदहापर किसी २ स्थानकी संख्या एकसी होनेसेभी 
परङृति्योके बदलनेसे अपुनरक्तपना है । 


एक य छउकेयारं एयारेयारसेव णब तिण्णि । 
एदे चउवीसगदा चहुवीसेयार दुगडाणे ॥ ४८१ ॥ 
एकं च पद्ुमेकादरा एकादशेकादशैव नव त्रीणि । 
एतानि चतुधिदतिगतानि चतुधिशेकादश द्विकखाने ॥ ४८१ ॥ 
अर्भ--मिथ्यारृष्टि आदि गुणस्थानोमं मिलकर दस प्रकृतिरूप १ स्थान है, नव प्रकृ- 
तिङ्ूप ६ स्थान दै, ८ प्रकृतिरूप ७ प्रकृतिरूप तथा £ प्रकरतिरूप ११ ग्यारह स्थान 
हे; पाच प्रकृतिरूप ९ स्थान हे, चार प्रकृतिरूष ३ स्थान टै । ये सव स्थान चोवीस 
चोवीस भद्गोकर सहित दै, तथा दो प्रकृतिरूप १ स्थानके २४ भग जर एक प्रकृतिः 
रूप एक्‌ स्थानकं १९ भमगदह॥ ४८१ ॥ 
आगे इन दो एक प्रकृतिरूप दो स्थानोके भं्गोकरा विधान कहते हे; 
उदयष्टाणं दोरण्डं पणर्वधे होदि दोण्डमेकस्स । 
चटुविहवधट्ाणे सेसेसय हये ठाणं ॥ ४८२ ॥ 
उदयस्थानं दयोः पञ्चचन्धे भवति दयोरेकस्य । 
, तुच ववन्धस्धान उपघ्वक्र मवत्‌ स्थानम्‌ 1 ४८९ ॥ 
थे--अनिवृत्तिकरण गुणद्थानम पांच प्रक्रतिके वंधखषूप तथा च।र॒प्रकृतिके वध- 
छरूप-दसप्रकार ढो सागोमिं तीन वेद अर चार संज्वलनकपाय-दनमसे एकका उदय 
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होनेपर दो प्रकृतिरूप एकस्थान पाया जाता है अर्थात्‌ वहांपर्‌ चार चार कषाय एकएक 
वेदम होनेसे एक भागके १२ भग दोनोकरे २४ मग होते है । तथा 'कनकनन्दि' आचा- 
भकी पक्षम जिस जगह ४ प्रकरृतियोका व॑ध पायाजाता है उसके अंतसमयमे वेदोके उद्‌- 
यक्रा अभाव होनेसे दोप कपषायादिकोके ४, ३, २; १, १, भग होते है इसप्रकार एक- 
प्रकृतिरूप वंधस्थानमं ११ दी भग सिद्ध हुए ॥ ४८२ ॥ 


जव इसी अर्थके प्रगट करनेकेल्यि चार गाथासूत्र कते टै-- 
अणियद्िकरणपढमा सटित्थीणं च सरिस उदयद्धा । 
तत्तो मुुत्तअंते कमसो पुरिसादिउदयद्धा ॥ ४८३ ॥ 
अनिचृत्तिकरणग्रथमात्‌ पण्डखियोः च सद उदयाद्धा । 
ततो सुहूतीन्तः क्रमश्च पुरुषाद्युदयाद्धा ॥ ४८३ ॥ 
अथ--अनिधृततिकरणगुणस्थानके प्रथममागके पहले समयसे ठेकर नपुंसकवेद 
ओर खीवेदका कार समान है परंतु थोड़ा है । इससे धिक अधिक अंत्चहते क्रमसे 
पुरुपवेद संज्वलनक्रोधादिका काक जानना ॥ ४८३ ॥ 


भ $ ५ 

पुरिसिदएण चडिदे बैधुदयाण च जुगबदुच्छित्ती । 

भ ६ षप [| 

सेसोदयेण चडिदे उदयदुचरिमम्हि पुरिसवंधछिदी ॥४८४॥ 

पुरुषोदयेन चटिते वन्धोदययोश्च युगपदुच्छित्तिः । 

शरेपोदयेन चरिते उदयद्धिचरमे पुरुपवन्धच्छित्तिः ॥ ४८५ ॥ 

ति किक == भ = = ^~ ध (~ ओर त 
अथे--पुरुषवेदके उदय होनेसे श्रेणी चटनेपर पुरुपवेदकी वंधब्युच्छित्ति ओर उटय- 

व्युच्छति एक काल्मे होती द । अथवा 'च' शव्दंसे वंधक्री व्युच्छति उदयके दिचर- 
मसमयमे होती है । ओर रोप सीवेद तथा नपुंसक्वेदके उद्यसहित श्रेणी चढनेवाटे 
जीवक पुरूपवेदकी वंधघ्युच्छित्ति उदयके द्विवरमसमय्मे अर्थात्‌ अंतम्मयके समीपक्रे सम- 
यम होती है ॥ ४८४ ॥ 


पणवंधगस्मि बारस भगा दो चेव उदयपयडीओ । 

दोउदये चटुवंधे बरेव दवंति भंगा ह ॥ ४८५ ॥ 

पच्चवन्धके द्वादया भद्ध ट चैव च्दयप्रहृती । 

त्रुदये चतुवन्धे ददे भवन्ति भद्गा हि ॥ ४८५ ॥ 

अथे--जदपर पांच धकृतियोका वध है रे सनिवृ्िकरणगुणस्थानमं कपाय सैर 
वेद इन दो प्रहृतियोंकरा ही उदय हैः दकारण चार्‌ कषाय अर्‌ ३ वेदक नुगा करनेन 
१२ भगदहोतेहं। दसीप्रकार चर्‌ प्रतिरव वंध होनपरी दो द्टरयस्प स्थानम 
श्ट दीभेगटोनेदहं॥ १८५] 
२१ 
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कोहस्स य माणस्स य मायारोदहदाणियद्टिभागम्हि । 
चदुतिदुगेकभंगा युहुमे एको हये भंगो ॥ ४८६ ॥ 
क्रोधस्य च मानस्य च मायालोभानिवृत्तिभागे ] 
चुखिद्धिकैकभङ्गाः सृष्ष्मे एको मवेत्‌ भङ्गः ।॥ ४८६ ॥ 
अ्थ--करोध मान माया ओर ठोभकरे उदयरूप अनिषृततिकरण गुणस्थानके चार्‌ मागम 
४,३; २, १ बंध दह उनमें रमसे कषाय बदर्नेकी अपेक्षादी ४, ३, २, १ भगदैँ। 
ओर सृष्ष्मसापरायगुणस्थानमे सूक्ष्म करोभके उदयदूपस्थानमे १ ही भग है । इसप्रकार 
११ भंगदहोतेद॥ ४८६॥ 
आगे सव्र उदयस्थानोकी तथा उनकी प्रृतियोकी संख्या कहते हैः-- 

- बारससयतेसीदीटाणविययप्पेहिं मोहिदा जीवा । 
पणसीदिसदसमगेहिं पयडिवियप्पेहिं ओघम्मि ॥ ४८७ ॥ 
दादरा्तत्यरीतिसानविकत्पैर्मोहिता जीवाः । 
पच्चारीतिरतसप्रभिः प्रकृतिविकल्पेसोघे ॥ ४८५ ॥ 

अ्थ-गुणखानेमे मोहनीयकर्मके सव १२८३ उदयखानोमे तथा ८५०७ प्रकृति- 
भेदोमे जगतके चराचर जीव मोहित होरे है ॥ ४८७ ॥ 
अव अपुनरुक्तखानोकी तथा उनकी पकृतियोकी संख्या कते हैः-- 
एक य छकारं दससगचदुरेकय अपुणरुत्ता। 
एदे चदुवीसगदा वार दुगे पंच एकम्मि ॥ ४८८ ॥ 
एकं च पदकादरा दरसप्रचतुरकमपुनरूक्तान | 
एतानन चवुवदगतानन हाद एकं पच्च एकास्मन्‌ || ४८८ ॥ 
अथ--दशप्रकृतिरूप १ खान, नवादि प्रकरृतिखूप क्रमसे ६; ११, १०; ५७ 9; १ 
खान अपुनरुक्त है । इन ४० खानोके २४ चोवीस भग (भेद ) है । दोप्रकृतिरूप 
स्ानके १२ मंग ओर एक प्रकृतिरूप खानके ५ मग है ॥ ४८८ ॥ 
णवसयसत्तत्तरिहिं ठाणवियप्पेहिं मोहिदा जीवा । 


इगिदाटृणत्तरिसिथपयडिवियप्पेहि णायव्वा ॥ ४८९ ॥ 
नवदातसप्रसप्रतिभिः सानविकत्पेः मोहिता जीवा 
एकचत्वारिददेकोनसप्तति रतप्रकृतिविकल्पैः ज्ञातव्याः ॥ ४८९ ॥ 


अ्भ--दसप्रकार ९७७ खानक मेदसे तथा ६९४१ प्रकृतिथांके मेदसे तीनरोकमे 
चराचर जीव मोदित टोरटे द । इसीकरारण संसारम भक्ते द एेसा जानना ॥ ४८९ ॥ 

जगे मोहनीयकर्मके उदवग्धान तथा उनकी प्रक्रृति्योको गुणस्थानोमं उप्रोगादिकीं 
अपेक्षासे कहते हः-- 
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उदयद्ाणं पयडिं सगसगडउवजोगजोगभादीरहि । 
गुणयित्ता मेरुविदे पदसंखा पयडिसंखा य ॥ ४९० ॥ 
उदयसानं प्रकृतिं स्वकस्कोपयोगयोगादिभिः। 
गुणयिल्वा मेख्पिते पद संख्या प्रकृतिसंख्या च ॥ ४९० ॥ 
अ्थ--४७९ वें गाधासे कदीहुदं उदयस्थानोकी संख्या ओर उनखानोकी प्रकृतियोकी 
संख्याक अपने २ गुणस्थानोंसे संमवते उपयोग~योग यर आदि शब्दसे संयम लेर्या 
सम्यक्तव इनमे गुणाकार करके पिर सवको जोडनेसे जो प्रमाण होवे उतनी ही वापर 
मोदकी स्थानसंख्या ओर प्रकृतियोंकी सख्या जानना चाहिये ॥ ४९० ॥ 
यही दिखाति ै;-- 
मिच्दुगे मिस्सतिये पमत्तसत्ते जिणे यसिद्धेय 
पण छरस्सत्त दुगं च य उवजोगा होति दो चेव ॥ ४९१ ॥ 
मिथ्यद्रिके मिश्रत्रये प्रमत्तसप्रके जिने च सिद्धे च। 
पच्च षट्‌ सप्र द्विकं च च उपयोगा भवन्ति दौ चेव ॥ ४९१ ॥ 
अथ-मिध्यादष्टि आदिक दो गुणस्थानोमे, मिश्रजादिक्र ३मे; प्रमत्तादि «र्म, सयोगी 
जयोगीमे, ओर सिद्ध जीवेम उपयोग क्रमसे ५, ६, ७, २ अरदो होते है ॥४९१॥ 
दन उपयोगोसे स्थानसंख्याको तथा प्रकृतिसंख्याको गुणाकार करना चादिये ॥ 
पेसा होनेपर उन भेदोकी सव संख्या कटते टै;-- 
णवणडदिसगसयादहियसत्तसदहस्सप्पमाणयुदयस्स । 
खाणवियप्पे जाणसु उवजोमे मोदणीयस्स ॥ ४९२ ॥ 
नवनवतिसप्रदाताधिकसप्रसद्‌खप्रमाणसुदयस्य । 
सानविकसर्पा जानीहि उपयोगे मोहनीयस्य ॥ ४५२ ॥ 
अथे--इसप्रकार गुणाकार करनेसे उपयोगकी यपेक्षासे मोहनीयके उदय स्थानक्रि 
भेद ७७९९ जानना चादिये ॥ ४९२ ॥ 
जव उपयोगकी दी अपेक्षासे प्रकृतिसेण्या कते ईैः-- 
एकावण्णसहस्सं तेसीदिसमण्णियं वियाणादि । 
पयण पार्सण उव्जाय सादटणायस्म ॥ ८९३ ॥ 
एकृपच्यादयात्तदह्स्न्‌ त्वसातस्तसान्बत 1दजान्पादह्‌ 
प्रकृतीनां परिमाणं उपयोगे मोटनीयस्य ॥ ४९३ ॥ 
अधे-उपयोगफे आश्रयने सोहनीयकी प्र्ृतियोदधा प्रमाण ५१०८२ जानना 
चादिये ॥ ४९३ ॥ 
यागे योक जश्रय ( सपद्ला ) न संस्व्या करत ईै;ः-- 


नि 
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तिश्च तेर दस भिस्से णव सत्तु चष्टयम्मि एकारा । 
जोगिभ्मि सत्त जोगा अजोगिटाणं हये सुण्णं ॥ ४९४ ॥ 
त्रिषु त्रयोदश दशा मिश्रे नव सप्तद षष्ठे एकाद । 
योगिनि सप्र योगा अयोगिखाने भवेत्‌ द्यूल्यम्‌ ॥ ४९४ ॥ 
` अथं--मिथ्यादृष्टि-सासादन-असंयत इन तीन गुणस्थानोमे १३ योग दै, मिश्रगुण- 
स्थानम १०, देश्संयत-अप्रमत्तादि सात गुणस्थानामे ९ हं, छटे प्रमत्तगुणस्थानमें ११ 
मोग है, सयोगकेवलटीके ७ योग है ओर अयोगी गुणस्थानमे शल्य है अर्थात्‌ कोर योग 
नहीं है ॥ ४९४ ॥ 
अव मिश्रयोगसदित तथा केव पर्यप्तयोगयुक्त गुणस्थानोमे विदरोषपना दिखाते टैः-- 
मिच्छे सासण अयद पमत्तविरदे अपुण्णजोगगदं । 
[॥ भ भ भ, अ 4 
पुण्णगद्‌ च य सेसे पुण्णगदे मेकिदं होदि ॥ ४९५ ॥ 
मभ्य सासन अयते ्रसनत्ततरत अपृणयागगतम्‌ । 
पूणगतं च च रेषे पूणंगते मिलितं मवति ॥ ४९५ ॥ 
अथे--मिथ्यात्व-सासादनजसेयत ओर प्रमत्तविरतत इन चारगुणस्थानोमे अपयातो 
गको प्राप्त तथा पयौप्योगको प्राप्त इन दोनोको मिलकर स्थानप्रमाण ओर प्रकृतियोंका 
प्रमाण होता है । तथा रेष गुणस्थानोम केवर पर्याप्योगहीको प्राप्त स्थानप्रमाण जर 
मकृतिपरमाण होता दहै ॥ ४९५ ॥ 
आगे जुदे स्थापन क्रिये योगोम विरोषता दो गाथाओंसे कहते हैः 
सासणञयदपमत्ते वेगुष्वियमिस्त तं च कम्मयियं । 
जओराल्मिस्स हारे अडसोरुडवग्ग अदवीससयं ॥ ४९६ ॥ 
सासनायतप्रमत्ते वेमूर्विकभिश्र तच्च कामणम्‌ । 
आरारखमश्रमहार्‌ अषएरषोडशाष्टवम अष्टावराङ्तम्‌ । ४९६ ॥ 
अथे-- सास्ादनगुणस्थानके वेक्रियिकमिश्चयोगमे आटका वगं अथात्‌ ६४ स्थान दे । 
असंयतगुणस्थानके वैक्रियिकमिश्रयोग ओर कामीणयोगमें सोरे वगेप्रमाण अथात्‌ २५६ 
स्थान दै, तथा इसके ओौदारिकमिश्रयोगमे ६४ स्थान दै । सैर प्रमत्तगुणस्थानके जहा- 
रक-आहारकमिश्रयोगमे १२८ स्थान दै ॥ ४९६ ॥ 
आगे कम क्ियेहृए वेदोको ग्रंथक्रत। पदी निपेध करते दै; 
णत्थि णडसयवेदो इत्थीवेदो णउसदसत्थिटुगे । 
पु्चुत्तपुण्णजोगगचदुसुद्राणेु जाणेजो ॥ ४९७ ॥ 
नासि नपुसकवेद्‌ः सखीवेदो नपुंसकस्ीद्धिकम्‌ । 
ूर्वोक्तापृणयोगगचतुषु खानेषु ज्ञातन्यम्‌ ॥ ४९७ ॥ | 


१ यद्‌ गाधा जावकाटम्‌ भा गड्‌ द| 
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अर्थ-- पहले करे हुए शपर्याप्तयोगको प्राप चारस्थानेमे क्रमसे नपुंसकवेद नही, सीवेद 
नही, ओर दोमे नपुंसकवेद्‌ तथा खीवेद ये दोनों नहीं द एेसा जानना चाहिये ॥ ४९७॥ 
अव योगकी अपेक्षा सव स्थार्नोका जोड कहते है-- 
तेवण्णणवसयाहियवारसहस्सप्पमाणञ्ुदयस्त । 
ठाणनियप्पे जाणसु जोमं पडि मोहणीयस्स ॥ ४९८ ॥ 
त्रिपश्चारान्नवदताधिकट्वादरासदहखप्रमाणसुदयस्य । 
स्थानविकर्पान्‌ जानीहि योगं प्रति मोहनीयस्य ॥ ४९८ ॥ 
अर्ध--दसप्रकार मोहनीयकर्मकरे उदयस्थानोके मेद योगकी अपेक्षासे १२९५३ जानना 
चाहिये ॥ ४९८ ॥ 
आगे प्रकतिर्याके सैदोकी संख्या कते दै;-- 
विदिये विभिपणगयदे खदुणवणएकं खयह्ध्चउरो य । 
छदं चरदुण्णसम पयडिवियप्पा अपुण्णाम्ह ॥ ४९९ ॥ 
दितीये दयेकपश्वकमयते खद्विनवैकं खाट चत्वारश्च 
प्रष्ठ चतुःयल्यसप् प्रदतिविकत्पा अपृ ॥ ४५९ ॥ 
अर्थ--ससादनगुणस्थानकरे वेक्रियिकमिश्रयोगमें दो एक पांच अर्थात्‌ ५१२, यसं- 
तके येक्रियिकमिश्र ओर कामणम्‌ शूल्य दो नव एक अ्थत्‌ १९२०; च" चव्टसे जसं 
यतके जओद्‌ारिकमिश्रयोगभ श्रूल्य थाट चार अत्‌ ४८० यैर चछृटे प्रमत्तगुणस्थानक 
आहारक युग्मे चार शल्य सात अंकरर्प १०४ प्रकृतियाके मेद अपयाप् अवस्थारम होते 
हं ॥ ४९९ ॥ इनवो जोड़कर पहले भे्दोम मिकाना ॥ 
अव सच भेदोकी मिलकर जो संख्या ददे उसे कहते दै 
पणदाख्डस्सयादिययद्टासीदीसदस्समुदयस्स । 
पयडीण परिसखा जोयं पडि मोहणीयस्स ॥ ५०० ॥ 
पच्चचत्वारियानपट्‌दानाधिक्ताष्रारीतिसदटन्यदयस्य । 
प्रकतीनां परिसंख्या योयं प्रति सोहनीयस्य ॥ ५८2 ॥ 
अथे-दसतरद सवर भेदो मिलानमे मोटनीयक्र्मकरी प्रकृतियोकी सख्या वोगक्ती 
अपेक्षा ८८६४५ ह एता जानना ॥ ५०० ॥ ` 
आगे सेवमके आाश्चवने स्थानादि कहत दैः-- 
तेरससयाणि सत्तर्तित्तव य मेखिदे वंतिक्ति । 
ठाणविथप्पे जाणसु संजमट्वेण मादस्स ॥ ५०१ ॥ 
चयादुयारातानि सप्रतिनप्रय च निदितं मन्तीति | 
स्पानवद्त्पा तानप सयमान्टच्यन मादन्य 1 ५०१ ॥ 
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` अथ--संयमकी अयेक्षासे मोहनीयके स्थानमेद ` १२७७ होते है ेसा जानना 
चाहिये ॥ ५०१ ॥ 
अव उदयप्रकृतिभेदोको कहते हैः 
तेवण्णतिसदसहियं सत्तसहस्सप्पमाणञुदयस्स । 
पयडिषियप्पे जाणसु संजमटरेबेण मोहस्स ॥ ५०२ ॥ 
त्रिपच्वाशततरिरातसहितं सप्रसदस्म्रमाणमुदयस्य । 
ग्रकरतिविकत्पान्‌ जानीहि सयमारम्बेन मोहस्य ॥ ५०२ ॥ 
अथे--संयमहीकी यपेक्षासे मोदनीयके क्रति मेद ७२५३ मात्र होते दै ठेसा जानना 
चाहिये ॥ ५०२ ॥ 
आगे गुणखानोमे संमवती लेद्याओंको कहते हैँ;-- 
भिच्छचरक्षे छक देसतिये तिण्णि होंति सुहस्ता । . 
जोगित्ति सुकरेस्सा अजोगिगणं अरेस्सं तु ॥ ५०३ ॥ 
मिभ्यचतुष्के पटू देरात्रये तिस्रो भवन्ति ज्युभलदयाः । । 
योगी इति शुखेर्या अयोगिखानमलेदयं तु ॥ ५०३ ॥ 
अथे-- मिथ्यादृष्टि आदिक चार गुणखानोमे £ ठेदया है, देशसंयतादि तीन गुणस्था- 
नेमिं २ शभकेदया है, उसके वाद सयोगकेवरीप्थैत शुङ्कलेद्या है ओर अयोगकेवटी 
गुणस्थान टेदयारहित दै ॥ ५०३ ॥ 
जव कही हुई इन केश्याओक्रे आश्रयसे मोहक स्थान र प्रकृतियोकी संख्याको दो 
गाथाूत्रोसे कते दैः-- 
पंचसहस्सा बेसयसत्ताणउदी हवति उदयस्स । 
ठाणवियप्पे जाणसु छेस्सं पडि मोहणीयस्स ॥ ५०४ ॥ 
पच्चसहस्राणि द्विरतसप्ननवतिः भवन्ति उदयस्य । 
स्थानविकल्पा जानीहि टेर्यां प्रति मोहनीयस्य । ५०४ ॥ 
अथ- लेदयके संवंधसे मोहनीयके खानोके भेद ५२९७ होते हैँ एेसा हे शिष्यत 
समञ्च ॥ ५०४ ॥ 
अह्रत्तीससदस्सा वेण्णिसया हंति सत्ततीसा य । 
पयडीणं परिमाणं टेस्सं पडि मोहणीयस्स ॥ ५०५ ॥ 
अषरत्रिरात्सदगस््राणि दियातानि भवन्ति सप्र्िरच । 
ग्रकरतीनां परिमाणं छदयां प्रति मोहनीयस्य ॥ ५०५ ॥ | 
अरभृ--लेदयादीकी अपेक्षा मोहनीयकी म्रक्ृतिर्योका परिमाण ३८२३७ होता दै फेसा 
जानना चाहिये ॥ ५०५ ॥ 
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आगे सम्यक्तके आश्रयसे खानादिककी संघ्या कहते हेः-- 
1 कष्‌ वंति 
अटृत्तरीहिं सहिया तेरसयसया हवंति उदयस्स । 
भ 

ठाणवियप्पे जाणसु सम्मत्तयुणेण मोदहस्स ॥ ५०६ ॥ 

अष्टसप्रतिसिः सहितानि योद सकरतानि भवन्ति उदयस्य 1 

सानविकत्पा जानीहि सम्यक्तवगुणेन मोहस्य ॥ ५०६ ॥ 
अथ--सम्यक्तवगुणक्रर सहित मोटनीयक उदयखानोके भेद १३५७८ होते दै एेसा 

तुम. जानो ॥ ५०६ ॥ 


अघ्टेव सहस्साईं खवीसा तद य दाति णादव्वा 
पयडीणं परिमाणं सम्मत्तगुणेण मोहस्स ॥ ५०७ ॥ 
अद्रव सहसखाणि पड्दातिस्तथा च भवन्ति ज्ञातन्याः । 
प्रकृतीनां परिमाणं सम्यक्तवगुणेन मोहस्य ॥ ५०५७ ॥ 
अथ--तथा सम्यक्छवगुणसदहित मोहनीयकी प्क्ृतियोका प्रमाण ८०२६ जानने योग्य 
दे ॥ ५०७ ॥ 
जगे मोहनीयके सप्रकरणको ११ गाधासूत्रोसे कहत टः 
अट्ट य सत्त य छक य चतुतिदुगेगाधिगाणि वीसाणि। 
तरस वारेयारं पणादि एमूणय सत्तं ॥ ५०८ ॥ 
अष्ट च सप्र च पदं च चतुखिद्िक्रैकमधिकानि विदतिः। 
त्रयोदराह्ादरोकादद्य पच्चादि एकोन सत्वम्‌ ॥ ५०८ ॥ 
अथ--मोहनीयकर्मके सत्वान सट आदि अधिक वीस अर्थात्‌ २८, २७, २६, 
२४, २३; २२२१; तथा १३; १२; ११; ५, जर्‌ एक एक कम अर्धान्‌ ४, ३, 
२; १ संख्या रूप १५ द्‌ ॥ ५०८॥ 
जगे टन १९ खानक युणगानीमं संभव दानिक प्रकार दिखाते दः-- 
तिण्णेगे एगेगं दो मिस्सं चदुसु पण णिदद्रीए 
तिण्णिय थृटकार सृदुमे चत्तारि तिण्णि उवसत ॥५०९॥ 
व्रीण्यंकसिन्नकस्सिन्तके द मिश्र चतपु पच्ट निवृत्तौ । 
तरण च ग्द एक्ट नृषम चत्वार चण्युपदान्ते | ^< 1 
अथ पटले मिभ्याद्ि युणयानमं १५ मसे तीन स्यान दह; सामानं १, 
मिश्रयुणसानमें दो, जसंयतादिचारयुणस्याननिं पांच पच, निवृचि सथान्‌ अवृक 
गुणन्यानमं ३; रभृर्केराय यथान नदय गुणन्धानं ४ स 


पायनाना ६ चं रुणम्धाननं र रत्छेम्धान्‌ ८ ॥ 


न्दपगायरं £, दपद्यानिष्ट 


१६८ रीयचन्द्रननशासमालायाम्‌ । 
अव उन्ीको कहते हः-- 
पटमतियं च य पमं पटसं चउवीसय च भिस्सम्हि । 
पठमं चउवीसचऊ अदिरददेसे पमत्तिदरे ॥ ५१० ॥ 
प्रथमच्रयं च च प्रथमं प्रथम चलुविराकं च मग्रे | 
प्रथम चतुवराचतुष्कं आचरतद्‌रा प्रमत्ततर्‌ | ५१० ॥ 
अथे--उन १५५ -स्थानामंसे आदिके तीन स्थान मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमे हं, सासाद्‌- 
नमे पहला २८ प्रकृतिरूप दी सत्वस्थान हे, मिश्रगुणस्थानमें पहला र २४ प्रकृतिरूप 
येदो स्थान, अविरत-देरविरत ओर प्रमत्त-अप्रमत्त इन चारगुणस्थानोस पहरा तथा 
२४ प्रकृतिरूपञादि चार स्थान इस तरह पांच पांच सत्त्वस्थान हं ॥ ५१०॥ 
अडचउरेकावीसं उवसमसेटिम्डि खवगसेटिभ्दि । .. 
एकावीसं सत्ता अद्रकसायाणियदित्ति ॥ ५११ ॥ 
अष्टचतुरेकविंरातिः उपरामश्रेण्यां क्षपकश्रेण्याम्‌ । 
॥ एकविरातिः सत्ता अषटकषायानिवरत्तिरिति ॥ ५११ ॥ 
अथे--उपरशमश्रणीम अपूर्वकरणादि चारगुणस्थानोंभं २८, २४, २१ प्रक्रतिरूप तीन 
तीन स्थान है, तथा क्षपकश्रेणीमे आयवे जौर अष्टकप्रायवाले अनिनवरत्तिकरणके मागमे २१ 
परकृतिरूप एक एक स्थान टै ॥ ५११ ॥ 
तेरस वारेयारं तेरस वारं च तेरसं फमसषो । 
पुरिसित्थिसंढकदोदयेण गदपणगवंधम्हि ॥ ५१२ ॥ 
त्रयोदश द्रादरोकादद चरयोदश दाद च त्रयोदङा क्रमशः । 
पुरुषखीपण्टवेदोदयेन गतपच्चकवन्धे ॥ ५१२ ॥ | 
अर्थ--उसके वाद पुरुषवेद १ चार संज्वलनकषाय इसप्रकार ५ प्रकृतियोकरे वैधवाठे 
अनिवृ्तिकरण गुणस्थानके मागमे जो पुरुपत्रेदके उदयसदित श्रेणी चट उसके १३; १२, 
११ प्रकृतिरूप तीन स्थान होते है । खीवेदके उदयसहित श्रेणी चद्नेवालेके १३ प्रकृ- 
तिरूप स्थान है ओर्‌ नपुंसकवेदफे क्षय होनेपर १२ प्रकृतिरूप स्थान है । तथा जो जीव 
नपुंसकवेदके उदयते श्रेणी चे उसक्रे १३ परकृतिरूप स्थान दै, क्योकि उसके नपुंस्कवेद 
सौर सीवेद इन दोनोके क्षयदटोनेका प्रारंभ एककाल दी होता दै ॥ ५१२ ॥ 
युरिसोदयेण चडिदे अंतिमखंडंतिमोत्ति पुरिुदओ । 
तप्पणिधिम्मिदराणं अवगदवेदोदयं दोदि ॥ ५१३ ॥ 
पुरपोद्येन चदिते अन्तिमखण्डान्तिम इति पुरुपोदयः । 
ततप्रणिधो इतरयोरपगतवेदोदयो भवति ।॥ ५१३ ॥ 
धे--पुरुपवेदके उदयसदटित क्षपकश्रणी चटरनेवाटेक्र तक्रं खडकं अंतसमयपरयेत 
अथात्‌ पुरुपवेदकं उदयकी स्थितीकं प्रहट समयम नवुसक्रवेद क्ष॒पग्रालड-सखीवेद क्षपण- 


[1 
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संड-पुरुषवेदक्षपणालंडोमे अंतकरे खंड ( माग ) के अंतसमयतक हमेशा पुरूषवेदका 
उदय ओर वंध पायाजाता है । तथा उसी पुरुपवेदक्षपणाके ज॑त॒खंडके समीप अन्यवेद 
अथीत्‌ नपुंसक-खीवेद इन दोनोके उदयका अमाव होता टै ॥ ५१३ ॥ 
ठेसा होनेपर जो सिद्धान्त इजा उसे कहते हैः- 
तदटाणे एकारस सत्ता तिण्डोदयेण चडिदाणं । 
सत्तण्ं समग छिदी पुरिसे छण्डं च णवगमस्थित्ति ॥५१९॥ 
तत्साने एकाददा सत्ताः त्रिकोद्येन चरटितानाम्‌ । 
सप्तानां समकं छितिः पुरुपे पण्णां च नवकमस्तीति ॥ ५१४ ॥ 
अथे--उन पूर्वोक्त दोनों स्थानोमं सात नोकपाय ओर ४ सैञ्वल्न ईसतरह ११ 
परकतिरूप सन्वस्थान है, तीनवेदो मसे किसी वेदकरे उदयसहित प्रेणीचदनेवाठेके ७ नोक- 
पायकी ग्युच्छि्ति एककार्मं ही होती है, परंतु विष यह दै कि पुरूषवेदके उदय सहित 
शरेणी चढनेवालेके पुरुपवेदके नृतनसमयप्रवद्ध पाये जाते हे इसल्यि उसके £ नोकपाय - 
की सत्वब्युच्छित्ति है ॥ ५१४ ॥ 
अव पूर्वोक्त अर्थको टी कदके अनिदृ्तिकरणमं सत््वस्थानोकी विदोपता कते ै;-- 
इदि चदुर्वधक्खवगे तेरस वारस एगार चउसत्ता । 
तिटुदगिवंधे तिदुदमि णवगुच्छिद्धणमविवक्खा ॥ ५१५ ॥ 
इति चतुवन्धक्षपके प्रयोददय हाददकाद्दा चतुःसत्ता । 
त्िद्विकेकवन्धे चरिद्धिकैकं नवकोच्छिटयोरविवश्ा । ५१५ ॥ 
अथे--दस पू्वक्त प्रकार क्षपकश्रेणी चदनेवालेकरे चार प्रकृतियोके वंधवले अनिवृत्ति- 
करणके भागम १२, १२, ११, आर्‌  प्रकृतिरूप सत्व हं । तथा ६, २; १ प्रदरतिके 
वेष रहोनेवाले भागोमं ३, २; १ प्रङृतिख्प सच स्थान पायाजाता ट । यद्यं चृतनसमय- 
प्रवद्ध ओर उच्छि्टावलि ( उदयसे वचे हुए प्रथम स्थितीकरे निपेक ) की विवक्षा ग्रहण 
नहीं की ॥ ५१५ ॥ 
गे मोहनीयके चधस्थानेमिं सत्वम्थारनेोकी संख्या जो पाट्‌ जती उसे दो गाधा- 
ओंसे कहते टः- 
तिण्णेव दु बावीसे इगिवीते अद्वीस कम्मसा । 
सत्तरतेरेणववंधगेदु पंचव ठाणाणि ॥ ५१६ 1 
पचविधचदटुविधेयु य ट सत्त सेमेसु जाण चन्नारि । 
उच्टिद्टावटिणवकं अरिवेक्िय सत्तटाणाणि॥५१५॥ुम्मम्‌। 


्रयण्वदु रावित एषदिटातां अष्टविटःनिः फमाद्यः 1 


५११५ 1 
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१७० रायचन्दरजेनशाक्लमाकायाम्‌ । 


पच्चविधचतुर्िधेषु च षट्‌ सप्त शेषेषु जानीहि चलारि । 
उच्छिष्टाबठिनवकमविवेक्षय सत्तवसानानि । ५१७ ॥ युग्मम्‌ । 
अथं-मोहनीयके २९ प्रकृतिरूपब॑धस्थानमे कमरा अथात्‌ सन्वस्थान २८-२७-२६ 
प्रकृतिरूप २ दे (२१ प्रकृतिरूपनंधस्थानमे २८ ्रकतिरूप सत्वस्थान है । १७-१३-९ के व॑ध- 
स्थनोँमे २८ प्रकृतिरूष आदि पांच पांच स्वस्थान है, पांचके व॑धस्थानमें जदिके ६ सतस्थान 
है, चारके वंधस्थानमे ७ सत््वस्थान है, तथा रेष तीन-दो-एकके वंधस्थानमे चार चार स्व- 
स्थान दहै। ये सच्त्वस्थान उच्छिष्टावली जर नूतनवेधरूप समयप्रबद्धकी अपेक्षा नहीं करके 
ही कटेगये दै ॥ ५१६ । ५१७ ॥ इसप्रकार वंधस्थानके होनेषर स्वस्थान पये जते दै | 
दसणवपण्णरसाईं बधोदयसत्तपयडिटाणाणि । 
भणिदाणि मोहणिजे एत्तो णामं परं बोच्छं ॥ ५१८ ॥ 
दरानवपच्चदरर बन्धोदयसत्त्वप्रकृतिस्ानानि । 
भणितानि मोहनीये इतो नाम परं वक्ष्यामि । ५१८ ॥ 
अथे--इसप्रकार मोहनीयके १० वबन्धस्थान, ९ उदयस्थान जर १५ स्वस्थान 
कहे । इससे आगे अव नामकर्मके वंधादिके स्थान करेगे ॥ ५१८ ॥ । 
उसमे पहठे नामकर्मस्थानोके जाधारभूत ४१ जीवपदोको दो गाथासोंसे कहते हैः-- 
णिरया युण्णा पण्ड बादरयुहुमा तहेव पत्तेया । 
विथखाऽसण्णी सण्णी सष्ठुवा पुण्णा अपुण्णा य ॥ ५१९ ॥ 
सामण्णतित्थकेवरि उद््यसयुग्ण्टणा य आहारा । 
देवापि य पजत्ता इदि जीवपद्‌ इ इगिदाखा ॥५२०॥ जुम्मम्‌। 
निरयाः पूणः पच्च प्रसेकाः । | 
विकला असंज्िनः संनि र्मा र पूणां अपूणांश्च ॥ ५१९ ॥ 
सामान्यतीथकेवद्ििपश्चनो मयु £ आहाराः । 
देवा अपि च पयः 1 एकचत्वारिरात्‌ ॥ ५२० ॥ युग्मम्‌। 
अथ--नारकी सव पर्याप्त है इस “्ीवपटा पद, प्रथिवीकाय १ जलकाय २ तेज- 
काय ३ वाघुक्राय ® साधारणवनस्पतीकाय ५ ये पाच वादर ओर सूक्ष्म दै इससे १० 
मेद हुए, इसीतरह प्रलेकवनस्पतिकाय, दो इद्री आदि ३ विकठ्त्रय, असंज्ञी प॑चन्री 
संज्ञी पचेद्र, मनुप्य ये १७ पर्याप्त तथा अप्ीप्त दै इसप्रकार ३४ भेद हुए । तथा 
सामान्यकेवठी, ती्थकरकेवटी, ओर दोनों दी समुद्धातकरनेवाटे, सहारकश्चरीरवाे, 
जर देव-ये ६ पर्याप्त दी योते द । इसतरह १-२४+६=सव ४१ भेद जीवोके हँ । इस- 
करण इनको जीवपद्‌ अधौत्‌ जीवख्यान कते दै । जर ये नाम कर्मके वधानो निमित्तसे 
टोते ह, दसय्यि दनको कर्मपद भी कहते हँ ॥ ५१९} ५२० ॥ यां प्र कर्मके निमि- 
तसे २६ दी खान होते दै इसकारण कर्मपद ३६ दीं दै। 


गोम्मरसारः । १४७९१ 


तेवीसं पणवीसं वीसं अद्वीससुगतीसं । 
तीसेकतीसमेवं एको वंधो दुसेटिस्हि ॥ ५२१ ॥ 
त्रयोविंरातिः पच्चविंदातिः पर्डयातिरण्टविंदामेकोनर््रिरात्‌ 1 
विदादेकव्रि्रदेवमेको वन्धो द्िभ्रेण्याम्‌ 1 ५२१ ॥ 
अथे--नामकर्मके वंधखान २३; २८, २६, २८; २९) ३०; ३१ प्रकृतिरूप सात 
तो सपूर्यकरणके छठे भागतक यथासंभव पाये जाते द, ओर १ प्रकृतिरूप जाटवां वैखान 
दोन श्रेणियों वंधता दै ॥ ५२१ ॥ 
जगे वे वंधसान किंस कर्मपदरस्षहित वंधते दं यह व्रात दो गाथाजोसे कहते हे;-- 
टाणमयपुण्णेण जदं पुण्णेण य उवरि पुण्णगेणेव । 
ताबहुगाणण्णदरेणण्णदरेणमरणिरयाणं ॥ ५२२ ॥ 
णिरथेण विणा तिण्दं एकदरेणेवमेव सुरगइणा । 
वंधंति विणा गइणा जीवा तजोगपरिणामा ॥ ५२३ ॥ जुम्म। 
सधानमपूर्णेन युतं पूर्णेन चोपरि पृणेकेनैव । 
आतापद्धिकयोरन्यतरेणान्यतरेणामरनिरययोः 1} ५२२ 


निरयेन विना चयाणामेकतरेणवमेव सुरगतिना । 
वश्रन्ति चिना गतिना जीवा तव्योग्यपरिणामाः ॥ ५२३ ॥ गमम्‌ । 


अर्थ--उपर कदे हुए आठखानोंम करमते पटला २३ प्रतिरूप खान अपर्याप्त भ्रकृति- 
सहित वैधता दै, दूसरा खान पर्वापप्रृति सदित श्च राव्दरसे अपर्याप्तसदटित भी घता 
है । इससे जागे पयोप्तप्रकृतिसदित दी वधते द । उनमें भी २६ परङतिनूपस्ान आतप 
उयोत इन दोरनोमिसे कोदएकं प्रकृतिसदहित यधता हे, २८ प्रह्तिर्पम्यान देवगति सर्‌ 
नरकगति इन दो्नोमसे कोर्ए्क गति पटिति वंघतारै, २९ प्रकृतिर्य ओर ६० 
प्रकृतिरूप ये दो खान नरक गतिक विना तिवच आदिर गतियोरममे फोरणफ गति मटित 
यंघते है, ३१ प्रहृतिन्पसखान देवगततिके साथ वयत है सौर एक प्रट्रतिरूप स्यान किमी 
गति कमके साध नहीं व॑धता । रमप्रकार इन स्थानेकि योनय परिपार्मोवदि जीव टन म्मा 
गकि वपते हं ॥ ८२२।५२३॥ 
पवार जताप सीर दद्योतयद्धो प्रतिय प्रयन्त ( पष्यन््प) हवं द्िस पद्ध 
समि च्पता ६ यष्ट एटूत ६:- 
भूवादरपसत्ेणादाव यधजोगगमजोय ! 
तरत यृणातात्व्छपरत्वाण प्यदरगण ॥ ५२५८ ॥ 


(5 ०8। ब््व्र रनम्‌ १ सन््द्ाग्व्‌ ४411 र 
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१७य्‌ रायचन्दरनेनशाखमाखायाम्‌ । 


अथे--ए्थिवीकायवादरपयीप्त सहित दी आतप प्रकृति . वंधयोग्य है, ओर उचयोत प्रकृति 
तेजःकायादि तीन के विना रोष तियेचसं्वधी पृण्यपरकृतियोमंसे किसी एक प्रकृतिके साथ 
ब॑धयोग्य कही है ॥ ५२४ ॥ 


णरगहणामरगङणा तित्थं देवेण हारसुभय च । 

संजदवंधट्धाणं इदराहि गहि णत्थित्ति ॥ ५२५ ॥ 

नरगतिनामरगतिना तीर्थं देवेनाहारमुभयं च । 

सयतवन्धस्थानमितराभिगतिभिः नास्तीति ॥ ५२५ ॥ 

अथै--तीथैकरपकृतिको देव ओर नारक असंयत तो मनुष्यगति सहित वाधते दैः 

जर असंयतादि चारगुणस्थानवाले मनुष्य देवृगतिसहित वाधते हैँ । तथा आदारकयुगर 
ओर तीर्थकर आहारक दोनोँको देवगतिसदहित दी बाधते दै, क्योकि संथतके योग्य बंध- 
स्थान देवगतिके विना अन्यगतियों सहित बेधता दी नहीं है ॥ ५२५ ॥ 


आगे २३ आदि स्थानोमे प्रकृतियोके जाननेकेणिये पाठका क्रम॒तीनगाथा्जौसे 

कहते दैः-- 

णामस्स णवधुबाणि य सरूणतसजुस्मगाणमेकदरं । 

गइजादइदेहसटाणाणूणेकं च सामण्णा ॥ ५२६ ॥ 
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तसर्बधेण हि संहदिअंगोवंगाणमेकदरगं तु । 

तप्पुण्णेण य सरगमणाणं पुण एगदरगं तु ॥ ५२७ ॥ 

पुण्णेण समं सभ्बेणुस्सासो णियमदो दु परघादो । 

जोगद्धाणे तावं उजोवं तित्थमाहारं ॥ ५२८ ॥ विसेसयं । 

नाभ्रो नव ध्रुवाश्च खरोनत्रसयुग्मकानामेकतमकं तु । 

गतिजातिदेहसंसानानूनामेका च सामान्याः ॥ ५२६ ॥ 

चसबन्धे हि संहद्याङ्गोपाङ्गानामेकतरकं तु । 

तप्पूर्णेन च स्वरगमनानां पुनः एकतरकं तु ॥ ५२७ ॥ 

पूर्णेन समं सर्वेणोच्छरासो नियमतस्तु परघातः । 

योगखाने आतप उद्योत ती्थसमादहारम्‌ ॥ ५२८ ॥ विशेषकम्‌ । 

अथे--नामकर्मकी तैजस जदि ९ श्रुवधधी प्रकृतियां, खरके विना त्रसादि नौ युगल 

इनमेसे एक एक इस प्रकार ९; गति ४ जाति ५ शरीर ३ संस्थान 8 आनुपूर्वी £ इन्मेसे 
एक एक इसप्रकार ५ सव मिलकर २३ प्रकृतियां सामान्य वंधरूप हँ । तरसप्रकृतिकरे साथ 
ही ६ सहनन ३ अंगोपांगोमिं किसी एकका वंध होता है। चरसपयोप्त प्रकृति सहित खरयुगर 
तथा विदहायोगति युगलर्म॑से एक एकका व॑ध होता है । पीप प्रकृति सहित जो सव त्रस 
स्थावर ह उनके साध उच्छास ओर परघात नियमसे व॑ष योग्य द| तथा ताप, उयोत, 


` 71 भ ०११८०५५ 


ना त त मा म ८, ०, 


गोम्मरसारः। १७३ 


तीर्थकर, आहारकयुगल-ये भ्रकृतियां पहले कहै हुए योग्य नामपदमिं वंध योग्व दं 
॥ ५२६ । ५२७ । ५२८ ॥ 
तिस्थेणाहारदुगं एकसरादेण वंधमेदीदि । 
पकरिखत्ते ठाणाणं पयडीणं होदि परिसंखा ॥ ५२९ ॥ 
तीर्थनादारदिकमेकसरादेण वन्धमे तीति । 
॥ प्रकिपरे धानानां प्रकतीनां मवति परिसंख्या ॥ ५२९ ॥ 
अथ--ती्कर प्रकृति सहित आहारश्युगट एक काटदीरवंधको प्राप्तद्ोतादट, 
सकारण पूर्वोक्त २३ के वंध यथासंमव प्रकृतियोकि मिनेसे खानों ओर प्रहृतिर्योकी 
सख्या दोजाती दै ॥ ५२९ ॥ 
दसी वातकरो दौ गाथा्जंसे कहते टैः- 
एयक्खअपजत्तं इगिपजलत्त वितिचपणरापजत्त । 
एदंदियपजत्त सुरणिरयगहे्ि संजुत्त ॥ ५३० ॥ 
पज्त्तगवितिचप मणुसदेवगदिसंजदाणि दोण्णि पुणो । 
सुरगदञदमगदञ्दं वधद्धाणाणि णामस्स ॥ ५३१ ॥ जम्मं । 
एकाक्षापयाप्रमेकपयोप्तं दविधिचपनरापयाप्तम्‌ । 
पकेन्द्रिय प्याप्तं सुरनिस्यगतिभ्यां संयुक्तम्‌ ॥ ५३० ॥ 
पयोप्तकद्धित्निचपे मलुपदेवगतिसंयुते दे पुनः । 
सुरगतियुतमगतियुतं वन्धस्थानानि नान्न: ।। ५३१ ॥ युग्मम्‌ । 
अर्थ--पकेद्री अपर्याप्त सित २३ का १ खान दै, एकेन पर्याप्त-दोदन्द्री-तेरन्री 
चौदन्द्री-प॑चेन्द्री तथा मनुप्य अपर्याप्त सटित २५ के ६ म्यान ह्‌, एकेन्द्री पयौप्त जातप 
तथा एकेन्द्री पयीप्ठ उचोत सहित २६ के २ स्थान ह्‌, देवगति तथा नरफगति सटित 
२८ फे २ स्थान ६, दो इन्द्री-तेदन्द्री- चैदद्री-पर्चद्री पयाप्त ओर्‌ मनुप्यगति तधा 
देवगति पयीप्त न दोनोंकर्‌ सहित दो स्थान-ट्सप्रकार २९के६ स्थान हदो दृन््री 
पयोप्त उपोतादि सहित ६ स्थान ९०के ह, देवगति सटिन १ रथान द दा, ऊर 
गस्कीरिप्रहति सहित १ स्थान १काह ] दप्रदार्‌ नामद््मके दपन्या्नेद्धि कथनं 
जानना ॥ ५६८ । ५३१॥ 
सगि एन पधखानेकि भग एह ६:- 
संठाणं सटृडणे विदहाययुम्मे य चरिमिख्म्मे ! 
जपिरदङ्टराद( चथद्धापस्च नगा दट {1 ५३२1 
सस्थान म््नन दिदह्योयुम्म द उरमदद्यम्म 1 


पर्द एकतमम्‌ घन्पस्थानपु महा {ट 1 ५६२ 


१७२्‌ रायचन्द्रनेनशासमालायाम्‌ | 


अथे--परथिवीकायवादरपर्यीप्त सहित दी आतप प्रकृति .वंधयोग्य है, जोर उदोत प्रहृत 
तेजःकायादि तीन के विना शेष तिथैचरसंवंधी पृण्य्रकृति्योरमेसे किसी एक प्रङृतिके सथ 
वधयोग्य की है ॥ ५२४ ॥ 


णरगहणामरगदणा तित्थं देषेण दारयुभयं च । 

सेजदवंधट्ाणं इदराहि गरईहि णत्थित्ति ॥ ५२५ ॥ 

नरगतिनामरगतिना तीर्थं देवेनाहारमुमयं च । 

सयतवन्धस्थानमितराभि्गतिभिः नास्तीति ॥ ५२५ ॥ 

अथ--तीथैकरपकृतिक्रो देव यर नारक असंयत तो मनुप्यगति सहित वाधते दै, 

ओर असंयतादि चारगुणस्थानवाले मनुप्य देवगतिसहित वाधते हैँ । तथा आहारकयुगर 
ओर तीर्थकर आहारक दोनोंको देवगतिसदित दी बाधते दै, क्योकि संथतके योग्य ॒वेध- 
स्थान देवगतिके विना अन्यगतियों सहित वेधता दी नहीं दे ॥ ५२५ ॥ 


आगे २३ आदि स्थानम प्रकृतियोंके जाननेकेल्यि पाठका क्रम तीनगाथाअसि 
कहते दैः-- 
णामस्त णवधुबाणि य सरूणतसजुम्मगाणमेकदरं । 
गईजाददेहसंटाणाणूणेकं च सामण्णा ॥ ५२६ ॥ 
तसर्वधेण हि संहदिभंगोवंगाणमेकदरगं तु । 
तयप्पुण्णेण य सरगमणाणं पुण एगदरगं तु ॥ ५२७ ॥ 
युण्णेण समं सभ्वेणुस्सासो णियमदो दु परघादो | 
जोगटाणे तावं उजोवं तित्थमाहारं ॥ ५२८ ॥ विसेसय । 
नाम्नो नव ध्रुवाश्च खररोनत्रसयुग्मकानामेकतमकं तु । 
गतिजातिदेहसंस्थानानूनामेका च सामान्याः ॥ ५२६ ॥ 
रसबन्धे हि संदयाङ्गोपाङ्गानामेकतरकं तु । 
तत्पूर्णेन च स्वरगमनानां पुनः एकतरकं तु ॥ ५२७ ॥ 
पूर्णेन समं सर्वेणोच्छरासो नियमतस्तु परघातः । 
योगसखाने आतप उद्योत तीथमाहारम्‌ ॥ ५२८ ।] विशेषकम्‌ । 
अथे--नामक्मकी तेजस आदि ९ शरुवधेधी प्रकृतियां, खरे विना त्रसादि नौ युगर 
हनमसे एक एक इस प्रकार ९; गति जाति ५ शरीर ३ संस्थान & आनुपूर्वीं  इनमेसे 
एक एक इसप्रकार ५ सव मिलकर २३ प्रकृतियां सामान्य वंधरूप हे । त्रसम्रकृतिके साथ 
ही ६ संहनन ३ अंगोपांगोमिं किसी एकका वंध होता है। चसपर्यप् प्रकृति सहित खरयुगल 
तथा विहायोगति युगल्मेसे एक एकका वंध होता है । पयीप्त प्रकृति सहित जो सव त्रस 
स्थावर दै उनके साथ उच्छास ओर परघात नियमसे व॑ध योग्य है । तथा आआताप, उचत, 


गोम्मटसारः। .. १७३ 


तीथकर, आहारकथुगल-ये परकृतियां पहले कहे इए योग्य नामपदोमं वंघ योग्य हैँ 
॥ ५२६ । ५२७ । ५२८ ॥ 
तित्थेणाहारदगं एकसराहेण वंधमेदीदि । 
पकखत्ते डाणाणं पयडीणं टोदि परिसंखा ॥ ५२९ ॥ 
तीर्थनादारद्धिकमेकसरहेण बन्धमे तीति । 
म्रशिप्ने खानानां प्रकृतीनां भवति परिसंख्या । ५२९ ॥ 
अर्भ तीर्थकर प्रकृति सहित जहारकयुगर एक काठ ही वधको प्राप्न होता दै, 
इसकारण पूर्वोक्त २२ के वंधमे यथासंभव प्रृतियोके मिरनेसे खानों ओर प्रङृतिर्योकी 
संख्या होजाती रै ॥ ५२९ ॥ 


इसी वातको दो गाथाओंसे कहते हैः-- 
एयक्खअपजत्तं इगिपजत्त भितिचपणरापजत्तं । 
एईंदियपजनत्तं सुरणिरयगरदहिं संजुत्तं ॥ ५३० ॥ 
पजत्तगवितिचप मणुसदेबगदिसंजुदाणि दोण्णि पुणो । 
सुरगदज॒दमगदजुदं बधट्मणाणि णामस्स ॥ ५३१ ॥ जुम्मं । 
एकाक्षापर्याप्तमेकपयापतं हिभ्निचपनसपयौप्तम्‌ । 
एकेन्द्रियपयी्र सुरनिरयगतिभ्यां संयुक्तम्‌ ॥ ५३० ॥ 
पयोप्तकष्ठि्निचपं माजुषदेवगतिसंयुते दे पुनः । 
सुरगतियुतमगतियुतं बन्धस्थानानि नान्न: ।॥ ५३१ ॥ युग्मम्‌ । 
थे--एकद्री अपयौप्त सहित २३ का १ खान है, एकेनद्री पयाप्त-दोहन्द्री-तेइन्द्री 
चोदन्द्री-पंचेन्द्री तथा मनुष्य अपर्याप्त सित २५ के ६ सथान है, एकेन्द्री पयौप्त आतप 
तथा एकेन्द्री पयौक्च उयोत सहित २६ के २ खान देवगति तथा नरकगति सहित 
२८ के २ स्थान दहै, दो इन््री-तेडन्द्री--चोईदी-पचेद्री पर्याप्त ञओर मनुष्यगति तथा 
देवगति पयाप्त इन दोनोकर सहित दो स्थान-इसप्रकार २९के स्थान है,दोडन्द्री 
पयोर उद्योतादि सहित ६ स्थान ६०के है देवगति सहित. १ स्थान ३१ काटै, भोर 
यरास्कोतिप्रकृति सहित १ स्थान {का हे । इसप्रकार नामकर्मके वैधस्थानोका कथनं 
जानना ॥ ५३० । ५३१॥ 
आगे इन वंधखानोके भग कते है; | 
संठाणे सहडणे विहायुम्मे य चरिमरजलम्मे । 
अपिरुदेकदरादो वघट्धाणेसु संगा इ ॥ ५३२ ॥ 
संस्थाने संहनने विहायोयुग्मे च चरमषदडधूयुग्मे 1 
. अविरुद्धे एकतमात्‌ वन्धस्थानेषु भङ्गा हि ॥ ५३२ ॥ 


१७४ रायचन्दरजेनशास्षमाकायाम्‌ । 


 अर्भ--६ संस्थान, ६ संहनन, विहायोगतिका जोडा ओर अंतके स्थिरादि ६ युगठ 
इनमे अविरुद्ध एक एकका ग्रहण करनेसे ओर पसम गुणाकार करनेषर वेधस्थानेमिं 
४६०८ भङ्ग होते हैः ेसा नियमसे जानना ॥ ५३२ ॥ 
तत्थासत्थो णारयसब्वापुण्णेण होदि वधो दु 
एकदराभावादो तस्थेको चेव भगो दु ॥ ५३३ ॥ 
तत्राशस्तो नारकसवापूर्णेन भवति बन्धस्तु । 
एकतमामावात्‌ ततरैकन्ैव भङ्धस्तु ॥ ५३३ ॥ 
अथे--उन प्रशस तथा अप्रशसतवेधरूप प्रकृतियोम नरकगति सहित तथा तरसखावर 
युक्त सव अपर्याप्त सहित दुर्भगादि अप्रशस्तपरकृतियौका ही वंध होता दै, क्योकि इनमे 
ब॑धयोग्य परकृतियौकी प्रतिपक्षी म्रकृतियोका वंध नहीं होता । इसल्यि उनसार्नोमिं अप्रशस्त 
एक एक प्रकृतिका दी व॑ध होनेसे एक एक ही भग है ॥ ५३३ ॥ 
तत्थासत्थं एदि इ साहारणथूरसवसुंहुमाणं । 
पजत्तेण य धिरख॒दज॒म्मेकदरं त॒ चदुरभगा ॥ ५३४ ॥ 
। तन्ाङरस्ता एति हि साधारणस्थूरुसवैसृष््मानाम्‌ । 
८ पयीपरेन च सिरजुभयुग्भेकतरं तु चतुभज्गाः । ५३४ ॥ 
अथे--उन एकेन्धियके ग्यारहभेदोौम साधारणवनस्पति ओर वादरपयौप्त तथा सृक्ष्मप- 
यौप्त सहित २५ के वंधखानम एक एक अप्रशस्त प्रकृति ही वंधको प्राप्त होती है । विरो- 
पता यह है रफ़ि सिर-श्युभके युगरोमेसे किसी एकका वंध हौनेसे २५ के ५ खानोमि 
चार चार भग होते हं ॥ ५३४1 
पुढवीजारतेऊवाऊपत्तयवियरसण्णीणं । 
सत्थेण असत्थं धिरसुहजसयुम्महभंगा ह ॥ ५३५ ॥ 
प्रथिव्यप्रेजोवायुप्रयेकविकरासंज्िनाम्‌ । 
रासतेनाशस्तं स्िर्ुभयसशोयुग्ममष्टभङ्गा हि ॥ ५३५ ॥ । 
अभ--ए्रथिवीकाय-जलकाय-तेजकाय-वायुकराय-पत्येक वनस्पति-दविदन्दरियादि विकल 
३-असंज्ञी प॑चेन्द्री इनके अविरोधी त्रस बादरादिसे इए जो २५ प्रकृतिरूपञदिं सान 
ह उनमें त्रस बादर आदि प्ररत प्रकृतियोके साथ यथासंभव दुर्भगादि अप्रशस प्रकृति- 
योका व॑ध होता है, इसकारण सिर-शभ~यशस्कीतिं इन तीन युगरोकी जपेक्षा जट २ भग. 
होते ई ॥ ५३५ ॥ 
आगे शोष तियैच प॑चैद्री पयोप्तसहित कर्मपदोमे ओर मनुष्यकर्मपदमे २९ तथा ३० 
के सथानेोमिं मग कहनेकेल्यि गुणस्थानोमे विभाग करते हैः-- . ` 
सण्णिस्स मणुस्सस्स य ओधेकदरं त॒ मिच्छभगा इ । 
छादारुसय अहं य विदिये वत्तीससयभमा ॥ ५३६ ॥ 


गीम्मरसारः । ` ` १७५ 


संक्िनो मनुष्यस्य च ओधेकतरं तु मिभ्यभङ्गा हि। 
षट्-चलारिंशच्छतमष्ट च द्वितीये द्वा्िराच्छतभङ्गाः \ ५३६ ॥ 
अर्भे-- तिर्यैचगतिपयौप्तसहित सेनीका २९ का खान जर उचोतसहित ३० के 
खाने, तथा मनुप्यगति पयीप्सहित २९ के खाने सामान्य छह संखानादि प्रकृतियोमेसे 
एक एकका क्रमसे बंध होनेसे मिथ्यादृष्टि गुणखानम ४६०८ ग होते दै । जर दूसरे 
गुणसखानमे २२०० भग होते है ॥ ५३६ ॥ 
मिस्साविरदमणुस्सङ्भणे मिच्छादिदेषज्जदडाणे । 
सत्थ तु पमत्तते भिरसुहजसजम्मगभगा इ ॥ ५२७ ॥ 
मिश्राविरतमदुष्यस्ाने मिथ्यादिदेवयुतस्थाने । 
रस्तं तु प्रमत्तान्ते सिर्ुभयोयुग्मकाष्टभज्गा हि ॥ ५२३७ ॥ 
अथे--मिश्र जर अविरतगुणखानवाले मनुष्यगति सहित खानमे, मिथ्यालादि गुण- 
खानवा देवगतिसहित खानमे तथा प्रमत्तगुणस्थानपथ॑त जीवोके प्रशसतप्रकृतिका बंध 
अप्रशसत प्रकृतिके साथ होता हे, इससे स्थिर-इभ-यशस्की्ति इनं तीनयुगखकी अपेक्षा 
आट आठ मग कहे है ॥ ५३७ ॥ 
आगे एक पयीयको छोडना तथा दूसरी पयांयमे उन्न होना यथासंमव दिखाते है, 
णेरथियाणं गमणं सण्णीपजत्तकम्मतिरियणरे । 
चरिमचऊतित्थूणे तेर्च्छि चेव सत्तमिया ॥ ५३८ ॥ . 
` नैरयिकानां गमनं संन्लिपर्याप्तकमैतियम्रे । 
चरमचतुष्कतीर्थोनि तिरश्चि चेव सप्तमिकाः ॥ ५३८ ॥ 
अथं--घमीदि तीन पथिवीवाले नारकी जीवोंकी मरणकर उत्पत्ति गर्भजपर्यापतभेनी 
पचेन्दरी क्मभूमिया ति्ैच अथवा मनुष्यपर्यायमे होती है । अन्तके चार नरकोवाले जीव 
तीथेकरादिके सिवाय पूर्वोक्त तियैच अथवा मनुष्यपयायम उत्पन्न होते दै । परंतु इतनी 
विेषता हे किं सातवें नरकवाले पूर्वोक्त तियैच पयायमें ही उसन्न होते है ॥ ५३८ ॥ 
तत्थतणऽपिरदसम्मो मिस्सो मणुचटुगसुचयं णियमा। 


वेधदि गुणपडिवण्णा मरति मिच्ेव तत्थ भवा ॥ ५३९ ॥ 
तत्रतनोऽचिरतसस्यक्र्‌ मिश्रो मानवद्िकसुचकं नियमात्‌ 1 
वध्राति गुणम्रतिपन्ना मरन्ति मिथ्य एव तच्र भवाः ।} ५३९ ॥ 
अथे--उस सातवीं एरथिवीमं उन्न हुआ असंयतसम्यरटष्टि ओर मिश्रगुणखानवतीं 
अपने २ गुणखानोमे मनुष्यगति युग तथा ऊंच गोत्र इनको नियमसे वांधता है 1 तथा 
वहां पर उत्पन्न हुए सासादन~-मिश्र-असंयत गुणखानवाले निससमयं मरण करे उस 
समय मिथ्यात्वगुणस्थानको प्राप्त होकर ही मरण करते ह ॥ ५२९.॥. ` ` ` ` 


१७६ रायचन्द्रजेनशासमाशयाम्‌ }. 


तेउदुगं तेरिच्छे सेसेगअपुण्णवियसरुगा य तहा । 
रेषि भ भ 
तित्थूणणरेषि तहाऽसण्णी घम्मे य देवटुगे ॥ ५४० ॥ 
तेजोद्धिकं तिरश्चि शेषेकापूर्णविकरुकाच्च तथा । 
तीर्थोननरेपि तथा असंज्ञी घर्म च देवद्धिके ॥ ५४० ॥ 


अथं--ति्यैच गतिम तेजक्रायिक~वायुकायिक ये दोनों मरणकरके तिर्य॑च गतिम ही 

उन्न होते है । शेष एकेन््री अथात्‌ परथिवीकाय-जलकाय ओर वनस्पतिकाय ये वाद 
सुक्ष्म पयीप्त अपयौप्त इन सव अवस्थाओंवाले ईइसीप्रकार दो इन्द्र आदि विकरत्रय-ये 
स्र जीव तियैच गतिम उदसन्न होते दै, ओर तीथकरादि त्रेसठ शलाका ( पदवी धा ) 
पुरुषो के विना रोष मनुष्यपयौयमे भी उखन्न होते टै 1 असंीपंचन्द्री मरण करके पूर्वोक्त 
तिर्थच~मनुष्यगतिमे तथा घमनामवाले पहले नरकमे भर देवयुगल्म अथौत्‌ भवनवासी- 
व्य॑तरदेवोमे उत्पन्न होता है ॥ ५४० ॥ 

सण्णीवि तहा सेसे णिरये मोगेवि अज्दतेवि । 

मणुवा जति चडग्गदिपरियतं सिदधिडाणं च ॥ ५४१ ॥ 


सं्ञी अपि तथा शेषे निरये भोगेपि अच्युतान्तेपि । 
मानवा यान्ति चतुगेतिपयन्तं सिद्धिखानं च ॥ ५४१ ॥ 


अर्थ--दसीप्रकार सं पंचेदरी तिर्यैच मी रेष जथौत्‌ असन्न पंचेनद्रीकी तरह पूर्वोक्त 
गतियो, सब नारकी पयीयोमे, सब भोगभूमियापर्यायोमे ओर अच्युतखमगेपर्यैत सव देवोमे 
उन्न होता हे । ओर मनुष्य मरण करके चासो दी गतियो तथा सिद्धिस्थान ( मोक्ष ) 
मे प्राप्त होते है ॥ ५४१॥ 


आहारगा दु देवे देवाणं सण्णिकम्मतिरियणरे । 
पत्तयपुटविआऊवादरपजत्तगे गमणं ॥ ५४२ ॥ 

# # तु भ 
भवणतियाणं एवं तित्थूणणरेसु चेव उप्पत्ती । 
ेसाणताणेगे सदरदुग॑ताण सण्णीञु ॥ ५४३ ॥ जुस्मं । 
आहारकास्तु देवे देवानां संज्ञिक्मतियम्ररे । 
प्रयेकप्रथिव्यव्वाद्रपयाप्रके गमनम्‌ ॥ ५४२ ॥ 
भवनन्निकानासेवं तीर्थोननरेषु चेवोत्पत्तिः । 

, इंशानान्तयोरेकस्मिन्‌ शतारद्धिकान्तानां संक्ञिषु ॥ ५४२ ॥ युग्मम्‌ । 
अथे--आदारकरारीरसहित प्रमत्तगुणस्थानवाले मरण करके कट्पवसी देवो .उदत्न 
होते है । सव देवोकी उस्पत्ति सामान्यसे संज्ञी पंचेन्द्री कमेभूमिया तिर्यैच तथा मनुष्यप- 
यायम, जर प्र्ेक चनस्यतिकाय-एथिवीकाय-जकरकायवादरपर्या्िजीवोे होती दै । विरोष 


गोम्मटसारः। ९५७७ 


यह्‌ है किं भवनवासी आदि ३ प्रकारके देवकी उद्त्ति तीथैकरादिकोमे नहीं होती, अन्य 
मनुष्यो ही होती है । $शानखरीपर्यैत देवोकी उदयत्ति पू्ौक्त मनुष्य तियैचोमे तथा एके- 
द्धिय पयीयमे होती है । ओर रतार-सदसार परथन्त खर्गोाले देवकी उयत्ति मी पूर्वोक्त 
मनुष्य तिर्यचोम संीपंचैद्रीमे होती दै ॥ ५४२ ॥ ५४२३ ॥ इसप्रकार चारंगतिके 
जीवोकी संक्षिपसे मरण जोर उत्पत्ति कदी दै । 
अगे नामकरमके वंधस्थानोको चौदह मार्गणायोमे जठ गाथाओंसे कहते हैः 
णामस्स ब॑धठाणा णिरयादिसु णवयवीस तीसमदो । 
आदिमछकं सर्च पणदण्णववीस तीस च ॥ ५४४ ॥ 
नाम्नः बन्धखानानि निरयादिषु नवकविरो त्िंरदतः । 
आदिमं सवै पच्वषटूनलवर्विंशं त्रिरा ॥ ५४४ ॥ ` 
अथ नामकर्मके वंधस्थान नरकादिगतिमे रमसे २९-३० के दौ, इसके वाद्‌ भादिके 
६, सवस्थान, तथा ३५-३६-२९-३० खरूप % स्थान जानना चाहिये ॥ ५४४ ॥ 
इसप्रकार गतिमारीणामे बंधस्थान कहे दे । 
आगे ईद्धियादि मा्गणांमे वैधस्थनोंको कहते दै - 
पंचक्खतसे सवं अडवीसूणादिछकयं सेसे । 
चउमणवयणोरारे सड देवं वा विगुबदुगे ॥ ५४५ ॥ 
पच्चाक्षत्रसे सवेमष्टविंसोनादिषटं रेषे । 
चतुमेनोवचनोरारे सवं देवं वा वेगूवद्रिके ॥ ५४५ ॥ 
अथै-प॑चेन्द्रमे, त्रसकायमे तो सव बेधस्थान है । जीर शोष एकन्दरियादिचार इन्ियोमिं 
तथा प्रथिवीकायादि पांच स्थावरमे अट्ाईंसवें स्थानके सिवाय आदिके ६ स्थान हैँ 
अथौत्‌ ५ स्थान हैँ । चार्‌ मनोयोग, चार वचनयोग तथा ओदारिककाययोगम सव॒ वैध- 
स्थान है । ओर वैक्रयिककाययोग-वैक्रयिकमिश्रयोग इन दोनोम देवगतिकी तरह % 
स्थान होते द ॥ ५४५ ॥ 
अडयीसटु हारदगे सेसदजोगेसु च्कमादिह्ं । 
येदकसाये सव्वं पठमिहटं छकमण्णाणे ॥ ५४६ ॥ 


~ देपद्धियोगयो 


अष्टविराद्िकमादहारद्धिके डेपद्वि. पटूमादिमम्‌ 
वेदकषायं सवे प्राथामक षटमज्ञाने ।! ५४६६ ॥ 
अथे-आहारक-आाहारकमिश्रयोगसे २८ तथा २९ केदो खानदहै। रोष कामण 
ओर ओदारिकमिश्र इन दो योगोमे मादिके ६ खान है । पुरुषादि तीन वेद्‌ तथा अनता- 


नुवेधीआदि कषार्योमिं सव वंधखान हँ । ओर ज्ञान माैणामेसे तीन ऊज्ञानोमे आद्धिके ६ 
सथन ह [॥ ~४६॥ 
२३ 


१७८ रायचन्द्रजेनशास्षमालागराम्‌ । 


सण्णाणे चरिमिपणं केषलजहखादसंजमे सुण्णं । 
सुदमिष संजमतिद ए परिहारे णत्थि चरिमपदं ॥ ५४५७ ॥ 
सदृज्ञाने चरमपश्च केवख्यथाख्याततसंयमे लुन्यम्‌ । 
श्रुतमिव सयमचितये परिहारे नासि चरमपद्म्‌ | ५४५ ॥ 
अथ--मतिक्ञानादि चार सम्यश्ानोमे अतके ५ स्थान है, केवलक्लान ओर यथास्य 
तसंयममें ूल्य अथीत्‌ बन्धस्थानका अभाव है | सामायिक आदि तीन संयमोमिं श्रतक्ता- 
नकीं तरह ५ स्थान हैँ । परिहारविषद्धि संयममं अंतका स्थान नहींहै वाकी ¢ स्थान 
है ॥ ५४७ ॥ 
अतिमठाणं सुहमे देसाविरदीयु हारकम्मं वा । 
चक्खूजगरे सर्व सगसगणाणं व ओहिदुगे ॥ ५४८ ॥ .. 
अन्तिमस्थानं सृष्षमे देशाचिरलयोः आहारकम्मं वा । 
चक्षुयुगले सवे सखकसकज्ञानं वा अवधिद्धिके ॥ ५४८ ॥ 
अथे--तृक्मसापरायसेयमम अंतका एक दी स्थान है । देशसंयमम आहारककी तहं 
२८ भैर २९ के दो स्थान है । असंयतमे कामीणयोगवत्‌ आदिक ६ स्थान हे । चश्चुद- 
रैन ओर अचश्चुदर्चन इन दोनों सव स्थान दै । अवधिदरन-केवरदरीन इन दोनोमे 
अपने २ ज्ञानकी तरह वधस्थान समञ्लटेना ॥ ५४८ ॥ 


कम्मं चा किण्डतिये पणुषीसाखछकमष्टवीसचऊ । 
कमसो तेऊजञुगरे सुकाए आओहिणाणं वा ॥ ५४९ ॥ 
कमं वा कृष्णत्रये पच्चविदातिषद्रम्टाविडाचतुष्कम्‌ । 
` करमशः तेजोयुगले ङ्ायासवधिज्ञानं वा ॥ ५४९ ॥ 
अथे-ृष्णदि तीन लेदयाओमें कार्मणयोगकी तरह आदिके ६ वैधस्थान हं । 
तेजोकेदया ओर पद्मलेरया इनं दोनोमे क्रमसे २५ आदि £ स्थान) तथा २८ आदि चार 
स्थान ह । शृङ्कटेश्यामे अवधिज्ञानकी तरह अतके पांच स्थान दै ॥ ५४९ ॥. 
भवे समभव किण्डं चा उवसमम्मि खदए य । 
सुकं वा पम्मं वा वेदगसम्मत्तखाणाणि ॥ ५५० ॥ 
भव्ये सवमभव्ये कृष्णा वा उपरमे क्षायिके च । 
शुद् वा पद्यं वा वेदकसम्यक्तवखानानि ॥ ५५० ॥ 


अथ--मव्यमागेणामे सन वधस्थान है । अभव्य कृष्णलेशयाकीं तरह . आदिके & 

स्थान है । सम्यत्वमामणामेसे उपशमसम्यक्तवमै तथा क्षायिकसम्यत्तवमै श्ुङ्कलेदयावत्‌ 
५ स्थान है । तथा वेदक ( क्षायोपमिक ) सम्यक्तवम पदलेदयावत्‌ २८ को आदिलेकर 
€ वधस्थान ह ॥ ५५० ॥ 


गोम्मटसारः । ` १७९ | 


अडवीसतिय दु सणे मिस्से मिच्छे दु किण्रेस्सं वा। 
सण्णीादारिदरे सं तेवीसच्क तु ॥ ५५१ ॥ 
अष्टविंशत्रयं तु साने मिश्रे मिथ्ये तु कृष्णलेदया वा । 
सं्ञिआदारेतरयोः सवे त्रयोविराषट्रं तु ॥ ५५१ ॥ 
अथे-सासादनसम्यक्त्वमे २८ को आदिलेकर ३ स्थान ह । मिश्रसम्यक्त तथा 
मिथ्यात्मे कष्णलेरयावत्‌ आदिके ६ स्थान दै । संज्ञीमागंणामे ओर आहार मागेणामे सव 
वंधस्थान हैँ । जर असंत्ञी-अनाहारमार्मणामे २३ को मादिलेकर ६ वेधस्थान है ॥९५१॥ 
गे नामके वेधस्थानेोमिं पुनरुक्त ( वार बार कहेगये ) भंगोको कहते है;-- 
णिरयादिजदह्काणे भंगेणप्पप्पणम्मि ठाणम्मि । 
 ठविदरणमिच्छभगे सासणभंगा इ अत्यित्ति ॥ ५५२ ॥ 
जविरदभंगे मिस्सयदेसपमत्ताण सभगा इ । 
अध्थित्ति ते इ अवणिय भिच्छाविस्दापमादेसु ॥५५३॥जुम्म। 
निरयादियुतस्थाने भङ्गेनासासनि स्थाने । 
स्थापयित्वा मिथ्यभङ्गे सासनभङ्गा हि अस्तीति ॥ ५५२ ॥ 
अविरतभङ्गे मिश्रकदेराप्रमत्तानां सबैभङ्गा हि। । 
अस्तीति तांस्तु अपनीय भिथ्याचिरताप्रमादेषु ॥ ५५३ ॥ युग्मम्‌ । 
अर्थ नरकादि गतिसदहित खानोँको अपने २ भंगोके साथ अपने र गुणखानोमिं 
खापन करनेसे मिथ्यादष्टिके व॑धखानोके भ्गोमे सासादनके मग गभत हो जति है| 
असंयतके भगोमे मिश्र-देराविरत-प्रमत्तके सव वंधखानोकि मंग आजाते हे, इसकारण 
सासादनके भङ्गोको तथा मिश्र-देशसंयत-प्रमत्तके भ॑गोको धटनेसे मिथ्यारटि-असंयत- 
जप्रमत्तगुणखानोमं परस्पर वंधखानोके भग दोते है, एेसा निश्चयसे समञ्लना चाहिये 
॥ ५५२।५५२ ॥ 
जगारा अप्पदरा अवष्ठिदावि य स्भगसंुत्ता । 
सवपरहाणेण य णेदव्वा ठणवंधम्मि ॥ ५५४ ॥ 
ुजाकारा अल्पतरा अवसिता अपि च सखभङ्गसंयुक्ताः । 
सवपरस्धानन च नतन्याः सानवन्ध्‌ ॥ ५५४ | 


` अथं-ूर्वोक्त जो सुजाकार १ अल्पतर २ अवित ३ भ्चण्ते अवक्तव्य ¢ वंध है 
वे अपने २ भंगोकरसहित नामक्मके वेधस्थानोमे खयान-परसखान दोनों अथवा सव- 
परसथानेकि साथ प्राप्त करना ॥ ५५४ ॥ 


अव उन खखानादिकोका लक्षण कहते हैः-- 
अप्पपरोभयटाणे वधष्णाण जो दु वंधस्स ! 
सद्ण परद्ाण सव्वपरद्णमिदि सण्णा ॥ ५५५ ॥ 


१८० रायचन्द्रजेनशासरमारायाम्‌ । 


आसपसोभयस्थानानि बन्धस्थानाना यत्त॒ वन्धस्य ] 
स्वसथान परस्थान सर्वेपरस्थानमिति संज्ञा ॥ ५५५ ॥ 
अथे--इच्छित अपनाखान, अन्यगुणखान, अन्यगति-अन्यगुणखानखरूप उभवखा- 
न-इन तीनो मिथ्यादृष्टि-जसंयत-अप्रमत्तके वन्धखानसंव॑धी जो भुजाकारादि वंध 
उनके क्रमसे खान, परसान, सर्वपरसान एेसे तीन नाम हैँ ॥ ५८५ ॥ 


चदुरेकटुपण पंच य छत्तिगटाणाणि अप्पमत्तता । 
तिसु उवसमगे सतेति यतियतिय दोण्णि गच्छंति ॥५५६॥ 
वतुरेकद्धिपच्च पच्च च पटूचरिकलानानि अग्रमत्तान्ताः । 
तरिषु उपशामके दान्ते इति च चरिकच्िकं दे गच्छन्ति ॥ ५५६ ॥ 
अर्थ--अप्रमत्तपर्यैत गुणसानवाले जीव मिथ्यादृष्टि आदिक अपने २ गुणखानोको 
छोडके करमसे 9, १, २; ५, ५, ६, ३ गुणखा्नोको प्राप्त होते हैँ । अपूवैकरणादि तीन 
उपशम श्रेणीवाले तीन तीन गुणखानीको तथा उपरांत कषायवाले दौ गुणखानोंको प्राप्त 
होते है ॥ ५५६ ॥ 
जगे उन्हीं गुणखानोंको कहते है; 


सासणपमत्तबजं अपमत्ततं समदियई मिच्छ । 
मिच्छन्तं चिदियथुणो भिस्सो पठमं चरत्थं च ॥ ५५७ ॥ 
अधिरदसम्मो देसो पमत्तपरिदीणमप्पमत्ततं । | 
छद्ाणाणि पमत्तो यणं अप्पमत्तो दु ॥ ५५८ ॥ जम्मं । 
सासनप्रमन्तनञ्यमप्रमत्तान्तं समाश्रयति मिथ्य: । | 
मिथ्यालं हितीयगुणो मिश्रः प्रथमं चतुथे च ॥ ५५७ ॥ 
अविरतसम्यो देशाः अ्रमत्तपरिदीनमप्रमन्तान्तम्‌ । 
षटूख्ानानि प्रमत्तः षष्ठगुणमभ्रमत्तस्तु ॥ ५५८ ॥ युग्मम्‌ । 
अर्थ- मिथ्यादृष्टि गुणखानवाका सासादन जर प्रमत्तगुणखानको छोडकर अप्रमत्तपर्यैत 
चार गुणखानोको प्राप्त होता है । दूसरे गुणसखानवाला भिथ्यात्वको तथा मिश्रयुणखान- 
वाला पहे-चौये दो गुणखानोको प्राप्त होता दै । मविरतसम्यण्टष्टि तथा देशसंयत ये 
दोनों प्रमत्तयुणश्ानके सिवाय अप्रमत्त गुणखानतक जाते हँ । ममत्तयुणखानवाडा अप्रम- 
तगुणस्थानपर्यत ६ गुणस्थानोमै जाता है । जर जप्रमत्तगुणस्थानवाला छठे गुणस्थानको 
माप्त होता दै ॥ ५५७१५५८ ॥ 


उवसामगा दु सेटि आरोहति य पडति य कमेण । 
7 भ (4 (~ £ 
उवसामगेख मरिदो देवतमत्तं समद्धियई ॥ ५५९ ॥ 


गोम्मटसारः +. १८१ 
उपरामकास्तु भ्रेणिमारोदयन्ति च पतन्ति च क्रमेण । 
उपशामकेषु तो देवतमलं समाश्रयति ॥ ५५९ ॥ । 
अथ--अपूर्वकरणादि उपद्चमश्रेणीवाटे उपरामश्रेणीको रमसे चटते भी है ओर उतरते 
भी हँ । तथा उपरमश्रेणीमे मरे हुए जीव महान्‌ ऋद्धिवाटे देव होते दै ॥.५५९ ॥ 
आगे उपदामभ्रेणीमे मरण किसजगह होता है यह दिखाते है-- 
““भिंस्सा आहारस्स थ खचगा चडमाणपढसपुव्वा य। 
पटञुवसम्मा तमतमगुणपडिवण्णा य ण मरति ॥ ५६० ॥ 
अणसंजोजिदमिच्छे य॒ुहत्तअंतं तु णत्थि मरण तु, 
किदकरणिजं जाव ट सन्वपरटदाण अहृपदा ॥ ५६१ ॥ ५ 
अव बद्धाय इतछ्रत्यके प्रति पूर्वोक्त तीनस्थानोमे सवपरस्थानोके अर्थवान्‌ पद 
कहते है-- 
| देवेसु देवमणुवे सुरणरतिरिये चउग्गदसुपि । 
कदकरणिजुप्पत्ती कमसो अतोसडत्तेण ॥ ५६२ ॥ 
देवेषु देवमुष्ये खुरनरतिरश्चि चतुर्मतिष्वपि । 
छृतकरणीयोत्पत्तिः क्रमश अन्तयुहूर्तेन ॥ ५६२ ॥ 
अथ--ङृतङ्कलयवेदकसम्यक्दृ्िपनेका काक अतसुदूत है उसीमे चार भाग करके 
क्रमसे मरणको प्राक्त हआ जीव देवोमे, देव-मदुष्योमे, देव-मनुष्यतियैचोमे तथा चारो- 
गतियोमिं उसन्न होता दै ॥ ५६२ ॥ 
आगे नामकर्मके वंधस्थानोके मेद कहते दैः-- 
तिविद्ये इ डाणवंधो युजगारप्पदरवद्धिदो पडमो । 
अप्प व्ध॑तो बहुर्वधे विदियो दु चिवरीयो ॥ ५६३ ॥ 
तदियो सणामसिद्धो से अविरुद्धटाणवंधमवा 1 
ताणुप्पत्तिं कमसो भंगेण समं तु वोच्छामि ॥ ५६४॥ जुम । 
तरिविधस्तु खानवन्धो भुजाकारास्पतरावस्ितः प्रथमः । 
अस्पं वभ्रन्‌ चहूुवन्धे द्वितीयस्तु विपरीतः 1 ५६३ ॥ 
ठृतीयः स्रनामसिद्धः सर्वे अविरुद्धसानवन्धभवाः । 
तेपायुत्पत्ति क्रमशो भङ्गेन समं तु वल््यामि । ५६४ ॥ युग्मम्‌ । 
अथ--नामक्मके वंधस्थान तीन भकारके है-ञुजाकार १ अल्पतर .२ अवस्थित ३। 
इनमेसे पहला “भुजाकार वेधः पूवं थोडी प्रकृति वाता था पीठे हुत वापे उस जगह 
` १ये दौ चापा ११४ ए क्ेपकरूपसे लिखेगयेबे उसी जगद इनका अं सिता गया सौ देलस्नः 
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होता है । दूसरा इससे उलग है अर्थात्‌ पहले वहत वांता शरा अव योद वा वहां 
““अस्पतर वंध होता है । ^“ तीसरा अवस्थित व॑ध” तो अपने नामसे दी प्रतिद्ध 
है अथात्‌ जितनी प्रकृतियां पहले वधे उतनी दी पीके समयम वेधं वहां होता है | ये 
सव॒ मुजाकारादिवेध अविरुद्धवंधस्थानोँसे उन्न होते रै, इसकारण भं अन्धक उनकी 
उत्पत्तिको क्रमसे भगोंसहित कहता हं ॥ ५६३।५६४ ॥ 
जव उसीको दिखाते दै;- 
भ #*+ ‰ + [द्‌ [॥ 

भूवादरतेवीसं वधतो स्वमेव पणुवीसं । 

वंधदि मिच्छाइदट्री एवं सेसाणमाणेजो ॥ ५६५ ॥ 

भूवाद्रत्रयोविशं वधन्‌. सवमेव पथ्वर्विंरतिः । 

बध्नाति मिध्यादृष्टिः एवं शेपाणामानेयः ।} ५६५ ॥ 
` अथं-- मिथ्यादृष्टि गुणस्थानवारा वाद्र रथिवीकाय २३ के स्थानको वांधता हुमा 
२५ को आदिलेकर सव स्थनोंको वांधतादहै । इसीभरकार त्रैरारिकं गणितसे रेष 
लेधस्थानोमिं भी व॑ध भेद समक्षटेना ॥ ५६५ ॥ 


तेवीसद्णादो भिच्छत्तीसोत्ति वंधगो मिच्छो । 
णवरि इ अद्धावीसं पंचिदिययपुण्णगो चेव ॥ ५६६ ॥ 
चयोविंडतिस्थानात्‌ मिध्यालर्चिरादिति चन्धको मिथ्य । 

नवरि हि अष्टाविरां पश्चेन्द्रियपू्णक्धैव ॥ ५६६ ॥ 

` अ्थ--२३ के स्थाने ठेकर मिथ्यात्वमे वधयोग्य २० के स्थान परयत स्थानेकि 

भुजाकारोको मिथ्यादृष्टि जीव॒ बांधनेवाख कहा है । विरोषता यह हे कि जो पचेद्ियं 

पर्याप्त मिथ्यादृष्टि हो वदी २८ के स्थानकरो वांधता हे ॥ ५६६ ॥ 
आगे भोगभूमियाके बन्धस्थान कहते हः-- 

, . , -भोगे सुर्ीसं सम्मो मिच्छो य मिच्छगथपुण्णे । 
तिरिउगतीसं तीसं णरउगुतीस च वंधदि इ ॥ ५६७ ॥ 
भोगे सुराष्टविंशं सम्यो मिथ्यश्च मिथ्यकापूर्णे । 
ति्यगेकोन्निरात्‌ त्रिशत्‌ नैरेकोनरिरात््‌ च बध्नाति हि ॥ ५६७ ॥ 

अथे-मोगमूमिमे पयीप्तपचेन्दरी सम्यण्टष्टि वा मिथ्यादृष्टि, "च शब्दसे निर्स्यपर्याप् 
सम्यश्ष्टि जीव देवगतिसदहित २८ के स्थानको वांधते है । निर्वत्यप्याप्तकमिथ्यादृष्टि जीव 
तिर्य॑चगतिसहित २९ केवा ३० के स्थानको वाधते है, जर मनुप्यगतिसहित २९ के 
स्थानका बंध नियमसे करते है ॥ ५६७ ॥ 
 मिच्छस्स ठाणभेगा एयार सदरि दुयुणसोर णवं । ॥ 
अडदारं बाणडउदी सदाण दार चत्तधियं ॥ ५६८ ॥ 


-~ 
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मिभ्यस्य खानभङ्गा एकादश सप्रतिः द्विशुणपोडसशच नव । 
. अष्टचत्वारिंशत्‌ द्वानवतिः शतानाम्‌ षट्चत्वारिंशत्‌ चलारिंशद धिकम्‌ ।\५६८॥ 
थं--मिथ्यारष्टिके स्थानोके भग (भेद ) २३ के ११, २५के ७०,२६ के ३२; 


भ 


८के.९) २९ के ९२४८, ३० के ४६४० जानने ॥ ५६८ ॥ 
 -आगे अल्पतर भ॑गोको कहते है;-- 
विवयीयेणप्पदय होंति इ तेरासिएणमंगा इ । 
पुव्बपरहाणाणं गा इच्छा फर कमसो ॥ ५६९ ॥ 
विपरीतेनार्पतरा भवन्ति हि तरैरारिकेन भङ्गा हि । 
पूवापरस्थानानां मङ्गा इच्छा फठं क्रमशः ॥ ५६९ ॥ 
अथ--सजाकार वंधके भरगोकी प्रैराशिकसे उरुरी त्रैराशिक करनेपर अल्पतरके भग 
होते है । उसमे पहले स्थानरूप भ्गोको इच्छा राशि तथा पिछले स्थानोको फठराशि 
करनेपर करमसे भेद होते है ॥ ५६९ ॥ । 
जगे कदे हुए इन भेदोको त्रैराशिक विना थोड़े उपायसेजाननेकी वियि दिखंति हैः-- 
ठषुकरणं इच्छतो एयारादीहिं उवरिमं जोग्गं । 
संगुणिदे भुजगारा उवरीदो होंति अप्पदरा ॥ ५७० ॥ 
घुकरणसिच्छतः एकादशादिमिरुपरिमं योग्यम्‌ 1 
सगुणिते ुजाकारा उपरितो भवन्ति अल्पतराः ॥ ५७० ॥ 
अथं--जो थोडेमे जानना चाहता है वह ११ आदि अंकोंसे ऊपरके अंकोको गुणा 
करे तव भुजाकार भग होते है ! ओर ऊपरके ३० आदिस्थानोके भ॑गोसे नीचेके भगोका 
गुणाकर तव अल्पतर भग होते ह ॥ ५७० ॥ 
आगे गुणाकरनेसे जितने भग हुए उन्दीको कहते है;-- 
सुजगारप्पदराणं भगसमासो समो इ मिच्छस्स। 
पणतीसं चउणउदी सद्र चोदारुमंककमे ॥ ५७१ ॥ 
युजाकारास्पतरयोः भङ्गसमासो समो हि मिथ्यस्य । 
पञ्चत्रिरात्‌ चतुनवतिः पष्टिः चतुश्चल्रारिंददद्कुकमेण ॥ ५७१ ॥ 
अथे--मिध्यादष्िमे कटे हुए सुजाकार ओर अल्पतरकी भ॑गसंख्या समान है वह पै 
तीस चौरानवै साठ चवाठीसके अकोके क्रमसे ४४६०९४३५ प्रमाण होती है । इन दो- 
नकी संख्या मिखनेसे ८९२ १८८७० प्रमाण अवसित भर्गोकी संख्या कदी है ॥५५७१॥ 
अनव असंयत गुणखानमे सुजाकारादि भगोको कहते हेः 
देवद्वीस णरदेवुयुतीस मणुर्सतीस बंधयदे । 
तिख्णवणवदटुगभंगा तित्थ विदीणा इ पुणरुत्ता ॥ ५७२ ॥ 


॥ 
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देवा्टविंदौ नरदेषैकोन्रिरात मनुष्य ्रिंरात वन्धोऽग्रते । 
त्रिषद््‌नवनवद्िकभङ्गाः तीथविहीना हि पुनरुक्ता; ॥ ५७२ ॥ 
अथे--मसंयत गुणस्थानमे देवगतिसहित २८ के स्थानम, मनुप्यगत्ि सित तथा 
देवगति सहित २९ के स्थान, मनुप्यगतिसहित तीके वैध स्थानम ३६९९२ भुना 
कारके भग होते दै । ओर तीथकर रहित मनुप्यगतिके पुनरुक्त भग होते द ॥ ५७२ ॥ 
यही दिखाते है; 
देवटवीसवधे देदुगुतीसम्मि मग चरस । 
देवुगुतीसे वधे मणुवत्तीसेषि चउसषही ॥ ५७३ ॥ 
देवाष्टाविंशवन्थे देवेकोच्रिराति भङ्गाः चतुप्पषिः 
देवेकोन््रिरति वन्धे मानवत्रिसयपि चतुष्पटटिः ॥ ५५३ ॥ 
अभथ--असंयत गुणस्थानमे देवगतिसदित अद्ाईसका वंध करके देवगतिसहित तथा 
तीर्थकरप्रकृतिसहित २९ का व॑ध करता है तव दोनोके भगोको गुणा करनेसे ६४ भग 
होते. । ओर देवगतिसहित २९ का वंधकरके मनुष्यगति सहित ३० का जव.्ैध 
करता हे तव भी.६ दी भग होते है ॥ ५७३ ॥ 


तित्थयरसत्तणारयमिच्छो णररुणतीस्वधो जो । 
सम्मम्मि तीसवधो तियरुकडछकचरउभगा ॥ ५७४ ॥ 
ती्थकरसत्त्वनारकमिथ्यो नैरेकोन्तिरबन्धो यः । 
सस्यच्ि तिंरवन्धः त्रिकषद्षटषट्रुचतुभ॑ङ्गाः । ५७४ ॥ 
अथे--तीभेकरके सत्वसहित नारकी मिथ्यादृष्टि - ४६०८ भंगोकर मनुष्यगति सहित 
२९ के स्थानका वैध करता है, उसके वाद शरीरपयीपि पूणं करके सम्यक्त्वसहित हज 
तीथैकरमनुष्यसहित ३० को वांधता दै उसके २६८६४ भग होते हैँ । इनमें पूर्वै कथित 
१२८ मिरनेसे २६९९२ असंयतमे भुजाकार भग दै ॥ ५७५ ॥ 
आगे असंयत अस्पतर भगोको कहते दैः-- 
बावत्तरि अप्पदरा देबुगुतीसा दु णिस्थअडवीसं । 
वधत मिच्छंगेणचगयतित्था इ पुणरत्ता ॥ ५७५ ॥ 
हासप्ततिः अल्पतरा देवेकोन्निंशत्त निरयाष्टविंरातिः । । 
बध्नन्‌ मिथ्यभङ्गेनापगततीथौ हि पुनरुक्ता: । ५७५ ॥ । 
अर्थ पहले जिसने नरकायुका व॑ध किया है एसा मनुष्य असंयत तीथकर ओर 
देवसहित २९ का व॑ध करता हुजा, नरकगतिके संखुख होकर ्तर्हते मिथ्यादृष्टि, होता 
हमा नरकगति सहित २८ कार्वध फेरताहै तव ८ भग होते हैँ । ओर देव वा नारके 
असंयतने तीथ, मनुप्यसहित २० के खानको बाधा उसके € भग तथा पीछे सरणकर 
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। तीथैकरपनेसे माताके गभे उयन्न हुमा वहां पर तीर्थ-देव सहित २९ के खानका वंध 
करता है उसके भी ८ भग होते है| इनको आपसमे गुणा करनेसे ८८८६४ भग हुए. 
इनम पटे ८ मिलानेसे ६४.८७२ अश्पतर मग असंयतमे होते दै । यहां तीथैकरसे 
रहित मनुष्यगतिवाछे २९ को वांधके पीछे देवयुत २८ को बाधे उसके ६४ पुनरुक्त भंग 
मिथ्याद्िके भगोके साथ कह आये है इससे नहीं कटे ॥ ५७५ ॥ 
आगे अप्रमत्तादि गुणस्थानोमे मुजाकार भगोको कहते हैः- 
देवदेकट्ाणे णरतीसे सप्पमत्तभुजयास । 
पणदाङिगिद्ारुभये भंगा युणरुत्तगा होति ॥ ५७६ ॥ 
.देवयुतैकस्थाने नर्रिराति अप्रमत्तुजाकाराः 1 
पश्चचल्वारिंदादेकाहारोभयेषु भङ्गाः पुनसक्तका भवन्ति । ५७६ ॥ 
अथै--देवगतिसहित एकके स्थानम ओर मनुष्यगतियुक्त तीसके स्थानम अप्रमत्तगु- 
णस्थानमे ४५ मुजाकार मग होते है । एक तीथकर प्रकृतिसदित, आदहारफसदहित ओर 
दोनो दी सहित-इन तीन स्थानोमे जो भग हैँ वेः पुनरुक्त है ॥ ५७६ ॥ 
अव उन ४५ सुजाकारवंधौके भगोका विधान कहते है;-- | 


इगि अड अद्टिगि अद्िगिभेदड अट्ट दुणव य वीस तीसेक्षे। 
अडिगिगि अडिगिगि बिहि उणखिगि इगिइगितीस देवचड कमसो ॥५७७) 


एकमष्ट अष्टेकमषेकभेद मष्टा द्विनव च विंशतिः चिरादेकाय्‌ । 
उष्ेकमेकमष्ेकेकं हाभ्यामेकोनखेकेकेका्ेरात्‌ देव चतुष्कं करमशः ॥*५७७ ॥;: 
अथे--नीचेकीपंक्तिके १, ८; ८, १, ८, १, १, १, १, १ भगोकर सित २८. 
८. ८, 4९; २०; २०, २३१, २३१३१ प्रकृतिरूप स्थानोमं उपरकी पक्तिके 
< १; १८) १, १, १, १; १, मगोंसदित २९ ३०; ३१, ३१, ३१ ओर देवस- 
दित चार स्थानोको क्रमसे बांधता है) सो एक २ ऊपरकीं पैक्तिके स्थानभगोको एक एक 
नीचेकी पंक्तिके स्थानर्मगोके साथ गुणाकरनेसे सव ४५ युजाकरारभंग होते है ॥ ५७७ ॥ 
- आगे अप्रमत्तकरे अल्पतरर्भगोको कहते ह;-- 
। इगिविहिगिगि खखतीषे दस णव णचडधियवीसमडविह । 
देवचउकेक्ेके अपमत्तप्पदरख्त्तीसा ॥ ५७८ ॥ 
एकविधिकमेकखख्रिरात्‌ ददानव नवा्टाधिकविद्रमएटविधम्‌ । 


कभ 


दृव चतुष्कसककन्‌ अग्रसत्तास्पतरपट्‌तिरात््‌ 11 ५७८ |] 
£ [^ नो. 
अथे--एक एक भगसहित एक श्यूल्य गल्य श्ूत्य अधिक तीस प्रकृतिस्प सनको 


वाधके जाठ आठ भ्गोहदित दस नौ नो आठ अधिक वीस प्रक्ृतिल्प खानोक्तो तथा एक 
द 
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एक भगसहित देवगतियुक्त चार यानोको वांधता टै । दस प्रकार यप्रमत्तगुणयानमे ३६ 
अल्पतरं भग होते हँ ॥ ५७८ ॥ 
जगे सुजाकारादि भ॑गोको एकत्र ( दकटे ) करके कहते दै?-- 
सव्वपरटाणेण य अयदपमत्तिद्रसन्बभंगा हु । 
भिच्छस्सभ॑गमञ्से मिरिदे सत्वे इवे भगा ॥ ५५९ ॥ 
सबवपरस्थानेन च अयतप्रमत्तेतरसर्वभङ्गा हि । 
भिध्यस्य भङ्गमध्ये मिकिते सर्वै भवन्ति भद्वाः ॥ ५५९ ॥ 
अथ--सर्वपरयानोंकर तथा च, रव्दसे खान जर्‌ परस्थानकर सहित जो अपं 
यत ओर अप्रमत्तके सब अुजाकारादि भग दै वे मिथ्यादृिके भोमि मिलाये जानेषर ना- 
मकमैके अुजाकारादि भग नियमसे होते है ॥ ५७९ ॥ 
आगे उनर्भगोकी सिद्धिका साधारण उपाय दो गाथाये कहते हैः- 
सुजगारा अप्पदरा हवति पुञ्चवरठाणसंताणे । 
पयडिसमोऽसंताणोऽपुणरत्तेत्ति य सयुद्िदो ॥ ५८० ॥ 
सुजाकारा-अल्पतरा भवन्ति पूवापरस्थानसंताने । 
प्रकृतिसमः असंतानोऽपुनरुक्तेति च ससुदिषटः ॥ ५८० ॥ 
अथै--पहलेस्थानको तथा पीछे स्थानको बहुत प्रकृति तथा थोड़ी प्रकृतियों .करके 
यथा संभव मिलान किया जाय तो कमसे अुजाकार जर अल्पतर भ॑ग होते रै । ओर प्र 
कृतियोकी समान संख्या होनेपर मी प्रृतियोका सञदाय प्रकृतिभेद सहित हो वह अपु- 
नरुक्त भग कहा गया दे ॥ ५८० ॥ 
भुजगारे अप्पदरेऽवत्तव्ये हदूण सम्च॑धो । 
होदि अबद्िदबंधो तव्भगा तस्म संगा इ ॥ ५८१ ॥ 
सुजाकारानस्पतरानवक्तव्यान्‌ स्थापयित्वा समबन्धः । 
भवति अवसख्ितबन्धः तद्धङ्गाः तस्य मङ्गा हि ।॥ ५८१॥ - 
अ्थ--सुजाकार, अल्पतर जर अवक्तव्यभरगोको स्थापनकरके जिनजिन भंगोसहित प्र 
तिका. एक समयते बैध होकर उन उन प्रकृतियोका द्वितीयादि समयमे भी समान बध 
हो उसे अवस्थित व॑ध कहते है । सर उन तीनोप्रे जितने अग रै उतने ही अवसितके 
भग होते है ॥ ५८१ ॥ 
आगे उन अवक्तव्य्भगोको कहते है; 
पडिय मरियेकमेक्णतीस तीसं च वधगुवसंते । 
वंधो दु अवत्तव्बो अवद्टिरो विदिसमयादी ॥५८२॥ 
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पतिला मृसा एकमेकोनतरिशत्‌ त्रिंशच वन्धको पदान्ते । 
वन्धस्तु अवक्तव्य अवसितो दितीयसमयादिः ॥ ५८२ ॥ 
अथे--उपशांतकषायगुणस्थानसे पड़कर एकके स्थानको वपरे सो एकतो यह अण्थवा 
मरणके देव असंयत होनेपर आठ २ भगोसहित मनुप्यगतियुक्त २९ के यान को तथा तीथै- 
कर मनुष्यसदहित ३० के स्थानको वांधे इन दोनोके १६--इसतरह १७ अवक्तव्यर्भग 
जानना चाहिये । अर ह्वितीयादिसमयमे भी उन्हीके समान वधो वहां पर . उतने-ी 
अवस्थितर्वध होते दै ॥ ५८२ ॥ इस प्रकार नामकर्मके वंधस्थान कहे दै । 
आगे नामकर्मके उदयस्थानोको २२ गाथाओंसे कहते टैः 
विग्गहकम्मसरीरे सरीरमिस्पे सरीरपजत्ते । 
जाणावचिपजत्ते कमेण पंचोदये काडा ॥ ५८३ ॥ 
विग्रहकार्मरीरे शरीरमिश्रे रारीरपयाप्रे । 
आनवचःपयीप्रे कमेण पच्च उदये कालाः | ५८३ ॥ 
अथ--नामकर्मके उदयप्थान विग्रहगति अथवा कार्माण दारीरमे, मिश्च (अपर्याप्त) 
शरीरम, शरीर परयौपम, जानपयाप्ति अथात्‌ खासोच्छरस पर्याप्तिं, वचनपर्याषिमे नियत- 
कार है अर्थात्‌ जिकास उदय योग्य हँ उसी कार्म उदय होते हैँ । इसतरह इनके पांच 
कार हुए ॥ ५८२ ॥ । 
अव इन कालोका प्रमाण कहते हैः 
एकंवदो व तिण्णिव समया अंतोभुदुत्तयं तिपुवि। 
हेदिमिकार्णाओ चरिमस्स य उदयकारो दु ॥ ५८४ ॥ 
एको व द्धौ वा त्रयो वा समया अन्तयुहूर्कः तिष्वपि। 
अधस्तनकालोनः चरमस्य च उद्‌यकाटस्तु || ५८९४ ॥ । 
अथ--उन उदय कालका प्रमाण क्रमसे १ समय वा २ समय अथवा ३ समय वि. 
महगतिमे, ओर दारीरमिश्रादि ३ मे अतर्युहर्वं २ प्रमाण हे, जीर अंतकरी भापापर्यापतिमें 
पूर्वकथित चार्योका काठ घटानेसे दोषसुज्यमान आयुप्रमाण कार जानना ॥ ५८४ ॥ 
आगे उन पांच कारको जीवसमासममे दिखलते है;- 
सवापजत्ताणं दोण्णिवि काला चउकमेयक्खे । 
पचवि होंति तक्षाणं आहारस्युवरिमचरउक ॥ ५८५ ॥ 
सवौपयीप्रानां द्वावपि कालौ चतुप्कमेका्षे 
॥ पच्वापि भवन्ति सानामादारस्योपरिमचनुप्कम्‌, ॥ ५८५ ॥ 
अथे-सव रुन्प्यपयाप्रकोमं पटलेके २ काल, एकंद्रीम्‌ £ काट, तरसं ५ 
जओर आहारकदयरीरमं पहले विना आगेके ४ काठ हैँ ॥ ५८५ ॥ 


#॥ 
४ 


।। 
#। 
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अथ--२१ के यानके चारोगतिके जीव खामी टै, २४ क एकंदर, २५ के विरोष- 

मनुष्य-देव-नारकी-एद्री खामी हें, २६ के एकर -तेदृद्री-चोददी-पचदरी-सामान- 
जीव खामी ह, २७ के विंरोपपुरुप-देव-नारकी-एकेद्री खामी है २८ थैर २९ के खानके 
सामान्यपुरूप-प॑चेद्री-विक्रटेद्री-विरोषपृरूप-देव-नारकीं खामी ट, ६० करे पच्री-विकट्द्ी- 
सामान्यपुरुष खामी है, २१ फे सयोगकेवटी-पंचेद्री-दोदद्रीमादि-विकटे्री जीव खामी हँ 
॥ ५९३।५९४ ॥ ९ ओर ८ के स्ानकरे अयोगकरेवटी खामी दँ । 

एगे इगिवीसपणं इगिख्व्वीसद्वीसतिण्णि णर । 

सये वियङेवि तहा इगितीसं चावि वचिटाणे ॥ ५९५ ॥ 

सुरणिरथविसेसणरे इगिपणसगवीसतिण्णि सञुघादे । 

मंणुसं वा इगिचीसे वीस सूवाहियं तित्थं ॥ ५९६ ॥ 

वीसदु चउवीसचर पणच्ग्वीसादिपचयं दोघ । 

उगुतीसति पणकालठे गयजोगे होंति णच अट्ट ॥५९७॥ विसेसयं } 

एकस्िन्नेकविंरातिपच्च एकपड्शाष्टविंयात्रीणि नरे । 

सकटेविकठेपि तथा एकचरिरात्‌ चापि वचःखाने ॥ ५९५ ॥ 

सुरनिसरयविरेपनरे एकपच्चसप्तविराव्रीणि सयुद्धाते 1 

मलुष्य वा एकविंरो विदं रूपाधिकं तीम्‌ ॥ ५९६ ॥ 

विंदादिकं चतुविरचवुष्कं पच्चपाडंशादिपच्चकं हयोः । 

एकोनर्रिशचिकं पच्चकषपु गतयोगे भवन्ति नवाष्ट ।|५९७] विशेषकम्‌ । 

अथे--पहरे के हुए पांचकाछोमे यथासंभव करमसे एकेन्द्रीके उदय योग्य २१ आदि 
पांच खान दै, मनुष्यके उदययोग्य २१-२६ ओर २८ मादि तीन खान, इस तरद ५ 
स्थान दै सक्टेन्द्री अथात्‌ प॑चेदरी जर दोडन्द्रीभादि विकलेद्रीतिर्चोंके उदययोगथ २१ 
आदि ५ स्थान जर भाषापयाषिमे ३२१ का स्थान-इसम्रकार ६ स्थान दै, देव नारकी, 
आहारक भर केवर सहित विशेष मनुष्य इनके २१-२५-२७ आदि ३, इसप्रकार ५ 
स्थान उदय योग्य है; समुद्धातकेवठीके मनुष्यकी तरह २१ मसे २०का दयी स्थान होता 
हे क्योकि आनुपूर्वीं कम दो जाती है । तीथैकर सखुद्धातकेवकीके तीभैकर प्रकृति बद़नेसे 
२१.का स्थान द्योता है, इस प्रकार केवरीकरे २० ओर२१के दो स्थान उदय योग्य 
है; मिश्वक्षरीरकारमे २४ आदि ¢ चार्‌ स्थान; शरीर पयोप्तिकारमे २५ आदि ५ स्थान, 
आनप्रान ( श्वासोच्छरास ›) पयीपिकारमै २६ आदि पांच स्थान, भाषापयौप्तिकाल्मे २९ 
आदि ३ स्थान उदय योग्य है । ओर अयोगीकेवरीके ९ ओर्‌ ८ काये दो स्थान उदय 
योश्य दै ॥ ५९५।५९६।५९७ ॥ 
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अव अयोगीगुणस्थानके दो स्थानोका खूप कहते दैः-- 


गयजोभस्स य वारे तदियाउगगोद इदि पिदीणेसु । 
णामस्स य णव उदया अष्टरव य तित्थदहीणेसु ॥ ५९८ ॥ 
गतयोगस्य च द्वादश ठृतीयायुष्कगोत्रमिति चिहीनेषु । 
नाम्नश्च नव उद्या उष्टैव च तीथेदीनेषु ।॥ ५९८ ॥ 
अर्थ--अयोगकरेवठीकी १२ उदय प्रहृतियोमेसे वेदनीय-म्ु-गोत्र इनकी ३ पछ 
तियां केम करनेषर नाम कर्मकी ९ उदय योग्य दै । ओर जो तीथकर प्रकृति नहीं हो तो 
८ ही उदय योग्य हँ ॥ ५९८ ॥ 
आगे नामकर्मके उद्य स्थानों सगोको कहते दै; 
संठाणे संहडणे विहायज्ञुम्मे य चरिमिचदुज्गुम्मे । 
अविरद्धेकदरादो उदयद्णेसु भगा इ ॥ ५९९ ॥ 
संस्थाने संहनने विद्दायोयुग्मे च चरमचतुयुगमे । 
अविरुदैकतरस्मात्‌ उदयस्थानेपु भङ्गा हि 1! ५९९ ॥ 
 अर्भ--६ संस्थानोमैसे, ६ संहननेमंसे, विहायोगतिथुगरनैसे, ओर अंतके सुभग आदि 
 युगकोमसे अविरोधी एक एक प्रकृतिका ग्रहण करनेपर नामकर्मके ॑ग होते हँ । इन 
सवको आपसमै गुणाकरनेसे ११५२ भंग हो जाते द ॥ ५९९ ॥ 
आरो उन भ॑गोमेसे नारक आदि ४१ जीव पदमे संमव होनेवाठे भगोको २ गाथा- 
ओसि कहते दै; 
तत्थासत्था णारयस्षाहदारणघ्हुमगे अपुण्णे य । 
सेसेगविगख्ऽसण्णी्चदटाणे जसग भगा ॥ ६०० ॥ 
` तत्रारस्ता नास्कसाधार्णसृह्न्सक अपण च । 
रोषकविकलासंक्ञियुतस्थाने यज्ोयुग्मे भङ्गाः ।। ६०० ॥ 
अथ--उन्‌ उदय प्रकृतियोमेते अप्रशस प्रकृतियोका उदय नारकी-साधारणवनस्पती- 
सव सूृक्ष्म-रुञ्भ्यपर्याप्कर इन स्मे है इस कारण एक एक भ॑ग है । रोष एकेन्द्री-विकठे- 
नद्री-जसंीपंचेद्री इनमें पूर्धकथित अप्रशस्तका उदय तो दै ही परंतु यदास्कीर्ति-मयश्- 
कीतिं इन दोनोमिसे किसी एकका उदय होनेसे उदयस्थानों दोदो मगहो जाति 
अथोत्‌ एक यशस्कीतिं उदयस्थान १ दूसरा अयद्चस्कीर्तिं उदयस्थान २.इस परह्‌ दो मेद्‌ 
होते हे ॥ ६०० ॥ 
सण्णिभ्मि मणुस्सम्मि य ओवेकदरं तु केवङे वज । 
ुभगादेजजसाणि य तित्थजुदे सत्थमेदीदि ॥६०१॥ 
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संज्ञिनि मलुप्ये च ओधेकतर तु केवटे वजम्‌ | 
सुभगदेययसांसि च तीथयुते शसमेतीति ॥ ६८१ ॥ 
अर्भ-- संज्ञी पंचेन्द्रीके ओर मनुप्यकरे सामान्यकथनवत्‌ एक एकका उदय होने 
११५२ मग होते है । केवलन्ञानअवस्थामं वजपमनाराचसंहनन १ दुभग ₹ सदिय 
२ यशस्कीति ४ इनका उदय होता हे } तीर्कररपकृति सहित केवरीके अर्थात्‌ तीथकर 
केवलीके सव प्रश्त प्रकृतियोका दी उदय होनेसे उनके उदयस्थानोमं एक एक दी मग 
हे ॥ ६०१॥ 
देवाहारे सत्थं काठविथप्पेसु भगमाणेजो । 
वोरिण्णं जाणित्ता गुणपडिवण्णेयु सञ््ेु ॥ ६०२ ॥ 
देवाहारे शस्तं कारविकस्पेपु भङ्ग आनेयः । 
व्युच्छ ज्ञात्वा गुणप्रतिपनेपु सर्वेषु ॥*६०२ ॥ 
अथ--चारपकारफे देवों मौर आदहारकशरीरसदहित प्रमत्तमे प्रशसतपरकृतियोका दी 
उद्य है, इसकारण उनके सवकाठ्करे उदयखानोमें एक एक ही भंग है । ओर सासादना- 
दिगुणखानको प्राप्त हए जीवम अथवा विग्रहगतिकामाणादिकके कालम ब्युच्छिन्न प्रजन 
तियोको जानकर रोष प्रकृतियोके भग यथासंभव समञ्चलेना ॥ ६०२ ॥ 
वीसादीणं भगा इगिदारुपदेषु संभवा कमसो । 
एकं सटी चेन य सत्तावीसं च उगुवीसं ॥ ६०३ ॥ 
वीषुत्तरछचसया वारस पण्णत्तरीहि संजुत्ता । 
एक्ारससयसंखा सत्तरससयादहिया सही ॥ ६०४ ॥ 
ऊणत्तीससयादियएकावीसा तदवि एकटी । 
एक्रारससयसदिया एङ्केक विसरिसमा भ॑मा ॥६०५॥ पिसेसयं । 
विरादीनां भङ्गा एकचत्वारिरात्पदेषु संभवाः करमराः । 
एकः षष्टिः चैव च सप्तविर च एकोनविराम्‌ ॥ ६०३ ॥ 
विंशोत्तरषद्‌ च शतानि द्वादरा पच्चसप्ततिभिः संयुक्ताः । 
एकादराशतसंख्या सप्रदराशताधिकाः षष्टिः ॥ ६०४ ॥ 
एकोनधिराच्छताधिकैकविंरं ततोपि एकषष्टिः । 
एकादरादातसदहिता एकेकं विसदशगा भङ्गाः ॥ ६०५ ॥ विरोषकप्‌ । 
अथे--२० के स्थान को आदिलेकर स्थानो भंग ४१ जीवपदोकी अपेक्षा यथासंभवं 
क्रमसे १, ६०, २७; १९) ६२०; १२, ११७५) १७६०, २९२१, ११६१, तीथ- 
समुद्धतकेवढीका १ पुनरुक्तमग, अयोगकेवलीके तीथैकर प्रकृति सदितका १ ओर तीथै- 
कर रहितका १ -मंग--इसभकार ७७५८ भग होते दै ॥ ६०३ । ६०४ । ६०५॥ 
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आगे उन पुनरुक्तभंगोको कहते है; 


सामण्णकेवरिस्स सयुग्धादगदस्स तस्स वचि भगा) 
तित्थस्सवि सगभंगा समेदि तत्थेकमवणिजो ॥ ६०६ ॥ 
सासान्यकेवटिन ससुद्धातगतस्य तस्य वचास भद्धाः। 
तीथेस्यापि खकभङ्खाः समा इति तत्रैकोपनेयः । ६०६ ॥ 
अथे--माषापयोप्तिकामे सामान्यकेवठीके तथा समुद्धातसदितसामान्यकेव लीके २४ 
भंग समान ह । ओर तीथकर केवली व तीथैकर समुद्धातकेवठीके २१ के यानम एक्‌ 
एक भंग हे वह समान है इसकारण २५ भग पुनरुक्त होनेसे ग्रहण नहीं करना चाहिये 
॥ ६०६ ॥ 
, आगे गुणसानोम उन भंगोको कहते है; 
णारयसण्णिमणुस्ससुराणं उवसिमिगुणाण भगा जे । 
युणरत्ता इदि अवणिय भणिया भिच्छस्स भगेखु ॥ ६०७ ॥ 
मारकसाज्ञमतुष्यसुसणासुपारतनशुणानां मङ्गा य । 
पुनरुक्ता इति अपनीय भणिता मिथ्यस्य भङ्धेषु प ॥ ६ ०७.॥ 
थ--नारकी-संत्तीति्यैच-मनुष्य-देव इनके ऊपरकफे अथोत्‌ सासादनादिगुणखानोमे 
जोर्मग हैं वे मिथ्यादृष्टिके भ॑गोके समान टोनेसे पुनरुक्त हें, इसथ्यि वे घटाकर केवर 
मिध्यादष्टिके संगमं कहे गये दँ ॥ ६०७.॥ । 
, अव उन भ॑गोका सव जोड़ कहते दै; 
अडउवण्णा सत्तसया सत्तसहस्सा य होंति प्िडण । 
उदयद्धाणे मगा असहायपरकयुदिद्ध ॥ ६०८ ॥ 
अष्टपच्वारात्‌ सप्तरातानिं . सप्रसहसराणि च भवन्ति पिण्डेन । ` 
उद्यस्थाने भङ्गा असहायपराक्रमोदिष्टाः ॥ ६०८ ॥ . ` 
अथ-सहायतारहित पराक्रमवले श्री महावीर खामीने सब -मिंखाकर ७७५८ मग 
उदयस्थानोमे कहे दै ॥ ६०८ ॥ वि 
आगे नामकर्मके सच्वस्थानका प्रकरण १९ गाथाओंसे कहते है; 
.तिदुदगिणरदी णउदी अडचडउदोजहियसीदि सीदी य । 
ऊणासीदहृत्तरि सत्तत्तरि दस य णव सत्ता ॥ ६०९ ॥ 
` च्रिद्रयेकनवतिः नवतिः अषटचतुद्धेयधिकारीतिरङरीतिश्च । 
एकोनाशीयष्टसप्तती सप्ततिः दशा च नव सत्त्वानि ॥ ६०९ ॥ 
अथ- ९२; ९२; ९१; ९०; ८८; ८४; ८२) ८०, ७९) ७८) ७७; १० यैर्‌ 


९ प्रङृतिरूप-नासकर्मके १३ सत्व स्थान हैँ | ६०९॥ 
२५ 
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अव्र उनकी विधि वतखाते हैः-- 
सव्वं तित्थाहारुभरणं सुरणिस्यणरटुचार्टिगे । 
येहि भ भ षप [) 
उव्वेिदे हदे चड तेरे जोगिस्स दसणवयं ॥ ६१० ॥ 
सथ तीथौहारोभयोनं सुरनिरयनरद्विचुर्हिके । 
उद्धेछिते हते चतुष्कं योदश योगिनः दरानवकम्‌।। ६१० ॥ 
अथं--नामकर्मकी मरकृतिरूप सव ९३ का खान दै, उनर्मेसे तीर्थकर घयनेसे ९२ 
का खान, आहारकयुगर धटानेसे ९१ का, तीनों घटानेसे ९० का खान होता है, उस 
९० के खान देवगति १ देवगयानुपूर्वा इन दोनोकी उद्रैलना हयोनेसे ८८ का खान 
होता है, इसमे भी नरकगति आदि ४ प्रकृतियोकी इद्ेलना होनेपर ८४ का थान होता 
है, इसमे भी मनुप्यगति-मनुष्यगत्यानपूर्वी इन दोनोकी उद्वेलना दोनेसे ८२ का खान होता है, 
तथा ९३ आदि चार ८ ९३-९२-९१-९० ›) स्थानों अनिवृत्तिकरणमं क्षय होनेवारी 
१२ प्रकृतियोके घटानेतस्े ८०-७९-७८-७७ के स्थान होते है । ओर अयोगकेवरीक् 
१० कार्‌ ९ का स्थान होता दै ॥ ६१० ॥ 
आगे उन १० के तथा ९ के स्थानमे प्रकृतियोको कहते है;-- 
गयजोगस्स दु तरे तदियाउगगोदशदि विद्यीणेसु । 
दस णामस्स थ सत्ता णव चेव य तित्थदीणेसु ॥ ६११ ॥ 
गतयोगस्य तु घ्रयोदशस ठतीयायुष्कगोत्ेति विहीनेषु । 
दरा नान्नश्च सत्ता नव चैव च तीथहीनेपु ।॥ ६११ ॥ 
अथे--जयोगकेवलीके १३ प्रकृतियमेसे वेदनीय-आयु-गोत्र, ये तीन प्रकृतियां कम 
करनेसे नामकर्मकी १० प्रकृतियोका सत्व है । यदि तीर्थकर प्रकृति भी षटादी जावे तो 
९, प्रकरृतियोका सत्त्वस्थान होता है ॥ ६११ ॥ 
आगे उद्धेरनास्थानोमे विरोषता कहते है; 
गुणसंजादप्पयाडं मिच्छे बंधुदयगंधदीणम्मि । 
सेसुव्चेणपयडि णियमेणुवेहिदे जीवो ॥ ६१२ ॥ 
गुणसंजातग्रकृति भिथ्ये बन्धोदयगन्धदीने । 
शेषोद्धेरनप्रक्ृतिं नियमेनोद्रेहयति जीवः । ६१२ ॥ 
अथे--मिथ्यादष्टियुणस्थानमे जिनम्रकरतियोँके ब॑धकी अथवा उदयकी वासनाभी नदी 
सीं सम्यत्तवगुणसे उन्न इई सम्यक्त्वमोहनीय-मिश्रमोहनीय-माहारकयुगल, इन. चार 
म्रकृतियोंकी तथा रोष उद्धेकनपकृतियोकी उद्वेलना यह जीव मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमं 
करता ह ॥ ६१२ ॥ 
अब उसका क्रम कहते दै;ः-- 
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सतथत्तादाहारं पुभ्वं उब्बेहछदे तदो सम्मं । 
सम्मामिच्छं तु तदो एगो विगखो य संगरो य ॥ ६१३ ॥ 
रास्तत्रादाहारं पू्ेसुदक््यति ततः सम्यक्‌ । 
सम्यगम्मिथ्यं तु तत एको बिकर्श्च सकरद । ६१३ ॥ 
अर्थ--आदारकयुगल परशस्तप्कृतियां है इसल्यि चारों गतिके मिथ्यादृष्टि जीव पके 
इन दोनोकी उद्वेकना करते द । पीछे सम्यक्छपरकृतिकी, उसके बाद सम्यम्मिथ्यालमोहनी- 
यकी उदधेना करते है । उसके वाद एकेन्द्री-विकठदर ओर सकलेन्दिय जीव शेष देव- 
द्विकादिकोंकी उद्धेरना करते दै ॥ ६१३ ॥ 
आगे उस उद्धेनके अवसरका कार कहते रै;ः-- 
वेदगजोग्मे काठे आदार उवसमस्त सम्मत्तं । 
सस्मामिच्छं चेगे विये वेगुन्वछकं तु ॥ ६१४ ॥ 
वेदृकयोग्ये काले आहारमुपशमस्य सम्यक्त्वम्‌ । 
सम्यग्मिथ्यं चैकस्मिन्‌ विकरे वैगूैषट्ं तु ।॥ ६१४ ॥ 
अथे--वेदकसंम्यक्छयोग्यकारमें आदहारककी उद्वेखना, उपश्मकारभं सम्यक्तवप्रकृति वा 
सम्यग्मिथ्यातप्रकृतिकी उद्वेलना करता है । ओर एकेन्दिय तथा दोरद्िय पर्यायमें वेकि- 
यिकपटूकी उद्भूलना करता दै ॥ ६१४ ॥ 

आगे उन दोनों कारका लक्षण कहते है;ः-- 

उदधिपुधत्तं तु तसे पलासंसणमेगमेयक्चे। ` 

जाव य सम्मं मिस्तव वेदगजोसगो य उवसमस्स तदो ॥६१५॥ 
उद्धिष्रथत्तवं तु चरसे पटयासंख्योनमेकमेकःक्षे । 

यावच सस्यं मिश्रं वेदकयोग्यश्च उपशमस ततः ।॥ ६१५ ॥ 

, अथे--सम्यक्वमोहनीयकी जर मिश्रमोहनीयकी यितिमसे प्रथक्तवसागर कार त्रसके 
रोष रहे ओर पल्यके असंख्यातवें माग कम एक सागर कार एकेन्द्रीके रोष रह जावे वह्‌ 
« वेदकयोग्य कार ” हे । ओर उससे भी सत्ताङ्प यिति कम हो तो वह उपशचमकाल 
कहा जाता है ॥ ६१५॥ 

आगे तेजक्राय भर वायुकायक्े उद्ेखन प्रकृतियोको दिखति है;-- 
तेउदुगे मणुवहुग उच उव्बेदे जण्णिदरं । 
पट्छासंखेजदिमं उव्वेखणकार्परिमाणं ॥ ६१६ ॥ 
तेजोष्ठिके मवुष्यद्धिकमुचसुद्रेस्यते जघन्येतरत्‌ । 
पद्यासंख्येयिमसुद्धेखनकारूपरिमाणम्‌ । ६१६ ॥ 
अथं-तेजकाय ओर वायुकायके मनुप्यगतियुगर जर उच्चगोत्र-इन तीनकी उदेखना 
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होती है । ओर उस उद्वेलनाके कारुका प्रमाण जघन्य अथवा उचछृष्ट प्यके अतंस्यात् 
भाग प्रमाण है ॥ ६१६ ॥ 
अब उसीको कहते है;ः-- 
पासंखेजदिमं विदिसबेछदि अहत्त्थतेण । 
संखेजसायरठिदिं पह्ासंखेजकारेण ॥ ६१७ ॥ 
परयासंख्येयिमां सितिसुद्ेखयति सुहूतीन्तरेण । 
संख्येयसागरसितिं पल्यासंख्येयकाखेन ॥ ६१७ ॥ 
अर्भ--पद्यके असंस्यातवें माग प्रमाण सितिकी अंत्ुहतकाल्मँ उद्धेकना करता है 
तो संख्यातसागर प्रमाण मनुष्यद्धिकादिकी सत्तारूपयितिकी उद्वेखना तैराशिकसे पल्यके 
असंख्यातयें माग प्रमाण कार्म ही करसकता है एेसा सिद्ध इञा ॥ ६१७ ॥ 
आगे सम्यक्छादिककी विराधना ( छोडदेना ) कितनी वार होती है यदह कहते दै-- 
सम्मत्तं देसजमं अणसंजोजणविहिं च उक्स्सं । 
पलासंखेजदिमं वारं पडिवजदे जीयो ॥ ६१८ ॥ 
सम्यत्तवं देशयममनसंयोजनविधि च उच्छृ्टम्‌ । 
पल्यारसख्येयं वारं प्रतिपद्यते जीवः ॥ ६१८ ॥ 
अथे--प्रथमोपशचमसम्यक्तल, वेदक (क्षायोपशमिक ) सम्यक्छः देशसंयम जोर अन॑ता- 
सु्वधीकषायके विसंयोजनकी विधि-इन चारोँको यह जीव उक्कष्टपने अथात्‌ अधिकसे 
अधिक प्यके असंस्यातवें भाग समोर प्रमाण वार्‌ छोड़ २ के ग्रहण करता दे । परे 
नियमसे सिद्धपदको दी पाता है ॥ ६१८ ॥ 
चत्तारि वारसुवसमसेटि समरुददि खयिदकम्मसो। 
` वत्तीसं बाराई संजमखवरुहिय णिव्वादि ॥६१९॥ 


चतुरो बारादुपरमभ्रेणि समारोहति क्षपितकर्मराः । 
दाचरिराद्ारान्‌ सयमसुपरुभ्य निर्वाति ॥ ६१९ ॥ 


 अथे--उपशमश्रेणीपर अधिकसे अधिक चार दफै चढता हे पीले केकि अंशको क्षय 
करता हुजा क्षपक्रेणी चढ मोक्षको ही जाता है । जर सकठसंयमको उर्ृष्टपनेसे ३२ 
वार ही धारणकरके पीछे मोक्षकों पराप्त होता है ॥ ६१९ ॥ 
आगे चासेगतियोँकी अपेक्षासे गुणस्थानो म नामकर्मके सत्वस्थानौकी योजना करते हैः-- 
` तित्थाहाराणुभयं सव्वं तित्थं ण भिच्छगादितिये । 
तस्सत्तकम्मियाणं तग्गुणडाणं ण संभवई ॥ 


. १.यद्‌ गाथा सत्वप्रकरणमें आग हैः वहांपर ही इसका अर्थ दे । . ` 


गोम्मरस।रः । . -१९७ 


सुरणरसम्मे पटभो सासणदीणेसु होदि वाणडदी । 
सुरसम्मे णरणारयसस्मे मिच्छे य इगिणडदी ॥ ६२० ॥ 
सुरनरसम्ये प्रथमं सासनहीनेषु भवति द्ानवतिः । ` 
: खरसम्ये नरनारकसम्ये मिथ्ये च एकनवतिः ॥ ६२० ॥ 
अर्थ- पहसा ९३ का सत््वस्थान असंयतसम्यण्टष्टि देवके तथा मनुष्यके होता है, 
सासादन रहित चारोंगतिके जीवोफे ९२ का स्थान होतार ओर ९१ कास्थानदेव 
सम्यण्ष्ठीके तथा मनुष्य ओर नारकी सम्यग्दष्टी अथवा मिथ्यादृटिके होता है ॥ ६२०॥ 


णदी चटुग्गदिम्मि य तेरसखवगोत्ति तिरियिणर मिच्छे । 
अडचउसीदी सत्ता तिरिक्खमिच्छम्मि वासीदी ॥ ६२१ ॥ 
` नवतिः. चतुर्गतौ च ्रयोदशक्षपक इति ति्य॑स्नरमिथ्ये । 
अष्टचतुर शीतिः सत्ता तिर्य॑च्च मिथ्ये दथरीतिः ॥ ६२१ ॥ 
थे--९.० का स्वस्थान १३ प्रकृतियोके क्षयवाले अनिवृृत्तिकरण गुणस्थानपर्यैत 
चारोगतियोके जीवोके होता है, ८८-८४ के दोनों स्थानोकी सत्ता मिथ्यादृष्टि तियैच ओर 
मनुप्यके है, ओर ८२ का सत्वस्थान तिर्थचमिथ्यादृष्टिके होताहै देसाजानना चाहिये ॥६२१॥ 
सीदादिचडद्भाणा तेरसखवगाडु अणुयसमगेखु । 
गयजोगस्स दुचरिमं जाव य चरिमिम्हि दसणवयं ॥ ६२२ ॥ 
'असीयादिचतुःस्थानानि जयोदराक्षपकादसुपदामकेषु । 
गतयोगस्य द्विचरमं यावच चरमे द्रानवकम्‌ । ६२२ ॥ । 
अ्थ--८० को आदिलेकर चार खान अथौत्‌ ८ ०-७९-७ ८-७७-के खान तेरह- 
प्रकृतिके क्षय करनेवाले क्षपक अनिवृत्ति करण गुणस्ानसे ठेकर अयोगीके द्विचरमसमय तक 
पाये जाते ह । ओर १० का तथा ९ का सत्वखान अयोगकेवटीके अंतसमयमें होता है॥६२२॥ 
गे ४१ जीव पदमे उन सत्वस्थानोको कहते है; 
णिरये वा इगिणडउदी णउदी भूआदिसवतिर्यिसु । 
बाणडदी णउदी अडउचउवासीदी य होंति सत्ताणि ॥६२३॥ 
निरये हयेकनवतिः नवतिः म्बादिसवेतियेष्चु । 
द्वानवति; नवतिः अष्टचतुद्धयंशीतिन्च भवन्ति सत्त्वानि ॥ ६२३ ॥ 
अभथ-नामकर्मके स्वस्थान नारकी जीवों ९२-९१-९० क इसतरह ३ दै । ओर 
परथिवीकायादि सव तिर्यैचोमे ९२-९०-८८-८४-८२ के इसतरह पांच पांच है ॥६२३॥ 
वासीदि वजित्ता वारसखाणाणि होंति मणुषेसुं । 
सीदादिचडउद्ाणा छ्ट्ाणा केवरिट्गेखु ॥ ६२४ ॥ 


१९८ रायचन्द्रजैनशास्रमारायाम्‌ । 


दथरीतिं वजेयिलया द्ादृद्यस्थानानि भवन्ति मानवेपु । 
अरीलयादिचतुःखानानि पद सानानि केवटिद्धिकयोः ॥ ६२४ ॥ 
थे--मनुष्योमे ८२ के स्थानको छोडकर रोप १२ स्थान होते; परंतु सयोगकेव- 
ठीके ८० को आदिलेकर चार सत्तवस्थान है, अयोगकेवरीके ८० को आदिलेकर ६ स 
त्वस्थान हैँ ॥ ६२४ ॥ 
समविसमदह्णाणि य कमेण तित्थिदरकेवरीघु हवे । 
तिदुणवदी आहारे देवे आदिमचडक तु ॥ ६२५ ॥ 
समविषमसानानि च क्रमेण तीर्थतरकेवछिनोः भवेयुः । 
 तरिद्धिनवतिः आहारे देवे आदिमचतुष्कं तु ॥ ६२५ ॥ 
` अथे- केवटीके जो स्थान कटे ये वे समसंर्यावाले तीर्थकर केवटीकरे ओर विषम- 
संख्यावाले स्थान तीथैकरमछरति रहित ` सामान्यकेवरीके होते है । आहारकमे ९६-९२ 
केदो स्थान दै । ओर विमानवासी देवम आदिके ¢ सत्तवस्थान दते दै ॥ ६२५ ॥ 
वाणउदिणउदिसत्ता भवणतियाणं च भोगभूमीणं । 
हेद्टिमपुटविच्डकभवाणं च य॒ सासणे णउदी ॥ ६२६ ॥ 
हानवतिनवतिसनत्ता भवनचिकानां च भोगभूमीनाम्‌ । 
अधस्तनप्रथिवीचतुषकभवानां च च सासने नवतिः ।॥ ६२६ ॥ 
अर्थ--मवनत्रिक देवोके, मोगभूमियाभोके जर नीचेकी अंजनादि चार नरक्थिवी- 
यमे ९२-९० इन दो स्थानोकी सत्ता है । तथा सासादन गुणस्थानम सव जीरके .९° 
का ही स्वस्थान है ॥ ६९६ ॥ इस प्रकार वंधोदयसत्त्वकी अपेक्षा मग कहे । 
आगे प्रकृतियोके वंधोदयसत्वके त्रिसंयोगी भंग कहनेकी प्रतिक्ञा करते टैः-- 
मूटुत्तरपयडीण बंधोदयसत्तणभगा इ । 
भणिदा इ ति्स॑जोगे एत्तो भगे परूबेमो ॥ ६२७ ॥ 
मूरोत्तरप्रकृतीनां बन्धोद्यसन्त्वस्थानभङ्ग! हि । 
| भणिता हि चरिसंयोगे इतो भङ्गान्‌ प्ररूपयामः । ६२७ ॥ 
अथे--इसप्रकार मू्पकृतियोके ओर उत्तरमङृतियोके वंधोदयसत्वरूप स्थान तथा भंग 
कहे । इसके बाद अव हम बवंध--उदय-सत्ता इनके तिसंयोगी गोका निरूपण करते है॥ ६२५७ 
यदी कहते ह; 
अद्विहस्ततछ्व्वधगेसु अदेव उदयकम्मंसा । 
 एयविहे तिवियप्पो एययियप्पो अर्वधस्मि ॥ ६२८ ॥ 
उष्टविधसप्तषड़बन्धकेषु अदैव उदयकमौराः । | 
एकविधे चिविकस्प एंकविकर्प अवन्धे ॥ ६२८ ॥ 


गोम्मरसारः। १९९ 


अथे--ज्ञानावरणादि ८ प्रकारके व॑धवाले-सात प्रकार व॑धवाले छह प्रकार व॑धव ले जीवोके 
उद्य जर सत्त्व आढ आठ प्रकार ही जानना । जिसके एक प्रकार मूल परकृतिका। व॑ध है उसके 
उदय ७ प्रकार सत्व ८ प्रकार, उदय-सत्व दोनों सात सात प्रकार अथवा चार चार 
प्रकारके होनेसे तीन भेद होते ह । जिसके एक भ्रकृतिका भी वंध नहीं है उसके उदय 
ओर सत्व चार २ प्रकारके होनेसे एक ही विकल्प होता दै ॥ ६२८ ॥ 
आगे इन त्रिसंयोगी भगोको गुणखानोम घरित करते है-- 
भिस्से अपुव्वज्जुगरे विदियं अपमत्तओोत्ति पटमदुगं । 
सुहमादिसु तदियादी वंधोदयसत्तभगेसु ॥ ६२९ ॥ 
मिश्रे अपूवैयुगले द्वितीयसप्रमत्त इति प्रथमदिकम्‌ । 
सृष्स्मादिषु दतीयादिः बन्धोद्यसन्तवभङ्गषु ॥ ६२९ ॥ 
अथ--उन बंध उद्य सत्त्वे भंगोमेसे गुणखानोंकी अपेक्षा मिश्रगुणखान-सूर्वकर- 
ण~-अनिदृत्तिकरण; इन तीन गुणसानेोमिं दूसरा मग है । मिश्चके विना अप्रमत्तयुणखान- 
परयत & गुणखानोमे पहला ओर दूसरा भंग है । ओर ॒सृक्ष्मसांपराय आदि अयोगीपर्यैत 
तीसरा भग आदि क्रमसे जानना ॥ ६२९ ॥ 
आगे उत्तरप्रकृतियोमं त्रिसंयोगी भगोको कहते ह; 
वधोदयकम्म॑सा णाणावरणंतरायिए पंच । 
वंधोपरमेवि तदा उदर्यसा होंति पंचैव ॥ ६२० ॥ 
धोदयकमीरा ज्ञानावरणान्तराययोः पच्च । 
बन्धोपरमेपि तथा उदयां भवन्ति पञ्चैव ॥ ६३० ॥ 
थू--ज्ञानावरण ओर अंतरायकर्मेकी पांच पांच प्रकृतिरूप बंध उदय ओर सत्त्व 
सृक्ष्मसांपरायगुणसानपर्य॑त हैँ । ओर वधके अमाव होनेपर भी इन दोनोकी उपशांतमोह 
ओर क्षीणमोहमे उदय सत्वरूप पांच पांच ही प्रकृतियां है ॥ ६२० ॥ 
विदियावरणे णववधगेसु चदुपचउदय णवसन्ता.। 
छव्वधगेसु एवं तह चदु्वधे च्डंसा य ॥ ६३१ ॥ 
उवरद बंधे चटुपचउदय णव छच सत्त चटु जुगरं । 
तदियं गोदं भं विभज मोहं परं वोच्छं ॥ ६२२ ॥ जम्मं । 


द्वितीयावरणे नववन्धकेषु चतुःपच्चोद्यः नवसत्ता 
षट्बन्धकेषु एव तथा चतुनन्धे षडराश्च ॥ ६२३१ ॥ 
उपरतवन्धे चतुःपञ्चोदयः नव षट्‌ च सत्वं चतुष्कं युगलम्‌ । 
दृतीयं गोत्रमायुर्वमग्य मोहं परं वक्ष्ये ॥ ६३२ ॥ युग्मम्‌ । 





१ यां पर अंश नाम सत्वका है । 


२.५५ रायचन्द्रनेनसासमाखायाम्‌ । 


अथे-- दूसरे दशैनावरणकी ९ प्रकृतियोके व॑ध करनेवछेके उदय ५ का अथवा ¢ 
का जर सत्ता ९कीदटी होती है। ६ परकृतियोके व॑धकके इसीप्रकार उदय यर सा 
जानना । ओरं % प्रकृतियोके व॑ध करनेवाठेके पूर्वोक्तप्रकार तथा ६ कामी स पराया 
जाता है । जिसके व॑धका अभाव है उसके उदयतो श्वा ५काटहै जर सच्च ९वां 
६ का है तथा उदय-सच्व दोनोंही चार चारके ह । अव वेदनीय गोत्रमायु, इन ती- 
नोके भ॑गोको विमागकरके उसके वाद मोदनीयके ंगोको कट्गा ॥ ६३ १।६३२२ ॥ 

अव पहले वेदनीयके भ॑गोको कहते दहै; 


सादासादेकदर वधुदया दाति संमवह्मणे । 
दोसत्तं जोगित्ति य चरिमे उदयागदं सत्तं \॥ ६३३ ॥ 
खृटोत्ति चारि भगा दो भगा होति जाव जोगिजिणे। |, 
चउभगाऽजो गिजिणे ठाणं पडि षेयणीयस्स ॥६३४॥ म्म । 
सातासतिकतरं बन्धोदयौ भवतः सभवसाने । 
दविसनत्वं योगीति च चरमे उद्यागतं सत्त्वम्‌ ।॥ ६३३ ॥ 
षष्ठ इति चत्वारो भङ्गा द्वौ भङ्गो भवतो यावत्‌ योगिजिनम्‌ । . - ` 
चतुभेङ्गा अयोगिजिने खानं प्रति वेदनीयस्य ।॥ ६३४ ॥ युग्मम्‌ 1 
अर्थै--साता जौर असाता इन दोनो एक ही का वव तथा उदय योग्यखानमेँ होता 
& ओर सच्च दो दो का ही सयोगीपर्यत है । जयीगीके जिसका उदय उसीका सच्च होता 
है । इसयिये वेदनीयकर्मके गुणखानों प्रति म॑ग ईस प्रकार कटे हैँ कि--प्रमत्तगुणस्थान- 
पर्यैत चौर गदं, सयोगीजिनपयेत दोर्मग होते है ओर. अयोगी गुणखानमें ४ भग 
कटे टै ॥ ६२२।६३४ ॥ 
आगे गोत्रकर्मके भ॑ग कहते हे; 


. णीचुचाणेकदर वधुदयथा हंति संमवह्यमणे । 
दोसत्ताजोगित्ति य चरिमे उचं हये सत्तं ॥६३५॥ 
नीचोचयोरेकतरं बधोदयौ भवतः संमवस्ाने । । 
द्िसत्त्वमयोगीति च चरमे उच्चं भवेत्‌ सत्वम्‌ ॥ ६२५ ॥ 
अथे--नीचगोत्र ओर ऊचगोत्र इन दोनोमेसे एक ही का ब॑ध तथा उद्य यथायोग्य 
खानोमें होता है । ओर सत्व तो अयोगीके अंतके दूसरे समयपर्य॑त दोनोका दी पणा 
जाता है । तथा अयोगीके अंतके समयमे उच्गोत्रका ही सत्व होता है ॥ ६३५ ॥ 
उचुभ्बेदिदतऊ वाउम्मि य णीचमेव सत्तं तु । 
सेसिगिषियरे सयरे णीचं च दुगं च सत्तं तु ॥ ६३६ ॥ 


गोम्मरसारः । २०१ 


उचोद्धेलिततेजसि वायौ च नीचमेव सन्तं तु । 
शेवेकविकरे सकठे नीच च दिकं च सन्तं तु ॥ ६३६ ॥ 
जिसके ऊचगोत्रकी उदवेखना हुई एसे तेजकायिक ओर वायुकायिकजीवोके नीचगोत्रका 
ही सत्व है ! ओर शेष एकेन्द्री-विकठेन्द्र तथा प॑चेद्री, इनके नीचमोत्रका अथवा दो- 
नका सत्त्व है ॥ ६३६ ॥ 
यरी दिखरते है;- 
उञ्न्येछिदतेउ वाऊ सेसे य वियल्सयखेु । 
उप्पण्णपटमकारे णीच॑ं एयं हये सत्तं ॥ ६३७ ॥ 
उच्चोदरेछिततेजसि वायौ शेषे च बिकरुसकटेषु । 
उत्पन्नप्रथमकाङे नीचमेकं भवेत्‌ सत्त्वम्‌ ॥ ६३५७ ॥ 
अर्भ--उचगोत्रकी उद्धेलना सहित तेजकायिक ओर वाधुकायिक जीवोके एक नीच- 
गोत्रका ही सत्व है । ओर इन दोनोका मरण होकर रोष णएकेन्द्री-विकलेद्री ओर पंचे- 
नद्रीम उन्न होनेके अंतर्युहसकार पहके एक नीचगोत्रका दी सत्व है, पीके उच्चगोत्रको 
वांधनेसे दोनोका सच्च होता है ॥ ६३७ ॥ 
मिच्छादिगोदभंगा पण चदु तिसु दोण्णि अहृटाणेसु । 
एकेका जो गिजिणे दो भंगा होंति णियमेण ॥ ६३८ ॥ 
मिथ्यादौ गोघ्रमङ्गाः पञ्च चत्वारः तरिषु दौ अष्टस्थानेषु । 
एकैकः अयोगिजिने दौ भङ्गो भवन्ति नियमेन ॥ ६३८ ॥ 
अथे---गोत्रके भंग नियमसे मिथ्यादृष्टि ओर सासादन गुणसथानोतं करमसे ५ ओर 9 
हीते है, भिश्रादि तीन युणखानेमिं दो दो भंग दै, प्रमत्तादि आठ गुणस्थानेमिं गोत्रकर्मक) 
एक एक ही मग है, ओर अयोगकेवलीके दो भग होते है ॥ ६२८ ॥ 
आगे आयुके भंग १३ गाथाओंसे कहते हे; 
`सुरणिरया णरतिरियं छम्मासवसिहगे सगाउस्स । 
णरतिरिया साउ तिभागसेसम्मि उकरस्वः ६२९ ॥ 
भोगञुमा देवाडं छम्मासवसिद्गे य चंधति । 
इगिषिगखा णरतिरियं तेउदुगा सत्ता तिरियं ॥६४०॥ जुम्मं। 
सुरनिरया नरतियंच्वं षण्मासावरिष्टके खकायुषः । 
नरतिय च्चः सवायूषि त्रिभागे उक्कृष्टम्‌ ॥ ६३९ ॥ 


भोगभूमा देवायुः षण्मासावरिष्टके च वभरन्ति । 
एकविकला नरतियं चं तेजोद्धिको सप्तकाः तिय च्वम्‌ ॥ ६४० ॥ युग्मम्‌ | 


अथे--अज्यमान अपनी आयुके अधिकसे अधिक ६ महीने शोष रहनेपर देव ओर 
२६ 


२०२ रायचन्द्रजेनरास्मारयाम्‌ । 


नारकी मनुष्याु-तिर्यचाुका वंध करते हैँ । मनुष्य ओर ॒तिर्यच, जपनी आधु तीसरे 
सागके रोष रहनेपर चारो आंयुभोको वाधते दै । मोगभूमिया जीव जपनी आयुके & म 
हीने वाकी रहनेपर देवायुका बंध करते हैँ । एकेन्द्री भौर विकल्त्रय जीव, मनुष्याय वा 
तिर्यचायुको वाधते है, परंतु तेजकायिक-वाुकायिकजीव ओर सातवीं प्रथिवीके नारी 
तिर्यचञयुका ही वंध करते हैँ ॥ ६२९।६४० ॥ इसप्रकार आघुके वधको कहा । 
अब आयुके उदयसत्वको कहते दै;-- 
सगसगगदीणमाऊं उदेदि बंधे उदिण्णगेण सभं । 
दो सत्ता इ अवंधे एककं उदयागदं सत्तं ॥ ६४१ ॥ 
स्वकसकगतीनामायुरूदेति वन्धे उदीणेकेन समम्‌ । 
दे सक्ते हि अबन्धे एकमुदयागतं सत्त्वम्‌ ॥ ६४१ ॥ 
अथ--नारकीञदि जीवोके अपनी अपनी गतिकी एक आयु दही उदय होती दै। 
जओर परभवकी आयुका भी व॑ध हो जावे तो उदयरूप आयुसहित दो मयुकी सत्ता है, ओर 
जो परभवकी जघयुका ब॑धनद्यो तो एक ही उदयागत आयुकी सत्ता हे; रसा नियमसे 
जानना ॥ ६४१ ॥ । 
एके एक आऊ एकभवे ब॑धमेदि जोग्गपदे । 
जडवारं वा तत्थपि तिभागसेसे ब सव्बत्थ ॥ ६४२ ॥ 
एकस्मिन्नेकमायुरेकभवे वन्धमेति योग्यपदे । 
अष्टवारं वा तन्नापि िभागरोषे एव सवत्र ॥ ६४२ ॥ 
अर्थ--एकजीवके एकभवमे जो एक ही मायु वंधरूप होती है वह योग्यकारम जढवार 
धती है, वहां पर सव जगह आयुका तीसरा २ माग रोष रहनेपर ही वंधती है ॥ ६४२॥ 


इ गिवारं बजित्ता वदी हाणी अवद्धिदी होदि । 
ओवटहूणघादो पुण परिणामवसेण जीवाणं ॥ ६४३ ॥ 
एकवारं वजैयित्वा वृद्धिः हानिः अवसितिः भवति । 
अपवतेनघातः पुनः परिणामवदेन जीवानाम्‌ । ६४३ ॥ 
अर्भ पू्वकथित आठ अपकर्पणों ( त्रिभागों ) म पहटीवारके विना द्वितीयादिवारभं 
जो पटले आयु वांधी थी उसकी खितिकी वृद्धि-दानि अथवा जवसखिति देती है । ओर 
आयुके वंध करनेपर जीवोके परिणामोके निमित्तसे उदयप्राप्त आयुका अपवतैनधात (कद्‌ 
टीघात-बटजाना) मी हो जाता है ॥ ६४३ ॥ 
एवमवंधे वधे उवरदर्वधेवि होति भगा) 
एकस्सेकम्मि भवे एकाडं पडि तये णियमा ॥ ६४४ ॥ 


गोम्मरसारः । २०३ 


एवमबन्ये बन्धे उपरतवन्धेपि भवन्ति भङ्गा हि 1 ` 
एकस्यैकस्मिन्‌ भवे एकायुः प्रति त्रयो नियमात्‌ ।॥ ६४४ ॥ 
अथं--दसम्रकार ब॑ध होनेपर अथवा बन्ध नदीं होनेपर व आगामी बंध अवमे 
एक जीवके एकपयीयमे एक एक युके प्रति तीन तीन भग नियमसे होते दै ॥६४४॥ 
एक्ाउस्त तिर्भगा संभवि ताडिदे णाणा । 
जीवे इमिभवर्भगा रूऊणगुणणमसरित्थे ॥ ६४५ ॥ 
एकायुषः ्रिभङ्गाः संभवायु्मिस्ताडिते नाना । 
जीवेषु एकभवभङ्गा रूपोनराणोनमसदशे ॥ ६४५ ॥ 
अथं--उन एक एक आयुके तीन तीन गोको गतिम संभव होनेवाङी आयुकी संख्या 
से युणाकरनेपर नाना जीवोकी अपेक्षा एक एक भवके मग होते हैँ । ओर अपुनरुक्त म- 
गोकी अपेक्षा बध्यमान जायुकीं संस्यारूप गुणाकारमें एक घटाके जो प्रमाण हो उसे पूर्व 
कथित भगम षरानेसे अपुनरुक्त भग होते है ॥ ६४५ ॥ 
अव गुणखानोमे आयुके अपुनरुक्त भगोको दिखाते हैः-- 
पण णव णव पण भंगा आउचरकेषु होति भिच्छम्मि । 
णिरयाउवंधभगेणणा ते चेव विदिययुणे ॥ ६४६ ॥ 
पच्च नव नव पच्च भङ्गा आयुश्चतुष्केषु भवन्ति मिथ्ये | 
निसयायुरमन्धभङ्गेनोनासते चेव द्ितीयशुणे ।॥ ६४६ ॥ 
अर्थ--वे जपुनरुक्तमंग मिथ्यादृष्टिगुणखानमें नरकादिगतिकी चार आयुं क्रमसे 
५, ९, ९, ५, जानना चाहिये । ओर दृसरे गुणख्ानमे नरकाटुके ब॑धरूप भग चिना होते 
है अथौत्‌ वहपर ५, ८, ८; ५ भंग जानना ॥ ६४६ ॥ 
सवाउर्व॑ध्गेणूणा मिस्सस्मि अथदसुरणिरये । 
णरतिरिये तिरियारऊ तिण्णाउगवंधर्भगूणा ॥: ६४७ ॥ 
सवोयुबेन्धभद्गेनोना मिश्रे अयतसुरनिरये ।. 
नरतिरश्चि तिर्यैगायुः त्रिकायुष्कवन्धमङ्गोनाः । ६४७ ॥ । 
अथे--जोकि पहले आयुवेधकी जयेक्षा भग कहे गये थे वे सव कमकरनेसे मिश्रगुण- 
खानमे नरकादि गति्योमं क्रमसे २, ५,५, २ भग होते है, ओर असंयतगुणसखानम देव- 
नरकगतिमे तो तियैचञयुका वेधरूप भग न होनेसे चार चार भंग है तथा मनुष्य तिर्य- 
चगतिमे आयुवेधकी अपेक्षा नरकतियैचमनुष्यायुवेधरूप तीन मग नहोनेसे छह छह ग है, 
क्योकि इनके वंधका सासादनगुणखानमे दी व्युच्छेद ( वंधका अमाव) हो जाता है ॥६४७॥ 
देस णरे तिरियि तियतियभंगा होंति छुटसत्तमगे । 
तियभगा उवसमगे दो दो खवगेसु एकको ॥ ६४८ ॥ 
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देशे नरे तिरधि त्रिकचिकभङ्घा भवन्ति षष्ठसप्रमके। 
्रयभङ्गा उपशमके दौ दौ क्षपकेषु एकैकः ॥ ६४८ ॥ 
अथे-देरसंयतगुणखानमे तिय॑च जर मनुष्याँमं बंध-अवंध-उपरतवैधकी अपिकषा 
तीन तीन भग होते ह । छटे सातवें गुणदानसे मनुष्यके ही देवायुके वंध आदिकी अपेक्षा 
तीन तीन भंग होते हँ | उपश्रमश्रेणीमे देवाधुका भी व॑ध न होनेसे देवायुके अव॑ध-उप- 
रत्व॑धकी जपक्षादोदो भंग । जोर क्षपकभ्रेणीमे उपरतवंधके भी न होनेसे अवंधकी 
अपेक्षा एक एक ही मग है एेसा जानना चाहिये ॥ ६४८ ॥ 
आगे गुणखानोमं जो सब गतियो संबंधी आयुके भग कहं गये है उनका सव जोड 
कहते है; 
अडछचीसं सोरुस वीस छत्तिगतिगं च चदु दुगं । 
असरिसभंगा तत्तो अजोगिअंतेसु एकको ॥ ६४९ ॥ 
अष्टषडिंरातिः षोडरा विंशतिः षड्‌ त्रिकत्रिकं च चतुषु हिकम्‌ । 
असदरभंगाः तत अयोग्यन्तेषु एकेकः ॥ ६४९ ॥ 
अथे--सब मिरुकर अपुनरुक्तभंग मिथ्यादृष्टि आदि ७ गुणखनेमं क्रमसे २८; २६ 
१६, २०, ६, ३, २, ह । उपशमश्रेणीवाले चार गुणखानोमे दो दो भग जानना । उसके 
वाद क्षपकश्रेणीसे लेकर अयोगिगुणखानतक एक एक भग कहा गया है ॥ ६४९ ॥ 
आगे वेदनीय-गोत्र-आयु इन तीनोके मिथ्यादृष्टिआदि गुणस्ानेमें भगोकी संख्या 
कहते दै;-- 
वादार पणुवीरसं सोटसअदियं स्यं च बवेयणिये । 
गोदे आउम्मि हये मिच्छादिजजोगिणो संगा ॥ &५०॥ 
द्वाचत्वारिंशत्‌ पच्चविरातिः षोडशाधिकं रातं च वेदनीये । 
गोत्रे आयुपि भवेयुः मिथ्याद्ययोगिनो भङ्गाः ।॥ ६&५०.॥ 
अ्थ--पहटे जो मिथ्यादृष्टि यादि अयोगीपर्यत गुणस्थानोमें भंग कहे थे वे सव मि- 
रकर वेदनीयके ४२, गोत्रके २५ भौर आयुके ११६ होते द ॥ ६५० ॥ 
जगे पूर्वोक्त वेदनीय-गोत्र-आयु इनके सामान्यरीतिसे मूल भंगोकी संख्या कहते हैः-- 
वेयणिये अडभंगा गोदे सत्तेव होंति भगा इ । 
पण णव णव पण भंगा आउचउकेयु विसरित्था ॥ ६५१ ॥ 
वेदनीये अष्ट भङ्गा गोत्रे सप्रैव भवन्ति भङ्गा हि । 
पच्च नव नव पच्च भद्धा आयुश्चतुप्केपु विसदशाः ॥ ६५१ ॥ 
अर्थ--अपुनरुक्त भग वेदनीयके ८, गोत्रके ७ होते है तथा चारो आशधुजोकं कमते 
५) ९; ९; ५ होते द ॥ ६५१ ॥ 


गीम्मरसारः २०४५ 


आगे मोहनीयके तरिसंयोगी स॑गोको कहते हैः-- 

मोहस्स य बधोदयसत्तद्ाणाण सब्वभंगा हु । 

भ . भ ६4 गोग ध । 

पत्तेउन्तं व हे तियसंजोगेवि सब्बत्थ ॥ ६५२ ॥ 

मोहस्य च बन्धोदयसन्त्वस्थानानां सवेमङ्गा हि । 

प्रयेकोक्तं ब भवन्ति चरिकसंयोगेपि स्त्र ।॥ ६५२ ॥ 
अथे-मोहनीयकर्मके व॑ध उदय सत्वसानोके सब भंग जिसतरह पहले जुदे २ के 

थे उसीतरह बंधादिके संयोगरूप तरिसंयोगमे मी सव जगह मग होते है ॥ ६५२ ॥ 

अगे गुणखानेमिं मोहके खानोंकी संख्या कहते है;- 


अदसु एको बैधो उदया चटु ति दु चउसु चत्तारि। 
तिण्णि य कमसो सत्तं तिण्णगदु चसु पणग तियं ॥६५३॥ 
अणियटीबंधतियं पणदुगणएकारसुहमउदयंसा । 
इगि चत्तारि य संते सत्तं तिण्णेव मोहस्स ॥ ६५४ ॥ जम्मं । 
अष्टु एको बन्ध उदयाः चत्वारः त्रयः इयोः चतुषु चलारः । 
त्रीणि च कमरा: सन्त्व ज्येकद्धिकं चतु पच्चकं च्रिकम्‌ ॥ ६५३ ॥ 
अनिवृत्तिवन्धन्निकं पच्चद्धकेकादश सूक््मोद्यांशाः । 
एकः चत्वार शान्ते स्वं त्रीण्येव मोहस्य ॥ ६५४ ॥ युग्मम्‌ । 
अ्-मोहनीयके पूर्वोक्त वंध उदय सत्वश्यानोमे यथासंभव वंघसखान मिथ्यादृष्टि 
आदि ८ गुणखानोमं तो एक एक ही है । उदयखान पहले गुणस्थानमे ४, इससे जगे दो 
गुणखानोमे तीन तीन, इसके बाद चारगुणखानोंमं चार चार, एकमे तीन-इसतरह कमसे 
जानना । ओर सत््वखान दै वे करमसे मिथ्यादृष्टि आदि तीन गुणथ्यानोमं तो २, १, २ 
जानना, इसके बाद चारगुणस्थानमे पांच पांच, इससे अगेके गुणखानमें ३ ही है । ओर 
अनिवृत्तिकरणगुणस्ानमे बंध उदय सत्वान क्रमसे ५ २; ११ जानने चाहिये । सूष्ष्म- 
सांपरायम उदयान ओर सत्वान क्रमसे १ ओर % हैँ । उपशांतकषाय नामा भ्यारवें 
गुणखानमे वंध-उदयका अभाव होनेसे स्वखान ही ३ पाये जाते हैँ ॥ ६५३।६५४ ॥ 
आगे वे कौन २से खान दहै उनको दिखते हैः- 
वावीसं दसयचऊ अडवीसतियं च मिच्छवंधादी । 
इगिवीसं णवयतियं अद्टावीसे च विदिययुणे ॥ ६५५ ॥ 
द्वाविंशतिः ददाकचुष्कमष्टाविंरातिधिकं च मिथ्ये बन्धादिः । 
एकविडातिः नवकत्रिकसमष्टाविंरतिश् द्वितीयरुगे ॥ ६५५ ॥ 
अथ--मिथ्यादष्टि गुणखानमे व॑ध उदय सत्वान क्रमसे २२ का; १० वँको लेकर 
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चार्‌, २८ वैको ठेकर तीन दै । ओर सासादनगुणस्ानमे बधान २१ वां, उदयान 
९ वै से लेकर तीन अथात्‌ ९वां ८ वां ७ वां तथा सत्वख्ान २८ का जानना चाहिये॥६५५॥ 

सत्तरसं णवयतियं अड्चउवीसं पुणोषि सत्तरसं । 

णवचउ अडचउवीस य तिवीसतियमंसयं चउसु ॥ ६५६ ॥ 

सप्रदश्च नवकत्रयमषटचतुविशं पुनरपि सप्तदश 

नवचतुष्कमष्टच तुवरा च जयोविंत्रयमंशकं चतुषु ॥ ६५६ ॥ 

अथे--मिश्चगुणखानमें व॑ध उदय सत्वान ये तीनों क्रमसे १७ का, ९ को आदिः 

लेकर तीन, २८-२४ के दो खान दहै । उसके वाद असंयतगुणखानमे वंधादि तीन क्रमरे 
१७ का, ९ को आदिलेकर चार खान, २८-२४ ओर २३ को आदिलेकर तीन इसपर 
पांच, है । इसीतरह ५ सत्वखान असंयतादि अप्रमत्तगुणस्थानतक चार गुणखानो 
जानने चाहिये ॥ ६५६ ॥ 


तेरहुचऊ देसे पमदिदरे णव सगादिचत्तारि । 

तो णवगं छादितिय अडचउरिगिवीसयं च बंधतियं ॥ ६५५७॥ 

त्रयोद्रा अष्टचतुष्कं देशे प्रमन्ततरयोः नव सप्रकादिचत्वारि । 

अतो नवकं षडादिच्रयमष्टचतुरेकविरा्ं च बंधघ्रयम्‌ । ६५७ ॥ 

अर्भ देशसंयतगुणखानमे ब॑ध उदय सत्त्व ये तीनो खान क्रमसे १३ का, ८ कं 

आदिलेकर चार खान, तथा पूरवैवत्‌ ५ हैँ । रमत्तयुणखान जैौर अप्रमत्तगुणस्ान ईन दो 
नोमे वेधादिसखान क्रमसे ९ का, ७ को लेकर चार, तथा पहठ्ेकी तरह ५ दै । इसके बा 
अपूर्वकरणगुणस्थानमे तीनोस्थान क्रमसे ९ का; ६ को आदिक तीन, २८-२४-९१ क 
इसप्रकार है, ओर क्षपकके २१ का दी स्थान है ॥ ६५७ ॥ 


पंचादिपचवधो णवमशगुणे दोण्णि एकयुदयो इ । 

अद्टचटुरेकवीसं तेरादीऽष्टयं सत्तं ॥ ६५८ ॥ 

पच्चादिपच्चबन्धो नवमशुणे द्वौ एक उदयस्तु। 

अष्टचतुरेकविरां चरयोदरादयष्टकं सत्त्वम ॥ ६५८ ॥ | 

अ्थ--नवमे गुणस्थानमे ५ को आदिलेकर पांच वंधस्थनद।२का१ का दसप्रकाः 

दो उदयस्थान है । ओर २८-२४-२१ का इसतरह तीन सतवस्थान है । तथा क्षपक 
णीवालेके १३ के को मादिलेकर ८ स्वस्थान हैँ ॥ ६५८ ॥ 

ोहेकुदओ सुहुमे अडचऽरिगिवीसमेकयं सत्तं । 

जडचउरिगिवीसंसा संते मोदस्व गुणटाणे ॥ ६५९ ॥ . 

लोभेकोदयः सुषम अष्टचतुरकर्विरामेकं सत्त्वम्‌ । 

अषटचतुरेकार्वेशांशाः शान्ते मोदस्य गुणस्थाने ॥ ६५९ ॥ 
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 -अथै--सूष्ष्मसांपरायगुणस्थानम उदयस्थान एक सूष्ष्मलोभरूप ही दै । जर सत्वस्थान 
२८-२४-२१ के तीन तथा क्षपकश्रेणीवाकेके १ प्रकृतिरूप एक ही है । उपन्चां तकषाय 
गुणस्थानमे सत्वस्थान ही २८-२४-२१ के तीन है । ““ यहां पर इतना जर समञ्ना 
कि दशवे गुणस्थानमे च॑धस्थानका अभाव होनेसे दो स्थान कटे है, ग्यारवेम उदयका भी जमाव 
होनेसे एक ही स्थान कहा है । इससे आगे मोदका सत्त्व भी नहीं रहता ” इसप्रकार मो- 
हनीयके वंधादि स्थान गुणस्थानोमं जनना चाहिये ॥ ६५९ ॥ 
आगे मोहनीयके बध उदय ओर सच्चखानोके ति्योगमे विरोषता दिखाते दै-- 
व॑धपदे उदयंसा उदयद्वाणेषि वध्‌ सत्तं च । 
सत्ते व॑धुदययदं इगिअधिकरणे दुगाधेजं ॥ ६६० ॥ 
वन्धपदे उदयांदरा उदयसथानेपि बन्धः सत्त्वं च । 
। । स्तवे बन्धोदयपदमेकाधिकरणे दहिकाधेयम्‌ ॥ ६६० ॥ 
अथे-- बन्धस्थाने उदयस्थान ओर सत्वस्थान ये दो स्थान, उदयस्थानमे बंधस्थान 
जौर सत्वस्थान, तथा सत्वस्थानमे भी वंधस्थान ओर उदयस्थान होते द । इसप्रकार एक 
अधिकरण दो जपे रहते द पुसा समञ्लना चाहिये ॥ ६६० ॥ 
उनसे पहले बधस्थानमे उदय सत्वस्थानोको कहते हैः-- 
वाघीसयादिर्वधसुदय्यसा चटुतितिगिचऊपच । 
तिखु इमि छो अह य एकं पंचेच तिष्धाणे ॥ &&१॥ 
दाविशकादिवन्येषूदयांशाः चतुखि्निकेकचतुःपच्च । 
तरिष्वेकः षट्‌ दधौ अष्ट च एकः पञ्चैव च्निस्थाने |! ६६१ ॥ 
अथ-वा सके स्थानको आदिलेकर वंधस्थानोभे क्रमसे उदयस्थान ओर सत्तवस्थान 
५२२ के मै ४ उदयस्थान ओौर २ सत्वस्थान्‌ दै दूसरे वंधस्थानमे ३ उदयस्थान १ सत्व- 
स्थानहै, इससे आके तीन स्थानोमें उदयस्थान चार चार ओर सत्वस्थान पांच पांच रै, 
इसके वाद एक वंधस्थानमें उदयस्थान १ सत्वस्थान ६ हैँ, उससे आगेके एक वंधस्थानमें 
उदयस्थान २ सत्वस्थान ८ है, उसके चाद तीन वंधस्थानोमं उदयस्थान १ स्वस्थान पांच 
पाच दै", इसप्रकार के दै ॥ ६६१ ॥ 
अगे उन्हीं उदयादिस्थानोको दिखाते हैः-- 


दसयचऊ पटठमतियं णवतियमडवीसय णचादिचऊ । 
अडचटुतिदुदगिवीसं अडचदु पुं च सत्त त॒ 1 ६६२ ॥ 
दशकचतुष्कं भ्रथसनच्निकं नव्निकमष्टारविंखकं नवादिचतुष्कम्‌ । 
अष्टचतुखिद्येकविरामष्टचुष्कं पूतै ब सत्रं तुं 1 ६६२ ॥ 
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अ्थ--उन उदयादिस्थानोमंसे बाईैसके .वंधस्थानमे १० के स्थानको आदिठेकर चार 
उदयस्थान. है ओर २८ को आदिलेकर तीन सत्तवस्थान हे । २१ के बंधस्थानमे ९के. 
स्थानसे केकर तीन उदयस्थान ह ओर सतत्वस्थान एक अड्ाहसका दी है । -१७ के व॑ध- 
स्थानम ९ के स्थानसे ठेकर % उदयस्थान दहै ओर स्वस्थान २८-२४-२६-२२-२१ 
के पांच दै । १२ के बंधस्थानमे ८ फे स्थानसे ठेकर  उदयस्थान है ओर स्वस्थान 
पूवं कहे इए ५ हैँ ॥ ६६२ ॥ 
सगचड युवं वंसा दगमडचउरेकवीस तेरतियं । 
दुगमेकं च य सत्तं पुवं घा अत्थि पणगदुगं ॥ ६६३ ॥ 
- सप्तचतुष्कं पूर्वै वारा द्विकमष्टचतुरेकविंशं त्रयोदशात्रयम्‌ । 
हिकमेकं च च स्वं पूर्वै वा असि पच्चकटिकम्‌ ॥ ६६३ ॥ 
अ्थ--९ के वंघस्थानमे ७ को आदिलेकर ४ उदयस्थान है ओौर सच्वस्थान पूर्वक- 
थित ५दहै। ५ के वंधश्थानम २ काही एक उदयस्थान है ओौर सत्वस्थान उपङचमकके 
२८-२४-२१ के तीन तथा क्षपकके १३ से लेकर तीन, इसप्रकार ६ दै। ४ के 
` वंधस्थानमे २ ओर १ प्रकृतिरूप दो उदयस्थान है ओर सत्तवस्थान पूर्वोक्त के हुए & 
तथा पांच को आदिलेकर २ इसतरह ८ दै ॥ ६६३ ॥ 


तिसु एक्क उदओ अडचउरिगिवीससत्तसंजत्त । 
चदुतिदयं तिदयहुगं दो एकं मोहणीयस्स ॥ ६६४ ॥ 
त्रिषु एकैक उदय अष्टचतुरेकविंशसत्वसंयुक्तम्‌ । 
चुखितयं नरितयद्िकं दे एकं मोहनीयस्य ॥ ६६४ ॥ 
अर्थ--२-२-१ परकृतिरूप तीन वंधस्थानोम उदयस्थान एक एक परकृतिरूप ही द 
जर सत््वस्थान २८-२४-२१ के तीन स्थानोँमं तीनके बैध स्थानके ४-२ के स्थार्नोको 
मिलानेसे ५ होते है २ के वंधस्थानके २-२ के स्थानोंको पूर्वोक्त तीन स्थानों मिलानेसे 
५ होते है, तथा १ के वैधस्थानके सत््वस्थान पूर्वोक्त तीन स्थानोँमं २-१ के स्थानको 
मिकनेसे ५ दो जाते द । भावा्थ-जिस जीवके जिस समयमे २२ का वध है उसके उदय 
१० काजथवार्वा < का अथवाण्कामभी पाया जाता है ओर सत्व र८का२७. 
का अथवार६ कामी पाया जाता है इसतरह जगेका कथन भी णेसा.ही समक्षटेना ॥ 
इसप्रकार मोहनीयके वध स्थानोको सधिकरण मानके उदय सत्व इन दोनोंके आपेयरूप 
मंग गुणस्थानोकी विवक्षासे कदे गये दँ ॥ ६६४ ॥ 
आगे उद्यस्थानको अधिकरण वनके वंधस्थान-सत्त्वस्थानके आधेग्ररूप गकरो कहते 
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दसथादिसु बंधंसा इयितिय तियशक चारिसत्तं च । 
पणपण तियपण दुगपण इगितिग दुगख्चङणवयं ॥ ६६५ ॥ 
दराकादिषु बन्धांशा एकच्धिकं नरिकषटुं चतुःसप्र च । 
पच्चपच्च नरिकपच्च द्विकपच्च एकच्चिकं द्िकषट्‌ चतुनवकम्‌ ॥ &६५ ॥ 
अथे--१० के खानको आदि छेकर उदयखानोम बंधखान ओर सतवखान क्रमसे 
१-३, २-६) ४--७, ५५, २-५) २-५, १-२, २-६, ओर ४-९ जानने 
चाहिये.॥ ६६५ ॥ 
अव उन्हीको दिखाते टै-- 
पटठमं पटमतिचरउपणसत्तरतिग चदुसु वंधयं फमसो । 
पटमतिरस्सगमडचउतिदुदगिवीसंसयं दो ॥ ६६६ ॥ 
प्रथमं प्रथमत्निचतुःपश्चसप्तदरात्रिकं चतुषु बन्धकं करमशः । 
प्रथमतरिषद्सप्त अष्टचतुखिद्िकैकविरांरकं दयोः ॥ ६६६ ॥ 
अथ-- पहले उदयसथानमे बंधन पहा ( २२ का ) हे, उसके बाद चारस्थानो 
क्रमसे २्२्केकोआदि लेकर ३; २रकेकोलेकर ४, र्र्केको आदि लेकर ५ 
१७ के स्थानको आदि लेकर तीन वंधष्थान दै । ओर सत्त्वस्थान पहले वेधस्थानमे २८ 
आदि तीन दै, दूसरेमे पहले २८ वेको आदिठेकर ६ है, तीसरे २८ वैको आदि 
केकर ७ है, ओर चौथा तथा पंचवां इन दो उदयस्थानोभे २८-२४-२३-२२-२१ 
के इसतरह पांच सत्वस्थान दँ ॥ ६६६ ॥ 
तेरह पुव्वं वसा णवमडचउरेकवीससत्तमदो । 
पणदुगमडचउरेकावीसं तरसतियं सत्त ॥ ६६७ ॥ 
चरयोदशष्धिकं पूवे वाशा नवममष्टचतुरेकविंङरसत्वमतः । 
पथ्चद्विकमष्टचतुरेकर्विंशं चरयोदशत्िकं सत्वम्‌ ॥ ६६७ ॥ 
अथ-परंचप्रङृतिके उदयस्थानमे १३ के स्थानको केकर दो वधस्थानं सर 
सच्वस्थान्‌ पहलेकी तरह ५ ह, चारके उदयस्थानमे ९ का वंधस्थान है ओर २८-२४ 
२१ के तीन स्वस्थान हे, उसके वाद २ के उदयस्थानमें ५ के स्थानको लेकर दो 
वंधस्थान दै जर २८-२४-२१-१३ के को आदि लेकर तीन, इसतरह ६ सत्च- 
स्थान हँ ॥ ६६७ ॥ 
चरिमे चटुतिदुगेक अद्धयचदुरेकसंजदं बीस । 
एकारादीसव्वं कमेण ते मोहणीयस्स ॥ ६६८ ॥ 
चरमे चतुखिद्धिकैकमष्टकचुरेकसंयुते विदाम्‌ 1 
एकादरादिसरवं क्रमेण तानि मोहनीयस्य ॥ ६६८ ॥ 
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अर्थ--अंतके १ प्रकृतिवाले उदयस्थानमै ४-२-२-१ के चार वंध है गौर २८ 
२.४-२१- ओर ११ के स्थानसे लेकर सव ६ स्थान, इसप्रकार ९ स्वस्थान है । 
इसरीतिसे ये सब मोहनीयके स्थान क्रमसे जानने चाहिये ॥ ६६८ ॥ 

आगे सत्वो अधिकरण मानके ओर बैधउदयको आधेयसरूप समञ्चकर गोको 
कहते हैः-- क; 

सत्तपदे वंधुदथा दसणव इगिति दुसु जडड तिपण दुसु। ` 
अडसगदुगि दु विविगिगि दुगि तिशुइगियुण्णमेक्ष च।॥६६९॥ 
सन्त्वपदे बन्धोदया दशनव एकत्रिकं दयोः अष्टा तरिपच्च द्वयोः. 
अष्टसप्त छेक दयोः द्िद्विकमेकैकं व्रयेकं त्रिषु एकुल्यमेकं च ॥ ६६९ ॥ 
थ--२८ के सखानको आदिलेकर स्वस्थाने जो क्रमसे बवंधउदयसथान कहे £ वे 
पहले खाने १०-९, उसके बाद दोखानोमे १-३, उसके आगेके खानमे ८-<८ 
उसके बाद दो खानोमे ३-५, उससे आगेके खानमे ८-७, उसके वाद दो खानों 
२--१; उसके आगे २-२; उसके बाद १-१, उसके बाद तीनखानोमे २-१ ओः 
एक सत्वश्थानमे १ अथवा शूल्य-१ स्थान हे ॥ ६६९ ॥ 

अव उन्हीं स्थानोको दिखाते हैः; 

सब्ब सयरु पठमं दसतिय दुख सत्तयदियं सव्व । 

णवयप्पदुदीसयर स्तरति णवादिपण दुपदे ॥ ६७० ॥ 

सत्तरसादि अडादीसव्वं पण चारि दोण्णि दुख तत्तो । 

पचचरक् दुगे चदुरिगि चहुतिण्णि एकं च ॥ ६७१ ॥ 

तत्तो तियदुगमेक्ष दुप्पयडीएकमेखडाणं च । 

इगिणभवंधो चरिमे एउदओ मोहणीयस्स ॥६७२॥ पिसेसय । 

सवे सकं प्रथम दाधिकं दयोः सप्तदशादिकं सवम्‌ । 

नवक्रम्रभ्रति सकलं सप्तदशचिकं नवादिपच्च दिपदे ।॥ ६७० ॥ 

सप्तदशादि अष्टादि सव पच्च चत्वारि द द्वयोः ततः! 

पच्चचतुष्कं हिकैकं चटुरेकं चतुखीणि एकं च ॥ ६७१ ॥ 

ततः च्रिकट्टिकमेकं दिभरकयकमेकस्थानं च । 

एकनभोवन्धो चरमे एकोदयो मोहनीयस्य ॥ ६७२ ॥ विशेषकम्‌ । 

अथे-मोहनीयके सच्वस्थानोमसे पटले २८ के सत्त्वस्थान्मे वंधस्थान ओर उदय 

स्थान क्रमसे २२ कोलेकर सव (१० )-१० को आदि लेकर सव (९); उसके 
वाद्‌ २७ ओर २६ के दोस्थानमं २२ क(-१० को लेक तीन) २४ के स्वस्थानरम 
१७ को लेकर सव (८)-९ को लेकर सस्थान, उसके वाद २३ ओर २२ के दो सत्व. 
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स्थानम १७ को लेकर तीन-९ को ठेकर्‌ पांच रै । २१ के सत््वस्थानमे वंध उदयस्थान 
१७ को ठेकर सव-८ को आदि लेकर सब, उसके बाद १३ मौर १२ के दो सच्स्थानेमिं पांच 
चार-२ का स्थान, उसके बाद ११ के स्थानमे ५ जौर चारका-२ ओर १ का,५फ सत््व- 
स्थानम ४ का-१ का, 9 के सत्वस्थानमे ४ जौर ३ के-१ काद । उसके वादके 
सत््वस्थानमे वंध उदयस्थान ३ जर २के-१ का, २ के सत्वस्थानमे २ ओर १ के 
-१ का ओर १ के सत्वस्थानमे वेधस्थान १ का अथवा शूल्य तथा उदयस्थान १ का 
है ॥ ६७० । ६७१ । ६७२ 
आगे मोहनीयके व॑ध उदय जौर सत्त्वम दो आधार एक आपेयकर भग कहते है;-- 
व॑घुदये सत्तपदं वंध॑से गेथञ्चुदथटाणं च । 
उद्थसे व॑धपर्द दुद्धाणाधारमेकमाधेजं ॥ ६७३ ॥ 
बन्धोदये सत्वं बन्धांशे ज्ञेयञुदयसथानं च । 
उद्यांले बन्धपदं द्विखानाधारमेकमाधेयम्‌ ॥ ६७३ ॥ 
अर्थ-- वेध उदयके स्थानम सत्वस्थान, वेधसत्वस्थानोंम उदयस्थान भर उद्य 
सत्त्वस्था बधस्थान इसप्रकार दोस्थान आधार तथा एकस्थान आधेयको ठेकर तीन- 
प्रकार भग जानना चाहिये ॥ ६७३ ॥ 
अव उनसे पटले प्रकारको ६ गाथाओंसे कहते दै;-- 
वाचीसेण णिरुद्धे दसचडउसदथे दसादिडाणतिये । 
अद्टावीसति सत्तं सत्तदये अद्वीसेव ॥ ६७४ ॥ 
दाविशेन निरुद्धे द्रचतुप्कोदये दच्चादिख्ानत्रये । 
अष्टाविंशचरिकं सन्तं सप्नोदये अष्टविंश्चमेव ॥ ६७४ ॥ 
अथ--२२ के वंधसदहित जीवके १० के स्थानको जादि ठे चारउदयस्थानेमिंसे दशसे 
लेकर तीनस्थानोमिं तो २८ के को आदिलेकर तीन सत्त्वस्थान दहै, जौर ७ कै उदयस्था- 
नमे २८ के स्थानका दी सच्च है ॥ ६७४ ॥ 
इगिवीसेण णिरुद्धे णवयतिये सत्तमद्वीसेव । 
सत्तरसे णव चदुरे अडचउतिटुगेक्वीसंसा ॥ ६७५ ॥ 
एक्विदोन निरुद्धे नवकये सन्तवमष्टर्विदामेव 1 
सप्रदय नव चतुष्के अटचवुाखादकक वराञ्चाः ॥ ६५५ | 
थे--२१ ॐ वंधसदहिंत जीवके ९ को आदि लेकर ३ के उदय होनेपर २८कफादी 
सत्वस्थान ह, जर १७ के वंघसदित जीवक ९ आदिटेकर ४ के उद्य होनेषर २८- 
२४-२३-२२ २१ के सच्स्थान ह ॥ ६७५ ॥ 
यहांपर कुर विरोपता कते दँ; 
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इगिवीकषं ण हि पटमे चरमे तिदुबीसयं ण तरणे । 
अडचउसगचउरुदये सत्तं सत्तरसयं ब हषे ॥ ६७६ ॥ 
एकविरां न हि प्रथमे चरमे चरिद्धिविंशकं न चयोदरानवके । 
अष्टचतुःसप्रचतुरूदये सन्नं सप्तदशकं व भवेत्‌ ।॥ ६७६ ॥ 
अथे-पटठे (९ के) का उदय होनेपर २१ का सत्व नहींहोता है ओर ६ फे 
उदय होनेपर २३ तथा २२ का सत्व नहीं होता, ओर १३ के वेघसहित ८ के स्थान- 
को आदि लेकर चार उदयस्थानोके होनेपर अथवा ९ क वंधसहित ७ को आदि ठेकर 9 
चार उदथस्थानोके दोनेसे सत्त्वस्थान १७ के वेधसदितस्थानमे जसे कहे है उसतरह 
जानने चाहिये ॥ ६७६ ॥ 
ओर भी विहोषता कहते हं; 
णवरि य अपुव्बणवगे छादितियुदयेषि णत्थि तिदुचीसा । 
पणर्वधे दोउदये अडचउरिगिवीसतेरसादितियं ॥ ६७७ ॥ 
नवरि च अपूवैनवके षडादित्रयोदयेपि नास्ति त्रिदधिविंरम्‌ । 
पथ्चवन्धे द्विकोदये अष्टचतुरेकविंशत्रयोदरादिच्रयम्‌ ॥ ६७५७ ॥ 
अथे--इतनी विदोषता दै कि अपूर्वकरणगुणस्थानमे ९ के वंधसहित & के स्थानको 
आदिलेकर ३ के उदय होनेपर भी २३ ओर २२ का सत्व नहीं होता है, ओर पाचके 
वेधसहित दोके उदय होते समय २८-२४-२१-भौर १३ को आदि लेकर तीन 
सत््वस्थान हैँ ॥ ६७७ ॥ 
चदुबंधे दोऽदये सत्तं पुव्चं व तेण एकुदये । 
अडचउरेकावीसा एयारतिगं च सत्ताणि ॥ ६७८ ॥ 
चतु्न्धे दिकोदये सत्त्वं पूव व तेन एकोदये । 
अष्टचतुरेकविंशानि एकादशच्रिकं च स्तवानि ॥ ६७८ ॥ 
अथ--४ के वधसदहित दोके उदयहोनेपर पहकेकी तरह (८ ५ के व॑धसहित ) कदा 
हुआ सत्व जानना चाहिये, उक्ती ४ कै वंधसहित १ के उदय होनेपर २८-२४-२६ 
ओर ११ के को आदिठे २ सत््वस्थान जानने योग्य हं | ६७८ ॥ 
तिटुदइगिवंधेकूदये चदुतियटाणेण तिदुगटाणेण । 
टुगिटाणेण य सहिता अडचउरिगिचीसया सत्ता ॥ ६७९ ॥ 
चिष्िकैकवन्धे एकोदये चतुखयस्थानेन त्रिद्िकस्थानेन । 
द्िकैकसानेन च सहितानि अषएटचतुरेकविंडाकानि सत्त्वानि ॥ & ७९ ॥ 
अर्--२-२-१ के वंधसहित एकके उदय होनेसे २८-२४-२१ फे तीन सच्च 
त्थानेमिं क्रमसे ओर ३ के दो सत्त्वस्थानमिलानेसे, ३ ओर २ के दो सत््वस्थानमि- 
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कनेसे, २ ओर १ के दो सत्वस्थानमिरनेसे सब जगह पांच पांच सत््वस्थान होते 
ह ॥ ६७९ ॥ 
गे वध~सत्त्वको आधारकर ओर उदयो आभे समक्षकर ५ गाथा्जसे भग 
कहते है;-- 
वावीतसे अडवीसे दसचउरुदभो अणे ण सगवीसे । 
छन्धीसे दसयतियं इगिअडयीसे दु णवयतियं ॥ ६८० ॥ 
द्ाविंातो अष्टविरातौ दरचुष्कोदय अने न सप्रविंशतौ । 
पद्रातौ दशकन्रयमेकाष्टविश्चतौ तु नवकत्रयम्‌ ॥ ६८० ॥ 
` अथं--२२के वंधसदित चारगतिके मिथ्यादृष्टि जीवोकि २८ का सत्व होनेपर १० 
केको आदि ठेकर चार उदयखान है, क्योकि वहां अनंतानुव॑धी रहित भी उदयशा- 
नोका संमव है; २७-२६ का सत्व होनेपर १० को मादि तीन उदयखान होतेह, 
२१ के व॑धसहित सासादन गुणखानवारोके २८ का सत्व होनेपर ९ को आदि लेकर 
तीनस्यानोका उदय होता है ॥ ६८० ॥ 
सत्तरसे अडचदुवीसे णवयचदुरूदयमि गिवीसे । 
णो पदसदओ एवं तिदुवीसे णंतिमस्सुदभओ ॥ ६८१ ॥ 
सप्तदश अष्टचतुर्धैरो नवकचतुष्कोदय एकि । 
नो प्रथमोदय एवं ्िद्धिविद्ये नान्तिमस्योदयः ॥ ६८१ ॥ 
अ्थ--१७ के वंधसदित चारोगतिके जीवोके २८-२४ का स्वदोनेसे ९ को आदि 
लेकर ¢ उदयान है, २१ का सत्व हयोनेपर पहखा ( ९ का ) उदथसान नहीं रोष 
८ को आदि लेकर ३ दी उदयस्थान ह, इसीपरकार २३-२२९ का सत्व स्थान होनेपर 
जंतका (६ का) खन नहीं है इसल्ि यापर ९ को आदि लेकर ३ हीं उदयान 
हे ॥ ६८१ ॥ 
भ ष # भ [। 
तेरणवे पुसे अडादिचउ सगचरण्डसुदयाणं । 
सत्तरसं व वियारो पणगुवसंते सगेखु दो उदया ॥ ६८२ ॥ 
च्योदरानवमे पूवौरो अ्टादिचतुष्कं सप्तचतुष्कसुदयानाम्‌ । 
सप्तदशं च विचारः पच्चकोपद्यान्ते खकेपु दौ उदयौ ॥ ६८२ ॥ 
थं-- १२ के वंधसदित तियैचमनुप्यदेशसंयतके ओर ९ के व॑धसदहित प्रमत्त दोनों 
 श्रेणियोवाठे अपूर्वकरणके पूवैवत्‌ १७ के वंधकी तरह सत्व होनेपरं क्रमसे ८ केकौ 
अदि लेकर  उदयखान ओर ७केको जादि लेकर चार उदयस्थान होते दँ । इसमे 
विशेष वातका विच।र १७ के वंधकी तरह समञ्लटेना । तथा उपदयांतक्रपाव गुणस्थान 
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२८ आदिके सतव होनेषर ५ के बंधसहित २ का उदय है ओर ५-४ के ब॑धसहितर् 
य्काउदयदहै॥ ६८२॥ 
` यही कहते हैः-- | 
तेणेवं तेरतिये चदुबधे पुवसत्तगेयु तदा । 
तेणुवर्सतंसेयारतिए एको हषे उदयो ॥ ६८३ ॥ 
तेनैवं योद शत्रये चतुबेन्धे पूवेसत्वकेषु तथा । 
तेनोपदान्तांे एकाद शत्रये एको भवेत्‌ उदयः ॥ ६८३ ॥ 
अथे--उन ५ के बंधसहित क्षपक अनिदृत्तिकरणमे पूर्वत्‌ १३ आदिक तीनके स्त 
होनेपर तथा 9 के वंधस्ित २८केको आदिलेकर रे का अथवा १३२को ज 
लेकर ३ का सत्व होनेपर २ का उदय होता है । ओर 9 के वंधसदित उपशांतकषायः 
पूरवक्त २८ को आदिङेकर २ का स्व होनेपर तथा ११ को आदिङेकर तीनका सख 
होनेपर १ का दी उदय है ॥ ६८३ ॥ 
तिदुदगिवधे अडचउरिगिवीसे चदुतिएण ति दुगेण । 
दुगिसत्तेण य सहिदे कमेण एको हये उद ६८४ ॥ 
तरिद्धिकेबन्धे अष्टचतुरेकविंरो चतुखिकेण िष्िकेन । 
द्रथेकसन्तवेन च सहिते क्रमेण एको भवेत्‌ उदयः ॥ ६८४ ॥ 
अथ--अनिवृत्तिकरणमे ३-२-१ के बंधसदित क्मसे २८-२४-२१ के सर 
होनेपर अथवा ४-३ का सत्व होनेसे वा ३-र का सत्व होनेसे वा २-१ स्व होने 
एक एकका ही उदय होता है ॥ ६८४ ॥ यहां नवक समयप्रवद्धकी विवक्षा भ 
अविवक्षासे दो प्रकारके सत्व कटेगये ह | 
आगे उदय-सत्व आधार ओर व॑धको आधेयकरके ७ गाथाओंसे कहते है;ः-- 
दसगुदये अडवीसतिसत्ते वाधीसवंध णवअद्धे । 
अडवीसे वावीसतिचउवंधो सत्तवीसटुगे ॥ ६८५ ॥ 
वाचीसवध चदुतिदुयीसंसे सत्तरसयदहुगवंधो । 
अद्ुदये इगिवीसे सत्तरवंध विसेसं तु ॥ ६८६ ॥ जम्म । 
दराकोदये अषट्विरा्रि सन्ते ार्विद्वन्धः नवके । । 
अष्टविदातो ह्यार्विंरातिधिचवुवेन्धः सप्रचिदाद्विके ॥ ६८५ ॥ 
दाविद्वन्धः चतुखिद्िविशांद्ये सप्रदद्यायतदहिकवन्धः । 
अष्टोद्ये एकर्विदो सप्तददावन्धा विशेषस्तु ।॥ ६८६ ॥ युग्मम्‌ । 
अथं--१० के उदयसहित २८ को आदिकेकर ३ का सचय होनेपर २२ का: 
वथ होता दे, ९ के उदयसरहित असंयतप्यैत वा ८ के उदयसहित देरसंयतगुणस्थानत 
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२८ का सत्व होनेपर क्रमसे २२ को आदिङ्कर ३ रका वंधस्थान है तथा 
उन्दीमे २७कावा२६ का उदय होतेषर २२ का्व॑ध होता है । ओर परोक्त उदय- 
सहित मिश्रगुणस्थानमे २४ का सत्व होनेपर तथा असंयतगुणस्थानम २४-२३-२१ 
इन तीन स्वके होनेपर १७ का बंध है । देरसंयतगुणस्थानमे ८ के उदयसहित २४ 
को आदिकेकर तीनसत्व होनेपर १३ .कार्व॑धदै | इतना विरोषदहै कि २९१ के सत्व 
-होनेपर क्षायिक सम्यग्दष्टि संयतके १७ का बंध होता है ॥ ६८५।६८६ ॥ 
सत्तदये अडवीसे बन्धो बाधीसपचयं तेण । 
चउवीसतिगे अथद तिवंधो इभिवीसगयददुगवंधो ॥ ६८७ ॥ 
सप्ोदये अष्टविशे बन्धो द्वाविंङपश्चकं तेन । 
चतुविरात्रिके अयतच्निवन्ध एकर्विंशके अयतद्धिकवन्धः ।। ६८७ | 
अर्थ--७ के उद्यसहित २८ का स्वहोनेषर २२ को आदिलेकर ५५ वंधस्थान दै । 
पूर्वोक्त उदयसहित २४ को आदि ठेकर ३ सत्व होनेपर असंयतगुणस्थानमे १७ को 
आदि ङेकर ३ वंध होते है जौर पूर्वोक्त उदय सहित २१ का सत्व होनेपर असंयतयु- 
गरम कथित १७-१९ इन दोका व॑ध होता है ॥ ६८७ ॥ 
छष्पणडउदये उवसंत॑से अयदतिगदेसदुग्वधो । 
तेण तिदोवीरससे देसदुणववंधयं होदि ॥ ६८८ ॥ 
षटपच्योदये उपशान्तांशे अयतत्रिकदेद्धिकवन्धः। 
तन चिदहिविंशांरो देराद्नवचन्धक भवति |} &८८ ॥ 
अर्थ--६ ओर ५ के उदयसदित उपर्ांतकपायमे कटे हुए तीन सत्वस्थान होनेपरं 
करमसे असंयतयुगरुकथित १७ को आद्विरेकर ३ तथा देगसंयतयुगक्कथित १२ 
को आदि केकरदो वंध स्थान दै | जर पूर्वोक्त ६-५ के उदयसहित २३-२२ 
के सत्व होनेपर देरर्सयतयुगल्कथित १२ का वंधस्थान तथार का वंघस्थान होता 
हे ॥ ६८८ ॥ 
चउरुदयुवसंतसे णववंधो दोण्णिउदयपुवसे । 
तेरसतियसत्तेयि य पण चडउ उणाणि बेधस्स ॥ ६८९ ॥ 
चतुरुदयोपञ्ान्तांशे नववन्धो द्विकोदयपूरीये 1 
च्रयोदशत्रयसत्वेपि च पच्चचतुःस्ानानि बन्धस्य ॥ ६८९ ॥ 
अथं--४ के उदयसदित उपांतकपायोक्त २८-२४-२१ क सत्व होनेपर ९ का 
वध पाया जाता है । २ के उदयंसहित पूर्ववत्‌ ३ सत्व दोनेषर तथा १३ दो आटि 
रेकर तीनसक्व होनेषर भी ५ का अथवा £ का वंधस्थान दै] ६८९ ॥ 
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एद्ुदयुवंतंसे वधो चदटुरादिचारि तेणेव । 
एयारदु चदटुबधो चदुरसे चदुति्यं वधो ॥ ६९० ॥ 
. एकोदयोपश्चान्तांसे बन्धः चतुरादिचल्वारः तेनव । 
एकादशष्टिके चतुत्न्धः चतुरो चतुखिको वन्धः ॥ ६९० ॥ 
अ्थ--एकके उदयसहित उपद्चांतकषायोक्त -२८-२४-२१ के सत्व होनेपर ४ १ 
को आदिरेकर चार वंधस्थान है । एकके दी उदय सहित ११-५ये दौ सच होनैपर 
€ कार्वधस्थान दै | जर ¢ के सत्व होनेपर वा ३ का वंधस्थान है ॥ ६९० ॥ 
तेण तिये तिदु्वधो दुगसत्ते दोण्णि एक्यं वधो । 
एकसे इगिवंधो गयणं वा मोहणीयस्स ॥ ६९१ ॥ 
तेन त्रये त्रिद्धिवन्धो दिकसच्त्वे दौ एको बन्धः । 
एकारो एकबन्धो गगनं वा मोहनीयस्य ।॥ ६९१ ॥ 
अथे--उसी एकके उदयसटहित अनिवृत्तिकरणोक्त २ का स्व होनेपर काव 
२का्बधहोता है । २ का सत्त्व होनेषर २कावा१कावंध होताहै। जर मोहः 
नीयके १ के स्थानका सत्य होनेपर १ दीका वंध स्थान होता है जथवा गगन अधौत 
वंधामाव होता है ॥ ६९१ ॥ इसप्रकार मोहनीयके त्रिसंयोगी मंग कटे । 
आगे नामकमेके वंधादिस्थानोके त्रिसंयोग कहते हैः- 
णामस्स य बवधोदयसत्तष्ाणाण सभगा इ । 
पत्तेउत्तं ब हवे तियसंजोगेवि सब्वत्थ ॥ ६९२ ॥ 
नाश्नश्च बन्धोदयसन्त्वस्थानानां सवैभङ्गा हि । 
म्रयेकोक्तं व भवेयुः चरिकसंयोगेपि सवत्र ॥ ६९२ ॥ 
अथे-नामकर्मके ब॑ध-उदय-सत्वस्थानोके सब मंग ८ मेद ) जेसे जुदे २ 
कथनमे परे कहे य उसीतरह त्रिसंयोगमे भी सव॒ जगह भंग होतेह एेसा प्रग 
जानना ॥ ६९२ ॥ 
छण्णवछत्तियसगहगि दुग तिगदुग तिण्णिअट्धचत्तारि 
दुगदुगचहु द्गपणचदु चदुरयचदू पणयचदू ॥ ६९३ ॥ 
एगेगमद्ध एगेगमदट् चदुमह केवरिजिणाणं । 
एगचदुरेगचदुरो दोचडु दोक वंधउदयंसा ॥ ६९४॥ जम्म। 
षट्‌नवषट्‌ चरिकसप्रैकं दह्िकचिकष्िकं तरिकाष्टचलारि । 
दहिकट्िकचतुष्कं दिकपशभ्वचतुष्कं चतुरेकचुष्कं पश्चैकचतुष्कम्‌ ॥ ६९२॥ 
एकंकाष्ट एकेकाष्ट चतुरष्ट केव किजिनानाम्‌ । 
एकचतुष्कमेकचतुष्कं दिचतुष्कं द्िषट्रं बन्धोदयांराः ॥ ६९४ ॥ युग्मम्‌. | 
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 अथै--नामकर्मके बेधस्थान-उदयस्थान अर सच्वस्थान मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोमे 
कमसे ६-९-६, २-७-१, २-३-२२, ३२-८-४, २-२-४; २-५-४) ४-१-४) 
-५--१-४, - १-१--८, १-१-<, इसके बाद वंधका अमावहोनेसे १-४, १-४, 
२-४, जर अयोगकेवरीके २-६ दै ॥ ६९३।६९४ ॥ 
`णामस्स य वंधोदयसत्ताणि गुणं पड़ उत्ताणि । 
 पत्तेयादो सव्वं भणिदव्वं अत्थजुत्तीए ॥ ६९५ ॥ 
नाग्रश्च बन्धोद्यसन्तवानि गुणं प्रतीय उक्तानि । 
प्रयेकात्‌ सवे भणितव्यमथेयुक्त्या ।। ६९५ ॥ 
अर्भ--नामकके बंध-उदय-सवस्थान जो गुणस्थानोको लेकर कटे गये है उन 
सरको अ्थकीं युक्तिसे जुदे २ कहते हँ ॥ ६९५ ॥ 
| तेवीसादी बेधा इगिवीसादीणिं उदयडाणाणि 1 
बाणडउदादी सत्तं वधा पुण अहवीसतियं ॥ ६९६ ॥ 
इगिवीसादीएकन्तीसता सत्तअद्धवीसूणा । 
उदया सत्तं णदी वधा पुण अहूवीसदु्ग ॥ ६९७ ॥ 
एगुणतीसत्तिदयं उदयं बाणउदिणडदियं सत्तं । 
अयदे व॑धट्ाणं अद्ावीसत्तियं होदि ॥ ६९८ ॥ 
उदया चउवीसूणा इगिवीसप्पहुदिएकतीसता । 
सत्तं पठमचडकं अपुवकरणोत्ति णायव्वं ॥ ६९९ ॥ कलावय। 
त्रयोविंशादयो वन्धा एक्विरादीनि उद्यसखानानि । 
हयनवलयादि सत्त्वं बन्धाः पुनः अष्टविंदात्रयम्‌ ॥ ६९६ ॥ 
. एकर्विश्ञायेका्रैशदन्ता सप्र्टविंशोनाः। 
` उदयाः सक्तं नवतिः चन्धाः पुनः अष्टविशिकम्‌ ।। ६९७ ॥ 
एकोन््रिङत्रितयं उदयः द्वानवतिनवतिकं सत्त्वम्‌ । 
अयते वन्धसानमष्टाविंरात्रयं भवति 1 ६९८ ॥ 
उदयाः चतुर्विरोना एकविंदाम्रभूयेकत्रैरदन्ताः । 
सरव प्रथमचुप्कसपृवैकरण इति ज्ञातव्यम्‌ ॥ ६९९ ॥ कङापकम्‌ । 
अथे--गुणखानो्मसे मिथ्यादृष्टि गुणखानमं २३ को आदि लेकर ६ वंधथयानरहै, 
२१ को आदि लेकर ९ उदययान हं, ९२ के खानको आदि टेकर ६ सत्वस्ान टै । 
उसके वाद दूरे गुणसखानमे वधान २८के को आदि ठेकर्‌ ३ है, २७.२८ के स्थान- 
कर रहित २१ को.आदि ठेकर्‌ ३१ के स्थानपर्यतत ७ उदयस्थान ह, स्वस्थान ९० 


फा ही है । उके चाद तीसरे गुणस्थानमे वंषस्थान २८ फो जादिचेकरदोरटै, २९ दरो 
२८ 


० 
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आदि. ठेकर २ उदयस्थान दै, ९२-९० के दो सच्वस्थान हैँ । तथा. मसंयत गुण- 
स्थानमें वंधस्थान २८ को आदि लेकर ३ दै, उदयस्थान रश्कैविना २१ केको 
आदि ठेकर ३१ के स्थानपर्यैत ८ है, सस्थान ९दकेकोआदिलेकर ४ द| ये 
चारोही सत्त्वस्थान यपूर्वकरण गुणस्थानतक जानने चाहिये । ६९६।६९७६९८।६९९॥ 
अडवीसदुं वंधो देसे पमदे थ तीसदुगयुदयो । 
पणवीससत्तवीसम्पहदीचत्तारि गणाणि ॥ ७०० ॥ 
अष्टविंशद्धिकं बन्धो देशे प्रमत्ते च त्रिरद्धिकसुदयः | 
पच्चविरासप्रविराम्रभूतिचत्वारि धानानि । ७०० ॥ 
,. - अर्थ--देशसंयतगुणखानमे २८ को जादि लेकर २ वधान ३० को जादि 
ठेकर २ उदयस्थान दै, सत्तवस्थान पूर्ववत्‌ ४ दँ । प्रमत्तमे देशसंयतकी तरह २ वंध- 
स्थानरहै, २५ का स्थान तथा २७ के को आदि लेकर ४ स्थान इसतरह ५ उदयस्थान 
है, सत््वस्थान पूर्ववत्‌ ४ है ॥ ७०० ॥ 
अपमत्ते य अपुष्बे अडवीसादीण वंधञ्ुदभो दु । 
तीसमणियष्टिुहमे जसकित्ती एकयं वधो ॥ ७०१ ॥ 
उदो तीसं सन्तं पठमचउकं च सीदिचउ संते । 
खीणे उदओ तीस पठमचऊ सीदिचरउ सत्तं ॥७०२॥ जुम्मं । 
अप्रमत्त च अपूर्वे अष्टाविंशादीनां वन्ध उद्यस्तु । 
त्रिरादनिचव्त्तिसृष्ष्मयोः यस्कीर्तिरेका वन्धः | ७०१ ॥ 
उदयः त्रिशत्‌ स्तवं प्रथमचतुष्कं च अरीतिचतुष्कं रान्ते । 
क्षीणे उदयः चिंश्त्‌ प्रथमचतुष्कसरीति चतुष्कं सत्त्वम्‌ ॥ ७०२॥ युग्मम्‌ । 
अर्थ--अप्रमत्तगुणस्थान जर अपूर्वैकरण गुणस्थानम २८ को आदि केकर तथा 
५ वंधस्थान क्रमसे होते है, उदयस्थान ३० का हीं है, सत्वस्थान पूरयत ४ है । जनि- 
वृ्तिकरण ओर सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानमे एक यशस्कीतिं नामकर्मका ही बंधस्थान है, उदय- 
स्थान ३० कारी दहै) स्वस्थान पहके ( ९३ के ) स्थानको आदिले ४ र्‌ ८० को 
आदि केकर % इसतरह ८ दै । उपांतकषाय ओर क्षीणकषाय गुणस्थानमे उदयस्थान 
२० का है, -सच्स्थान २३ के को आदि लेकर 9 तथा ८० को आदि ठेकर ¢ क्रमसे 
जानना चाहिये ॥ ७०१ ॥ ७०२॥ 
 जोगिभ्मि अजोगिम्मि य तीसिभितीसं णवहूयं उदओ । 
सीदादिचङछुक कमसो सत्तं सुदि ॥ ७०३ .॥ 
. `: ` . योगिनि अयोगिनि च चिशदेक्चिरात्‌ नवाष्टकसुदयः ।. 
५ . = >. > अदीयादिचवुःषट्रु. कम्य सत्वं ससुदिष्टम्‌ ॥ ५०३॥ ~, . 
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अर्थू--सयोगकेवी जरं अयोगकेवरीके क्रमसे उदयस्थान ३०-३१ के दो, ९-८ 
के दो, सच्स्थान ८० के जादि कर £ तथा ६ जानने । इन चार गुणस्थानोमे 
नामकर्मके वंधामावसे दो स्थानी कहे है इसपकार गुणस्थानोमिं वंधादि स्थान कदे 
गये है 1 ७०३] 

अगे चौदह जीव समासमं इन स्थानोको दिखते है; 

पणदोपणगं पणचदुपणगं वधुदयसत्त पणगे च । 
प [1 
पणरकपणगरूरुकपणगमट्टुमेयार ॥ ७०४ ॥ 
१ 
सत्तेव अपजत्ता सामी सुहमो य बादरो चेव । 
वियलिदिया य तिविहा दोन्ति असण्णी कमा सण्णी ॥७०५॥ जुम्मम्‌। 
पच्चद्धिपच्चकं पथ्चचतुःपच्चकं वन्धोदयसच्वं पञ्चकं च । , 
. पञ्चषट्पच्चक्‌ पट्षटपश्चकमषएरषए्टकादद ।॥ ७०४ ॥ 
सप्रैव अपर्याप्ताः सखामिनः सूष्ष्मश्च वाद्रग्धेव । 
विकलेन्द्रियाश्च रिविधा भवन्ति असंक्ञिनः क्रमात्‌ संज्ञिनः ॥७०५॥ युग्मम्‌। 
अभथ--उन १४ जीवसमासों ( भेदो ) मसे करमसे अपयीप्तक ७ जीवसमासोमें व॑ध 
उदयसत्वस्थान ५-२-२-५ है । सव सूक्ष्म जीवोके ५-४-५ हैँ । सव वाद्र एकैव्री 
जीवोके ५-५-५ है | विकलन्रय अर्थात्‌ दो द्री तेरी चैदंदीके ५-६-५ स्थान दै । 
असंज्ली प॑चेद्रीके ६-६-५ टै ¡ ओर ८-८-११ वंधादिस्थानेफि संीजीव खामी 
होते हैँ ॥ ७०४।७०५ ॥ 

आगे उन्हीं स्थानोँको कहते दै;- 

बंधा तियपणरुण्णववीसत्तीस अपुण्णगे उदओ । 
#िसं # क. 

इगिचउयीसं इगिखीसं थावरतसे कमसो ॥ ७०६ ॥ 
वाणउदीणउदिचरऊ सत्तं एमेव वधर्य अंसा । 

यर भ घी [ ऋ - ¢ 
सुदुमिदरे वियरुतिये उदया इगिवीसयादिचउपणयं ॥७०७।॥ 
इगिखकडणववीसतत्तीसिगितीस च वियलख्टाणं वा | 
# क $ भ क, भ $ [क &@ 9 ॥ 
वधति्यं सण्णिदरे मेदो वधदि इ अडवीमं ॥७०८॥ विसेसयं । 
वन्धा: त्रिकपच्चपण्णव्िंर्रिदपू्णके उद्यः | 
एकचतुर्विंदं एकपदं सावरच्रसे करमशः ॥ ७०६ ॥ 
हानचतिनवतिचतप्कं स्त्वं एवमेव व्रन्पकः जदाः | 
सृष््पतरस्या (चकटन्रच उदया पएक्ावदच्छ्यदद्वचतुःपच्चक्पु {| ५८५ । ॥ 
पएकुपटएमवावयाचरदादणाचयच (चचूटस्धाचर चा 1 ~` 
वन्ध्रचं सेत्तीतरस्मिन. भेदो चद्नाति दि अष्ट्विराम्‌ ।॥ ५०८ ॥ विदोपकम्‌ | 


क 
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आदि. ठेकर ३ उदयस्थान दै, ९२-९० के दो सस्थान हैँ । तथा संयत. गुण- 
स्थानमे बंधस्थान २८ को यादिख्कर दै, उदयस्थान २०्केविना २१ कैषो 
आदि ठेकर ३१ के स्थानपर्यैत ८ है, सच्स्थान ९३केकोयादिल्कर दै|ये 
चारोंही सत्वस्थान यपूर्वैकरण गुणस्थानतक्र जानने चाहिये । ६९६।६९७।६९८६९९॥ 
अडवीसदुगं बंधो देसे पमदे य तीसदगञ्ुदभो । 
पणवीससत्तवीसप्पहुदीचत्तारि टाणाणि ॥ ७०० ॥ 
अष्टविडाद्धिकं वन्धो देशे प्रमत्ते च त्रिराद्धिकमुदयः । 
पच्चविरासप्तविंशचप्रश्तिचत्वारि स्थानानि ॥ ७०० ॥ 
,. . अथे--देशसंयतगुणखानमे २८ फो आदि लेकर २ वंधलानरैः ३० को जदि 
रेकर २ उदयस्थान है, सत्तवस्थान पूर्ववत्‌ ४ है । प्रमत्त देशसंयतकी तरह २ वंध- 
स्थान है, २५ का स्थान तथा२७केको जादि लेकर £ स्थान इसतरह ५ उदयस्थान 
है, सत््वस्थान पूर्ववत्‌ ४ दै ॥ ७०० ॥ 
अपमत्ते य अपुव्वे अडवीसादीण वंधञ्ुदो द । 
तीसमणियष्टिसुहमे जसकित्ती एकं वधो ॥ ७०१ ॥ 
उदओ तीसं सत्तं पटमचउकं च सीदिचउ संते। 
खीणे उदओ तीसं पठमचऊ सीदिचउ सत्तं ॥७०२॥ जम्मं । 
अप्रमत्ते च अपूर्वे अष्टाविंशादीनां वन्ध उदयस्तु । 
तरिंशद निवृत्तिसृष्ष्मयोः यरास्कीतिरेका वन्धः ॥ ७०१ ॥ 
उदयः चिंशत्‌ सक्तवं प्रथमचतुष्कं च अशीतिचतुष्कं शान्ते । 
क्षीणे उदयः विशत्‌ प्रथमचतुष्कमरीतिचतुष्कं सत्त्वम्‌ ॥ ७०२॥ युग्मम्‌ । 
अर्थ--अप्रमत्तगुणस्थान ओर अूर्ैकरण गुणस्थानमे २८ को जादि केकर ¢ तथा 
५ ब॑घस्थान क्रमसे होते दै, उदयस्थान ३० का ही है, सत्वस्थान पूर्ववत्‌ ४ दै । जनि- 
वृत्तिकरण जर सष्ष्मसांपरायगुणस्थानम एक यशस्कीतिं नामकर्मका ही वंधस्थान है, उदय- 
स्थान २० कादी है, सत्वस्थान परे ( ९३ के ) स्थानको आदिके ४ ओर ८० को 
आदि ङेकर्‌ ¢ इसतरह «८ है । उपशांतकषाय ओर क्षीणकषाय गुणस्थानमे उदयस्थान 
२० का है, .सखस्थान २२केको आदि केकर 9 तथा ८० को आदि ङेकर 9 क्रमर्स 
जानना चाहिये ॥ ७०१ ॥ ७०२॥ 
जोगिम्मि अजोगिम्मि य. तीसिगितीसं णबह्यं उदो । 
` सीदादिचरछकं कमसो सत्तं सयुं ॥ ७०३ .॥ 
` योगिनि अयोगिनि च चरिशदेकत्रिशत्‌ नवाष्टकसमुदयः । 
; 5 अशीयादिचवुःषट्रं. कमश सत्वं सयुदिष्टम्‌ ॥ ७०३॥ .~, . ~ ` 
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 अर्थ--सयोगकेवटी जर जयोगकेवलीके क्रमसे उदयस्थान ३०-३१ के दो, ९-८ 
के दो, सत््वस्थान ८० के आदि छेकर ४ तथा ६ जानने । (न चार गुणस्थानो 
नामकर्मके वंधामावसे दो स्थानी कटे हैः इसप्रकार गुणस्थानेमिं वधादि स्थान कटे 
गये है ॥ ७०३ ॥ 
आगे चौदह जीव समासेमिं इन स्थानोको दिखरते हैः-- 
पणदोपणगं पणचहुपणगं वंुदयसत्त पणगं च । 
पणरूकपणगछछछकपणगसद्टमेयारं ॥ ७०४ ॥ 
, स्तव अपजन्ता सामी सुहुमो य वादयो चेच । 
वियरिंदिया य तिविहा होन्ति असण्णी कमा सण्णी ॥७०५॥ जुम्मम्‌। 
पच्चद्विपच्चकं पशच्चचतुःपच्चकं वन्धोद्यसत्तवं पञ्चकं च । , 
पथ्चपटूपच्चकं पद्पदपच्चकमष्टष्टेकादद्च ।। ७०४ ॥ 
सप्तैव अपर्याप्राः स्वामिनः सूष्ष्मश्च वाद्रश्चैव । 
विकलेन्द्रियाश्च चरिविधा मवन्ति असंज्ञिनः क्रमात्‌ संज्ञिनः ॥७०५॥ युग्मम्‌] 
अथ--उन १४ जीवसमासो ( भेदो › मसे क्रमसे अपयीप्तक ७ जीवसमासोमे वंध- 
उद्यसत्वस्थान ५-२-२-५ है । सव सूक्ष्म जीवोकरे ५-४-५ है । सव बादर एकद्री 
जीवोके ५-५-५ टै । विकर्त्रय अर्थात्‌ दो ईर तेददी चोड्दीके ५-६-५ स्थान है | 
असं्ली पंचेद्रीके ६-६-५ टँ । ओर ८-८-११ वंधादिस्थानफि संीजीव खामी 
होते दै ॥ ७०४।७०५ ॥ 
आगे उन्हीं स्थानोको कहते ईदै;ः-- 
वंधा तियपणरुण्णववीसत्तीसं अपुण्णगे उदओ । 
इगिचउयीसं इगिख्वीसं थावरतसे कमसो ॥ ७०६ ॥. 
नाणउदीणउदिचऊ सत्त एमेव वधय असता । । 
खंडमिदरे वियर्तिये उदया इगिवीसयादिचउपणयं ॥७०७॥ 
` इगिरुकडणववीसत्तीसिगितीसं च वियख्टाणं बा । ` 
वेधति्यं सण्णिदरे मेदो वंधदि इ अडवीसं ॥७०८॥ विसेसयं । 
वन्धाः त्रिकपच्वपण्णवविरारिंशदपृणेके उदयः । 
, एकचतुविंडं एकषडशं खावरत्रसे करमशः 1 ७०६ ॥ 
दनचतनवतचतुष्क सत्व एवमव वन्धकः अदाः | 
सृक्ष्मेतरयो (चकख्त्रय उद्या एक वचशकाद चतु पच्चकम्‌ || ७०५७ ॥ 


- एकषटाषए्टनवरविशर्चिरादेकत्रिराच विकस्थानं वा । ८ 
वन्धत्रयं संज्ञीतरस्मिन्‌ भेदो वभ्राति हि अष्टर्विशम्‌ ॥ ७०६ ॥ विशेषकम्‌ 
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 अथं--अपर्याप्तक ७ जीवमानं वधान २३-२५-२६-२९-३०के पांच 
उदयसान क्रमसे यावर रुन्ध्यपयौपकमे २१-२भ्केदोदँ ओर त्रप रव्ध्यपयौप्तके 
२१-२६९ के दो है, सत्वान ९२ का ओर ९० को आदि ठेकर चार दसतरह ५द। ` 
तथा सूष्ष्म-बादर ओर विकरत्रय इनमे व॑धस्थान ओर सत्वान इन अपयीप्कोकी 
तरह जानना, उदयान सूक्ष्मे २१ को आदि ठेकर ४ ओर वादरम ५ जानना, विकठ- 
त्रयम २१-२६-२७-२८-२९-३०-३१ के छह दै । अतन प॑चेद्रीम य॑धादि तीनखान 
विकलरत्रयकीं तरह समञ्च लेना, परंतु इतनी विदोपता है कि यह २८ के खानकोभी 
वांधता ह । इसकारण वंधसान ६ होजाते हं ॥ ७०६।७०७।७०८ ॥ 

सण्णिस्मि सच्चवधो इगिवीसप्पहुदिएकतीसंता । 

चउवीसूणा उद दसणबपरिद्ीणसव्वयं सत्तं ॥ ७०९ ॥ 

1 सल्िनि सववन्ध एक वशप्रथ्दयकातररदन्ताः। 
चतुविशोना उदयो दशनवपरिदीनसवेकं सत्वम्‌ ॥ ७०९ ॥ | 
अथ--संीप॑चेद्रीके वधान सव (८ ›) है, उदयसखान २४ को विना २१ 

आदि लेकर ३१ तक आट हं; ओर स्वस्थान १०-९ फे विना सव ११ हं ॥५७०९॥ 
इसप्रकार जीवसमासोमें नामकर्मके वंधादिखान कहे हैं । 
आगे चौदहमाभेणाओंमे नामके बन्धादि खानेंको कहनेवाले प्रहे गतिमागणाम 
कहते हैः ` 


दोखकटुचरउकष णिरयादिञ णाम्वधडाणाणि। 
पणणवणएगारपणयं तिपचवारसचडउकं च ॥ ७१० ॥ 
दिषट्राष्टचवुष्कं निरयादिषु नामवन्धस्थानानि । 
पञ्चनवेकादरापञच्चक तरिपञ्चद्वादरचतुष्कं च ॥ ७१० ॥ 
अभ्-नामक्मके बेधस्थान नरकञदि चारगति्योमं क्रमसे २-६-८-४ है, उद 1 
स्थान ५ ९-११-५ है, सत्त्वस्थान ३-५-१२-४ कदेगये दै ॥ ७१० ॥ 
: अब हद्वियमार्गणामे. कते ईैः-- 
एमे विये सयङे पण पण अड पैच छकेगार पणं । 
पणतेरं बंधादी सेसादेसेषि इदि णेयं ॥ ७११॥ 
एके विकरे सकटे पच्च पच्चाष्ट पच्च षटैकाददा पच्च । 
पच्चत्रयोदरा बन्धादीनि रेषादेशेपि इति ज्ञेयम्‌ ।॥ ७११॥ 
भ--एकेद्री विकठेद्री जौर प॑चेद्रीके क्रभसे ५-५-८ वंधस्थान है, ५-६-११ उद्‌- 
यस्थान रै, ५-५-१३ तत््वस्थान दै । इसीप्रकर रोष कायादिक मागणाओमे बंधादि स्थान 
जानने चादिये ॥ ७११॥ 
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. आगे उन्हीं स्थानोको दिखाते हैः-- 
णिरयादिणाम्च॑धा उगुतीसं तीसमादिमं खक । 
सव्वं पणछुकत्तरवीखगुतीसंदगं होदि ॥ ७१२ ॥ 
निरयादिनामबन्धा एकोनर््रिरात्‌ चरिंशदादिमं पटम्‌ । 
सर्वं पच्चषटोत्तराविंरोकोनचिराद्धिकं भवति ॥ ७१२ ॥ 
अथे--नामकर्मके वंधस्थान नरकादि गतियोम रमसे २९-२० के दो, आदिक 
(२३ के) स्थानको आदि लेकर ६, सव आये, २५-१६-२९-३० के चार ह ॥७१२॥ 
उदया इगिपणसगअडणवबीसं एकवीसपहुदिणवं । 
चउवीसदह्यणसब्चं इगिपणसगअद्णववीसं ॥ ७१३ ॥ 
उद्या एकपच्चसप्राएटनवविंरामेकवविंशम्रश्ेतिनव । 
चतुर्विरादीनं सवैमेकपच्चसप्ता्टनवविशम्‌ ॥ ७१३ ॥ धः 
अर्थ--उद्यस्थान नरकगतिमें २१-२५-२७-२८-२९ के पांच ह, तिर्थैचगतिमे २१ 
को जदि लेकर ९ है, मनुण्यगतिमें २४ के स्थानके विना सब दै, देवगतिमे २१-२५- 
२७-२८-२९ के पांच ह ॥ ७१३ ॥ 
सत्ता बाणडदितियं बाणउदीणउदिअद्सीदितियं । 
वासीदिद्ीणसन्धं तेणउदिचउकयं होदि ॥ ७१४ ॥ 
सत्ता द्वानवतित्रयं द्ानवतिनवयष्टाशीतित्रयम्‌ । 
दथरीतिदीनसमै तिनवतिचतुष्कं भवति ।॥ ७१४ ॥ 
अर्थ--सच्वस्थान नरकगतिमे ९२ को आदि ठेकर ३ टै, तिर्यचगतिमे ९२-९०- 
८८ को आदि लेकर तीन इसतरह ५ हैँ, मनुष्यगतिमे ८२ के विना सब दै, देवगरतिर्म 
९.६ को आदि लेकर ४ दै ॥ ७१४ ॥ 
। इगिषिगरु बधठाणं अडवीसूणं तिचीसख्कं तु। 
सयरुं सयरे उदया एगे इगिवीसपचयं वियरे ॥ ७१५ ॥ ` - 
इ गिखकडणववीसं तीसद्‌ चउवीसदहीणसब्चुदया । 
- णउदिचऊ बवाणउदी एगे वियरे य सन्वय सयरे॥७१६॥ जुम्मं। 
एकविकटे बन्धसानमष्टविंरोनं त्रयो विंरषटुं तु । 
. सकर सक्र उद्या एकास्मन्नकालसयपच्चक विकरे ।! ७१५ ॥ 
एकषटराषएटनववदा नराद्रक चतुविराहीन सवेसु्द्याः । 
। ह नवातचतुष्क द्वानवति एकं वचकर च सवं सकर ।॥ ७१६ ॥ युग्मम्‌ । 
अथे--वंधस्थान एकेद्री विक्ठद्रीके २८ कविना २३ को आदि लवकर ६ रहै, 
प॑चेद्रीके सव हँ । ओर उदयस्थान एकद्रीके २१ के कौ जादि लेकर ५ दै, विकटेद्रीके 
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२१-२६-२८-२९-२०-२१, के ६ है, पंचेद्रीके २४ के विना सव हँ | तथा सत्वस्थान 
एकेन्द्री ओर विकलेन्द्रीके ९२ का तथास९्०्को आदि ठेकर £ है, सकक अधौत 
पंचेद्रीके सब हैँ ॥ ७१५।७१६ ॥ 
अब कायमागणामे कहते ह; 
युटवीयादीप॑चसु तसे कमा चंधडउदयसत्ताणि । 
एयं चा सयटं चा तेउट्गे णचस्थि सगवीस ॥ ७१७॥ 
प्रथिव्यादिपश्चसु चसे कमात्‌ चन्धोद्यसतत्वानि । 
एकं वा सकठं वा तेजोद्धिके नासि सप्तविराम्‌ ॥ ७१७ ॥ 
अथ ए्रथ्वीकायञदि पांच स्थावरो अर त्रसकायमें वंधरदयसन्छस्थान एकेन्रीवत 
जर प॑चेन्द्रीवत्‌ जानना, पतु इतनी विरोपता है कि तेजःकायिक ओर वायुकायिक 
इन दोनो २७ का स्थान नहीं है क्योकि उसका उदय इन दोनोके नहीं होता ॥७१५॥ 
जगे योगमागैणामं दिखाते है;- 
मणिवचि वंधुद्यसा सव्वं णवधीसतीसइगितीसं । 
दसणवदुसीदिवजिदसव्वं ओरारुतम्मिस्से ॥ ७१८ ॥ 
व तिघीसछकं पणुवीसादेकतीसपेरंत । 
चउछ्कसत्तवीस दु सव्यं दस्यणवहीण ॥ ७१९ ॥ जुम्म । 
मनोवचसोः बन्धोदयांराः सवे नव्विरार्रिरदेक्चिरात्‌ । 
दरानवद्वयरीतिवांजतसवेमोरारतन्मिभ्रे ।॥ ७१८ ॥ 
सवे चयोविंदषटरं पश्चविशदेक्चिंशसयन्तम्‌ । 
चतुःषटसप्रविंदं हयोः सवे दशकनवहीनम्‌ ।! ७१९ ॥ युग्मम्‌ । 
अथै--मनयोग वचनयोगमे ब॑धस्थान सव है, उदयस्थान २९-३०-३१ के तीन हैँ 
स्वस्थान १०--९ ओर ८२ के विना सव हँ । जदारिकियोगमे बंभरस्थान सव है, भर 
जओदारिकिमिश्रमै २३ के को जादि लेकर ६ दै, उदयस्थान ओदारिकयोगमे २५ को आदि 
केकर २१ पर्त सात है ओर ओदार्किमिश्रम २४-२६-२७ के तीन हैँ, सत्वस्थान 
जओदारिकयोग तथा जदारिकिमिश्रयोग इन दोनो १०-९ के विना सब हैँ ॥७१८।७१९॥ 
वेगुग्ये तम्मिस्से वंधंसा सुरगदीव उदयो हु । 
सगचीस्रतियं पणजजदवीसं आहारतम्मिस्से ॥ ७२० ॥ 
वंधतियं अडवीसहु वेगुञ्ं चा तिणउदिवाणउदी । 
कम्मे वीसदुगुदभो ओरालियमिस्सयं व व॑धंसा ॥७२१॥ जम्मं । 
वेग तन्मिश्रे बन्धांसाः सुरगतिरिव उदयस्तु । । 
- सप्तविरात्रयं पच्चयुतविंशमाह्‌।रतन्मिश्चे ॥ ७२० ॥. ` , 


गोम्भरसरः । २२२ 


वन्धच्रयमष्टविंङ्धिकं वेगै वा त्रिनवति द्वानवती । 
कमणि विंशद्धिकोदय ओराछिकमिश्रकं व वन्धांस्चाः ॥ ७२१ ॥ युग्मम्‌ । 
अथ--येक्रियिक योग जर वैक्रियिकमिश्योगमे वंधस्थान तथा सत्वस्थान देवगतिके 
समान जानना, उदयस्थान वेक्रियिकयोगमे २७ को आदि केकर तीन है वक्रियिकमिश्रम 
२५कादही है) आहारकं तथा आहारकमिश्रयोगमे वंधादि तीन स्थान कमसे २८-२९ 
के दो, वैक्रियिकयोगवत्‌ २७ को आदि केकर तीन, ९३-९२ केदोरै। ओर कार्मा 
णयोगमे उदयस्थान २०-२१ के दो है, तथा वंधस्थान-सत्वस्थान जओदारिकमिश्रयोगके 
समान जानने चाहिये ॥ ७२० ॥ ७२१ ॥ 
आगे वेदमार्गेणा जोर कषायमामैणामें व॑धादि स्थानोको कहते हैः-- 
1० भ [1 # $ 
वेदकसाये सव्वं इगिवीसणवं तिणडदिएक्ारं । 
थीपुरिसे चडउवीसं सीदडसदरी ण धीसंढे ॥ ७२२ ॥ 
वेद्कपाये सैमेकविदानवं तरिनवयेकादङ्च । 
खीपुरूषे चतुविशमकशषीयष्टसप्तती न खीपण्डे ॥ ७२२ ॥ 
 अ्--वेदमार्मणा ओर कषायमार्मणामे वंधसान सव है, उदयसखान २१ कौ आदि 
लेकर ९ दै, सत््वस्थान ९२ को आदि लेकर ११ । परंतु इतनी विरोषता है किं 
सी-पुरुषवेदमें २४ के का उदय नदीं है ओर खी-नपुंसकवेदम ८०-७८ के दो सत्व- 
स्थान नहीं द ॥ ७२२॥ 
अव ज्ञानादि मार्मणाओमें वधादिखानौको दिखकते हैः-- 
अण्णाणदुगे बंधो आदी णडंसयं ब उदयो टु । 
सत्तं दुणउदिछक विभगवधा इ ऊुमदिं व ॥ ५७२३ ॥ ` 
. उदया उणतीस्षति्ं सत्ता णिरथं ब मदिषुदोहीए । 
अडयीसपंच चधा उदया पुरिस ब अष्ट ॥ ७२४ ॥ 
पठमचऊ सीदिचऊ सत्त मणपजलवम्हि वंधंसा । 
जदि च तीसञुदयं ण हि वंधो केवर णाणे ॥ ७२५ ॥ 
उदओ सव्वं चडपणवीसूणं सीदिरखुक्षयं सत्तं । | 
खदमिव सामयियदुगे उद पणुवीससत्तवीसचञ ॥७२६॥ कटावयं । 
अज्ञानद्धिके बन्ध आदिषद्‌ नपुंसकं व उद्यस्तु । ` 
सत्त्वं द्विनवतिषटं विभङ्गवन्धा हि कुमतिवे ॥ ७२३ ॥ 
उद्या एकोनर्िशत्रयं सत्ता निरयं च मतिश्चुतावधिषु । 
अष्टविंदपच्चवन्धा उद्या पुरूषो च उष्टैव ॥ ७२४॥ _ 


२२४ शयचन्द्रजेनसोक्तमालायाम्‌ । 


प्रथमचतुष्कमरीतिचलतुष्कं सच्चं मनःपर्यये वन्धांसाः । 
 अवधिरिव त्रिंशटुदयो न हि बन्धः केच ज्ञाने }} ७२५ ॥ 
उदयः सवे चतुःपश्चर्विंशोनमशीतिपदट्रं सत्त्वम्‌ । 
श्रुतमिव सामायिकद्िके उदयः पच्चविंशसप्तविंराचतुष्कम्‌ ।७२६। करापकरम्‌ | 


 अ्थ--कुमतिन्ञान ओर कुश्रुतज्ञान इन दोनोमिं वंधयान २३ को आदि लेकर ६ दै, 
उदयान नपुंसकवेदवत्‌ ९ है, स्वस्थान ९२ को आदि ठेकर ६ द| विर्भग (कु 
अवधि ) ज्ञानम वंधस्थान तो कुमतिज्ञानकी तरह रै, उद्यस्थान २९ को आदि लेकर 
३ हे, सच्वस्थान नरकगतिवत्‌ है । मतिज्ञान-श्रुतज्ञान योर अवधिन्ञानमे वंधस्थान २८ 
को आदि केकर ५ है, उदयस्थान पुरुषवेदवत्‌ ८ है, सत्त्वस्थान ९२ को आदि लेकर 
तथा ८० को आदि केकर ४ इसतरह ८ दै । मनःपर्ययज्ञान वंधश्थानं ओर स्वस्थान 
जवधिज्ञानकी तरह है, उदयस्थान ३० का ही है । केवल्ञानमे वंधस्थानका तो अमाव है 
ओर उदयस्थान २४-२५ के विना सव दै, सत्वस्थान ८० को आदिकेकर ६दै। 
तथा संयममार्मणामेसे सामायिक-केदोपस्थापना इन दो मे चंधस्थान ओर स्वस्थान शरुत- 
ज्ञानवत्‌ जानने चादिये, उदयस्थान २५ का-२७ को आदि ऊेकर चार्‌ इसतरह ५६ 
॥ ७२२।७२४।७२५।७२६ ॥ 


परिहारे बधतियं अडवीसचरऊ य तीसमादिचञ । 
सुमे एको बधो मणं व उदर्यसठाणाणि ॥ ७२७ ॥ 
परिहारे बन्धत्रयमष्टविंश चतुष्कं च चिंङशमादिचतुष्कम्‌ । 
सृष्ष्मे एको बन्धो मनो व उद्यांसस्थानानि ॥ ७२७॥ 
अथन-परिहारविद्यद्धिमे व॑ध-उदय-सच्वस्थान क्रमसे २८ को जादि लेकर ४१३० 
का, ९२केको केकर ४ है । सूष््मसांपरायसेयममे वंध १ काही है, उदयस्थान ओर 
सेत्वस्थान मनःपयोयज्ञानवत्‌ जानने चाहिये ॥ ७२७ ॥ 


जहखादे बंधतियं केवखयं चा तिणउदिचड अत्थि । 

देसे अडवीसदटुग तीसहु तेणउदिचारि वंधतियं ॥ ७२८ ॥ 

यथाख्याते बन्धत्रयं केवरं वा त्रिनवतिचतुष्कमसि । 
। देशे अषटविदटिकं त्रिरादधिकं त्रिनवतिचल्वारि बन्धत्रयम्‌ ।[ ७२८ ॥ 

 अर्थ--यथाछ्यातसंयममे वंधादि तीन स्थान केवर ज्ञानवत्‌ है, परंतु इतना विरोष 

है कि सत्व ९२ को आदि केकर 8 काभी पाया जाता हैः। देशसंयतके वधादि 
तीन स्थान क्रमसे २८ को आदि.खेकर दो, ३० को आदि केकर दो, ९३ को आदि 
ठेकर ४ है ॥ ७९८ ॥ 4 द ~ 


गोम्मरसारः | २२५ 


अविरमणे बंघुदथा छुमदि. च तिणडउदिसचयं सत्तं । 

पुरिसं चा चक्खिदरे अत्थि अचक्सुभ्मि चडवीसं ॥ ७२९ ॥ 
अविरमणे वन्धोदयाः कुमतिवे न्रिनवतिसप्तकं सत्त्वम्‌ । 

पुरुषं वा चक्ुरितस्योरस्ि अचश्चुपि चतुधिराम्‌ ।। ७२९ ॥ 


अर्थ-- असंयतके व॑धस्थान ओर उदयस्थान कुमतिज्ञानवत्‌ है, स्वस्थान ९९ को 
आदि केकर ७ है । तथा द्य॑नमागेणामेसे चक्षुदर्यन र सचक्चदर्शनमें येधादिस्थान 
पुरुषवेदकी तरह है, परंतु इतना विरोष दै करि अचक्चुदशंनमे २४ के स्थानक्रा सी उदय 
होता है ॥ ७२९ ॥ 


ओहिदुगे ब॑धतियं तण्णाणं वा किरिष्टुटेस्सतिये । 


[। य [ भति [1 भ 
` अविरमणं वा सुहज्जगद्ुदओ पुंबेदयं ब हवे ॥ ७३० ॥ 


अडवीसचञ वधा पणछ्व्यीसं च अस्थि तेउस्मि । 
पटमचउक् सत्तं सुके जहिं च यीसयं चुदभो ॥७३१॥ जम्मं । 
अवधिद्धिके वन्धच्रय तज्ज्ञानं वा हिष्टेदरयत्रये । 

अविरमणं वा डुभयुगरोदयः पुंबेदको व भवेत्‌ ॥ ५३० ॥ 
अषटविशचतुरो बन्धाः पच्चपद्धशं चासि तेजसि । 

प्रथमचतुष्कं सत्त्व ञुछायामवधिवे विंराकं चोदयः ॥ ७३१ ॥ युग्मम्‌ । 


अ्भ--अवधिदर्शन ओर केवलददीनमे वधादि तीनस्थान अवधिज्ञान जौर केवल- 
ज्ञानवत्‌ जानने चाहिये । तथा लेदयामागेणामेसे कृष्णादि तीन अश्चुम लेद्याओंमें वंधादि 
तीन स्थान असंयतवत्‌ दै । तेजोकेश्या ओर पद्मद्यामे उदयस्थान पुुषवेदकी तरह 
है, वधस्थान पञ्मेदयाम २८ को केकर ४ दै मर तेजोरेदयामं ये चार तथा २५२६ 
के दो इसप्रकार ६ है, सच्वस्थान तेजोकेदया जर पञ्चरेदया इन दोनो आदिक ४ हे | 
शुङ्ककेर्यामे बेधादि स्थान अवधिज्ञानवत्‌ जानना परंतु इतना विशेष है कि २० के स्थानक 
भी इसमे उदय होता है ॥ ७३०।७३१ ॥ 


२9 


भव्वे सव्यमभव्ये वंघुदया अधिरदन्य सत्तं तु \ 

णडउदिचउ हदारवधणदुगदीण सुदमिद्ुवसमे बंधो ॥ ७३२ ॥ 
उद्या इगिपणवीसं णववीसतियं च पठमचउ सत्तं । 
उवसम इव वंधसा बेदगसम्मे ण इगिवंधो ॥ ७३३ ॥ 
उदया माद्‌ व खदये वधादी सुदमिवतस्थि चरिमिदगं । 
उद्यसे वीसं चर य साणे अडवीसतियवंधो ॥ ७३४ ॥ 


२२६ राग्रचन्द्रजनदास्रमाछाय्राम्‌ । 


उदया इगिवीसचऊ णववीसतियं च णडदियं सत्तं 

मिस्ते अडवीस्षटुगं णववीसतियं च वंशुदया ॥ ५३५ ॥ 
वाणउदिणउदिसत्तं भिच्छे कुमर्दिंव होदि वघतियं। 

+ ५ ^ (5 + 

पुर्सिं बा सण्णीये इदरे मदि व णटिथ इमिणडदी ॥७३६॥ कुखयं 1 

भव्ये सवैमभन्मरे बन्धोदया अविरत इव सच तु 

नवतिचतुष्कमादारवन्थनद्िकी्नं श्रुतमिवोपदामे वन्धः ॥ ५३२ ॥ 

उद्या एकपच्वविंदां नवविंयत्रयं च प्रथमचतुप्कं सत्सम | 

उपरम इव वन्धांशा वेदकसम्ये नैकवन्धः | ५३३ ॥ 

उद्या मतिर्वं क्षायिक बन्धादि श्रुतमिवास्ि चरमदिकम्‌ । 

उदयांले विर च च साने अ्टविरातिकवन्धः | ५३४ ॥ 

उद्या एकविरचल्वारः नववेदात्रचश्र नवतिकं सत्वम्‌ | 

मिश्रे अष्टविराद्िकं नवाववेंात्रयं च वन्धोदयाः ॥ ५३५ ॥ 

दानवतिनवतिसच््वं मिध्ये छमतिवे भवति बन्धत्रयम्‌ । 

पुरुपो वा संज्ञिनि इतरस्मिन्‌ कुमति नास्ति एकनवतिः ।॥५६६॥ कुलकम्‌ । 


अर्थ भन्यमार्मणामे भव्यके वंध उदय सत्वान सव है, ओर अभव्यके व॑ध उदय- 
खान असंयमवत्‌ जानना तथा सत्वान ९० को जादि ठेकर ४ द, परंतु इतना विदेष 
हे कि आहारद्विक सहित २०का वंध नहीं दै फित॒ उचोत सित दै । सम्यक्छवमागेणामेसे 
उपरमसम्यक्छमे वंधखान शरुतज्ञानवत्‌ है, उदयखान २१-२५-२९ को आदि ठेकर 
३ इसतरह ५ है, सत्वश्यान ९३ के खानको आदि लेकर ४ दै } वेदक सम्यक्छमे 
धसान जर स्वान तो उपरामसम्यक्सवकी तरह द परंतु इतन। विरोष दै कि एकका 
वधान नहीं है, उदयस्थान मतिज्ञानवत्‌ ८ दै । क्षायिकसस्यक्तवमे वंधादिखान श्रुतक्ञ- 
नवत्‌ ५-८-८ दँ इतना विरोष है किं उदय सत्वमै अंतकेदो दों खानि अन्यभी 
पये जाते है तथा उदयम २० कासन भी पाया जाता दै । सासादनसम्यक्वमें 
वधान २८ को लेकर ३ द, उदथखान २१ को जादि लेकर ४-२९ को लेकर ३ 
इसतरह ७ है, ओर सत्वान ९० काही । मिश्ररुचिके वधान २८ को जदि 
केकर २ टै, उदयखान २९ को आदि लेकर ३ दै, सत्वान ९२-<्०्केदो ह॑। 
मिथ्यारचिके ब॑धादि तीन खान कुमतिन्ञानवत्‌ जानने चाहिये । संज्ञीमाग॑णामे संज्ञीके 
वेधादिखान पुरुषवेदकी तरह दै । असंज्ञीके कुमतिज्ञानवत्‌ है परंतु इतना विशेष ह 
किं ९१ का सत्वखान नहीं है ॥ ७३२।७३२।७३४।७२५।७३६ ॥ 


आहारे बंशुदया संटं गा णवरि णत्थि इगिषीसतं । 
पुरिसं चा कम्म॑सा इदरे कम्मं ब वंधत्तिय ॥ ७३७ ॥ 


गोम्मटसारः । २२७ 


आहारे वन्धोदया षण्डो वा नवरि नासि एकर्विराम्‌ | 
पुरुषो वा कीराः इतरस्मिन्‌ कमं व वन्धत्रयम्‌ ।॥ ७३७ ॥ 
अथ--आहारमा्गेणामे वंध उदयखान नपुंसकवेदवत्‌ ह, परंतु इतना विरोष है कि 
२१ का उदयखान नहीं है, सत्वान पुरूषवेदवत्‌ है । अनादहारकके बंधादि तीन 
स्थान कामाणकाययोगवत्‌ दै ॥ ७३७ ॥ 


अस्थि णवट् य दुदजो दसणवसत्तं च विजदे एत्थ । 
इदि वंशुदयप्यहुदीयुदणामे सारमादेसे ॥ ७३८ ॥ 
अस्ति नवाष्ट च धुद्यो दश्चनवसत्त्वं च विद्यतेऽत्र । 
इति वन्धोद्यग्रभृतिश्ुतनान्नि सारमादेशे । ७३८ ॥ 
अथै--उप्र अनाहार मार्गणे इतना विरोष है रि अयोगीके उदयस्थान ९-८ को 
दो है, सत्वस्थान १०-९के दोर । इसप्रकार मगेणाओंमे नामकर्मके वंधउदयसच्वका 
तसंयोग प्रगटरीतिसे सारभूत कहागया है ॥ ७२३८ ॥ 


चारुसुदंसणधरणे कुबर्यसंतोसणे समत्थेण । 
[कित भ भ 
माधव्चदेण महावीरेणत्थेण वित्थरिदो ॥ ७३९ ॥ 
वारसुदर्शनधरणे कुबल्यसन्तोपणे समर्थेन । 
साधवचन्द्रेण महावीरेनार्थेन विस्तरतः ॥ ७३९ ॥ 
अथै इसप्रकार पूवोक्त कथन, उल्छृष्ट सम्यग्द्नके धारण करनेमे समर्थं तथा प्रथ्वी- 
लको आनन्द उयन्न करनेवाले एसे श्रीमाधव्च॑द्र अथात्‌ नेमिनाथ तीथकर ओर 
महावीर तीथकर इन दोनोने परमाथंसे विसारखू्प किया है ॥ अथवा माधवचंद ओर्‌ 
वीरनंदि ये दोनों आचायेकिं नाम दह ठेसा भी अर्थं निकलता है सो एेस्ा अर्थं करनेमेमी 
कोर हानि नही हैँ ॥ ७३९॥ 
आगे इस व॑धादि तरिसंयोगकरो एक आधार जीर दो आपेयकी अपेक्षा कहते हैः- 
णवपंचोदयसत्ता तेवीसे पण्णुवीस छरीसे । 
. अछ्चटुरछ्वीसे णवसत्तुगुतीसतीसभ्मि ॥ ७४० ॥ 
एगेगे इगितीसे एगे एयुदयमद्रसत्ताणि । 
उवरदर्वधे दसदस उदयंसा होति णियमेण ॥७४१॥ जुम्मं । 
नवपच्चोदयसत्ताः ्रयोर्विदो पच्चर्विो षडे । 
अष्टचतुष्कमष्टाविंे नवसप्रैकोन्रैशत्िरतोः ।॥ ७४० ॥ 
एकेकमेकर्िरातौ एकस्मिन्नेकोदयोऽष्टसत्त्वानि । . 
उपर्तवन्धं दख द्र उदयद्रा भवन्त नयसन ॥ ७४१ ॥ युग्मम्‌ । 
थ-र २-२५-२६ कै वधस्थानम उदयस्थतन ९ आर सत्वस्थान ५ दहै । २८ 


२२८ रायचन्द्रजेनयाक्मालायाम्‌ | 


के वंधस्थानमै उदयस्थान ८ ओर सच्यस्थान दै । २९ ओर्‌ ३० कै वधस्थानं 
उदयस्थान ९ जर स्वस्थान ७ है । ३१ के वंध्यानमं उदयस्थान १ ओर्‌ सच्यघ्थान 
१ हे। १ के वधस्थानं उदयस्थान १ जर सस्थान ८ द| तश्रा उपरतवंध अर्थात्‌ 
व॑धरहितस्थानमे उदयस्थान ओर सत्वस्थान दस दस नियमसे येते है ॥ ७४ ०।७४१॥ 


उदयसषह्ाणाणि य साभित्तादो द जाणिदवबाणि । 
वध्ुदयं च णिरुभिय सत्तस्स य संभवगदीए ॥ १॥ 
जब उक्तस्थानोकी संख्या कहते टै,-- 
तियपणच्वीसवेधे इगिवीसादेकतीसचरिखदया । 
वाणरदी णडदिचञ सत्त अडवीसगे उद्या 1 ५९८२॥ 
युघं व ण चउवीसं वाणउदिचउकसत्तसुयुतीसे । 
तीसे पुवं बुदथा पठमिहं सत्तयं सत्तं ॥ ७४३ ॥ चुम्मं । 
त्रिकपच्चषडिरावन्धे एकर्विंरदेकव्रिराचरमोदयाः | 
हानवातः नवातचतुष्क सच्वमष्टावदराक उद्या: ॥ ५४२ ॥ 
पूवचै व न चतुर्विदं द्वानवतिचुष्कसत्त्वमेकोनच्रिरो । 
रो पूवे वोदयाः प्रथमां सप्तकं सत्त्वम्‌ ।॥ ५४३ ॥ युग्मम्‌ । 
अथं- २२-२५-२६ के वंधस्थानोम २१ को आदि ठेकर २१ पयत उदयस्थान 
९. है, सत््वस्थान ९२-९० को आदि लेकर 9 इसप्रकार ५दै। २८ के वंधस्थानमं 
उदयस्थान पू्ैवत्‌ ९ मसे २४ कान होनेसे ८ है, सतत्वस्थान ९२ को आदि लेकर 
¢ हे । तथा २९-२० के वंधस्थानमे उदयस्थान पूर्ववत्‌ ९ है, सत्त्वस्थान पदरे ( ९३) 
को आदि ठेकर ७ हें ॥ ७४२।७४३ ॥ 


इगितीसे ती्॒दञ तेणउदी सत्तयं हवे एमे । 
तीसुदओ पठभचञ सीदादिचउकमवि सत्तं ॥ ७४४ ॥ 
एकर्चिशे व्रिरोदयः तरिनवतिः सत्त्वं भवति एकस्मिन्‌ । 
त्रिरोदयः प्रथमचतुष्कमरीयादिचलुष्कमपि स्तवम्‌ । ७४४.॥ 
अथ-- २१ के वधस्थानम उदयस्थान ३० का है, सत्वस्थान ९दकाटै। १के 
वंधस्थानमे उदयस्थान ३० का है, सत््वस्थान ९३ को आदि केकर ४ ओर्‌ ८०्केको 
आदि केकर % दसतरह ८ हं ॥ ७४४ ॥ 
उवरदबंधेयुदया चडपणवीसूण सन्चयं होदि । 
सत्तं पठमचउकं सीदादीखकमपि होदि ॥ ७४५ ॥ 
. १ यह्‌ गाथा क्षुपरक माद्धम होता ह । 


गौम्मरसारः |. २९ 


उपरतवन्धेपूदयाः चतुःपश्चर्विंदोनं सर्यै भवति 1 
सत्त्वं प्रथमचतुष्कमरीयादिपद्रुमपि भवति ॥ ७४५ ॥ 
अर्थ--वंधरदहितमे उदयस्थान २४-२५ के विना सव ८ १०) हैँ, सच््वस्थान ९३ 
फरो जादि लेकर ४ ओर ८० को जादि ठेकर ६ इसतरह १० है ॥ ७४५ ॥ 
आगे दूसरा मेद उदयको आधार तथा वंध-सतत्वको आधेय मानकर कहते है;ः-- 
वीसादिषु बंधंसा णभटु छण्णव पणपणं च छसत्त । 
छण्णव छड दु छद अददसं छकषछुक णभति दुसु ॥५७४६॥ 
विरादिपु बन्धांशा नभद्धिकं षण्णव पञ्चपञ्च च षट्सप्त । 
षण्णव पडष्ट योः षड्ददा अष्टदश षदटरषट्ं नभत्निकं हयोः ॥ ५७४६ ॥ 
अर्थ--२० को जादि ठेकर उदयस्थानेमें वैधस्थान सौर ॒सत्त्वस्थान क्रमसे अर्थात्‌ 


२० के उदयसानमे रूल्य-२, २१केम ६-९,२४ के मे ५-५; २५ केम 
६-७, २६ के म ३-९, २७-२८ के मे ६-८, २९ केम ६-१०,३० केम < 
१०, ३१ के मै ६-६, ९-८ के मे शून्य-३ जानने चाद्ये ॥ ७४६ ॥ 

अव उन्दी खानोको दिखते दै;- 


वीसुदये बंधो ण हि उणसीदीसत्तसत्तरी सत्तं । 
इगिवीसे तेवीसम्पहुदीतीसतया बधा ॥ ७४७ ॥ 
सत्तं तिणउदिपडइदीसीदता अट्धसत्तरी य हवे । 
चउवीसे पठमतियं णवयीसं तीसयं वधो ॥ ७४८ ॥ ` 
नाणडदी णउदिचऊ सत्तं पणछस्सगहणववीसे । 
तधा आदिभछ्कं पठसि सत्तयं सत्तं ॥ ७४९ ॥ 
ते णवसगसदरिजदा आदिमरस्सीदिअटहसदरीरहि । | 
णवसत्तसत्तरीहि सीदि चउकेहिं सहिदाणि ॥५७५०॥ करावयं । 
विंदोदये वन्धो न हि एकोनारीतिसप्तसप्नती सत्त्वम्‌ 1 . 
एकर्विंशे जयोविंशभरभृति््रिरान्तका बन्धाः ॥ ७४७ ॥ 
सत्वं धरिनवतिप्रश्चयरीयन्तानि अष्टस्ततिश्च भवेत्त्‌ । ` 
चतुव प्रथमत्रयं नवविंरो चिदाक्कं वन्धः ॥ ७४८ ॥ 
द्वानवतिः नवतिचतुष्कं सत्वं पच्चषदसप्राष्टनव विद । 
वन्धा आदिमं प्रथमां सप्तकं सत्तम्‌ ।॥ ५४९ ॥ 
तानि नवसप्ठसप्रतियुतानि आदिमषडरीदयष्टसप्रतिभिः 
॥ नवसप्तसप्ततिभिरीतिचुष्कैः सहितानि ॥ ५५० । कलापकम्‌ । 
अथे--२० के उदयस्ानमे वंध नदीं है, सत्वखान ७९-७७ केदो दहै । २१ के 


२३० रायचन्द्रजेनयास्रमाटायाम्‌ । 


उदयय्थानमें व॑धसान २३ को आदि टेकर ३० के अन्ततक्र ६ द, सत्वान ९३ को 
जदि केकर ८० के अंततकदै यर ७५८काभीदै । २४ के उदग्रानम वषयान 
आदिके २ ओर २९३० क दो इसतरद ५ दै, सचान ९२ का-९० करो यादि 
लेकर ४ इसप्रकार ५ दै । २५-२६.-२७.-२८--२९ के उद्यश्छानमं वधान २३ को 
आदि केकर ६ रै, सत्वान क्रमसे २५ केम आदिकरे ७ दै-२६ केम पटे सात तथा 
७९. जौर ७७ के दो इसप्रकार ९ दै-२७ केम आदिके ६ तथा ८० ओर ५्८के दो 
इसप्रकार ८ है-२८ केम आदिके ६ तथा ७९ सर्‌ ७७केदो इसतरह ९ दै-२९ 
केमे आदिक ६ तथा ८० को आदि ठेकर ४ इसतरह १० ह| ७४७७४ ८।७४९।७५०॥ 


तीसे अष्टवि बधो ऊणत्तीसं ब होदि सत्तं त॒ । 

इथितीसे तेवीसप्डदीतीसंतयं चंधो ॥ ७५१ ॥ 

सत्तं दणउदिणउदीतिय सीदडउदहत्तरी य णवगष्टे । 

वधो ण सीदिपइुदीसुसमविसमं सत्तु ॥७५२॥ जम्मं । 
त्रि अष्टापि वन्ध एकोन्रिरौ न भवति सनत्तवं तु । 

एकत्रिरे प्रयो विरप्रतित्रिशान्तको वन्धः | ७५१ ॥ 

सत्त्वं ह्विनवतिनवतित्निकमष्टाशीयषएटसप्ततिश्च नवका । 

बन्धो न अशीतिप्रश्रतिसुसमविपसं सच्वस॒दिषटम्‌ ॥ ७५२ ॥ युग्मम्‌ 


अर्थ--२० क उदयस्थानमं वंधखान ८, सत्वस्थान २९ की तरह १० दै।३१के 
उदयस्थानमे चंधस्थान २३ को आदि लेकर ३० के स्थानतक्र ६ है, स्वस्थान ९२-९० 
को जादि लेकर ३-८० जौर ७८ के इसतरह ६ है । ९-८ के उदयस्थानमें वंधस्थान 
नहीं है, सच्वस्थान ८० को आदि लेकर ६ स्थानोमेसे समरूप ३ तथा विषमसंस्या- 
खूप २ यथाक्रमसे जानने चाहिये ॥ ७५१।७५२ ॥ 


आगे सच्वस्यानको जाधारकर ` तथा वंघ-उदयस्थान आवय मानके ७ माथाभोे 
कहते हः-- | 
प # व [1] ॐ 

सत्त अदथुदया चदुस्षगं समणव चङुसग च संगणवय । 

छण्णव पणणव पणचहु चदुसिगिखकं णमे सुण्णेगं ॥७५३॥ 

सच्चे बन्धोदया चतुःसप् सप्तनव चतुःसप्त च सप्तनवकम्‌ । 

षण्णव पच्चनव पच्चचतुप्कं चतुष्तर॑कपद्ुं नभैकं शुल्यमेकम्‌ ॥ ५५३ ॥ 

अथ--सत्वस्थानोंमं वंधस्थान ओर उदयस्थान क्रमसे 9--७, ७-९; ४-७) ७-९) 

६९) ५-९५-9; चार सतवस्थानमे १-६०शूत्य-१,गत्य-१ जानने चादिये ॥ ५५३॥ 


गौम्मरसारः! २२१ 


अब उन्हीं स्थानोको स्पष्टरीतिसे वताते रै;-- 
तेणउदीएः बधा उगुतीसादीचरउकश्षयुदओ दु । 
इगिपणछस्सगअदयणववीसं तीखय णेयं ॥ ७५४ ॥ 
त्रिनवलयां बन्धा एकोनत्रिरादिचतुष्कञदयस्तु । । 
एकपच्चषद्‌सप्ताष्टकनव विंशं त्रिंशस्को ज्ञेयः ॥ ७५४ ॥ 

-अथं--९२ के सत्वसानमे ब॑ध्यान २९ केको आदि ठेकर 9 है). उदयखान 

२१-२५-२६-२७-२८-२९-३० के हे ॥ ७५४ ॥ | 

वाणउदीएः बंधा इगितीस्षणाणि अहशणाणि । 
इगिवीसादीए्कन्तीसंता उदयथगणाणि ॥ ७५५ ॥ 


द्ानवलयां बन्धा एक््चिरोनानि अष्टसानानि । 
एकविरायेकच्चिरान्तानि उदयसानानि ॥ ७५५ ॥ 


अथ--९२ के सतत्वखानमे वंघश्यान ३१ के विना जठ अथात्‌ ७ है, उदयान 
२१केको आदि लेकर ३१ पर्यत ९ ह ॥ ७५५॥ 


इशिणवदीए वधा अडवीसत्तिदयमेकर्यं चुदओ । 

तेणउदि वा णरउदी्बधा काणडदियं व हवे ॥ ७५६ ॥ 
चरिमिहुबीसणुदयो ति दुखं बेधा छतुरियदीण च । 
वासीदी वशुदया पुं विभिवीस्चत्तारि ॥ ७५७ ॥ जम्मं । 
एकनवययां बन्धा अष्टविंरातरितयमेकश्चोदयः | 
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जिनवातवा नवातेवन्धा हानवतवं भवत्‌ ॥ ७५६ ॥ 

चरमद्िविंदयोनोदयः ततः दयोवेन्धाः षट्‌ तुरीयदीनं च । 

द्यरीलयां वन्धोदयाः पूवं इवेकविंशचलरः ॥ ५७५७ ॥ युग्मम्‌ । 

अथे-९१ के सत्वखानमं ब॑धस्ान २८को आदि लेकर २ ओर १ का इसतरहं दै, 

उदयखान ९३ की तरह ७ द । ९० के सच्वखानमे व॑धखान ९२ की तरह ७ हैँ, उद्‌- 
-यसखान अंतके दो तथा वीसका इन तीनोके विना ९ है । ८-८-८४ के सत्त्वस्ानमें 
उदयखान येदी ९ हे परंतु वंधखान क्रमसे २३ को आदि ठेकर £ तथा चौथा (२८) 
विना रोष ५ दै । ८२ के सत्वखानमँ वंधखान पहलेकी तरह अर्थात्‌ ८४ केकी तरह 
५ हे, उदयखान २१ को आदि लेकर ४ देँ | ७५६।७५७ ॥ 

सीदादिचरउयु वधा जसकित्ी समपदे हवे उदओ । 

इगिसगणवधियवीसं तीसेक्षत्तीसणवगं च ॥ ७५८ ॥ 

वीस छड णववीसं तीसं चहुं च विसमटाणुदया । 

दसणवगे ण हि बंधो क्रमेण णवअद्धयं उदज ॥७५९॥ जुम्म। 


२६३२ रायचन्द्रजेनेशाक्षमारायाम्‌ । 


अक्षीयादिचवुर्षुं वन्धो यक्स्कीर्विः समपदे भवेदुदयः | 
एकसप्रनवाधिकविां च्रिरोकत्रिरानवकं च ॥ ५७५८ ॥ 
विदाः पडष्टनवविरं च्रिराचाष्ट च विषमखानोदयाः. 1 
दृश्चनवके न हि वन्धः क्रमेण नवाष्टक उदयः ॥ ७५९ ॥ युग्मम्‌ । 
अथ--८० केको आदि लेकर £ सत्वानो बधान एक यशस्कीतिपरकृति दै, 
उदयसखयान समसंख्यारूप ८०-७८ केमै २१-२७-२९-३०-३१-९ के ६ है तथा 
विषमसंख्यारूप ७९.-७७. के स्वखानोमं २०-२६-२८-२९२०-८ के ६ उद्‌- 
यखान है । १०-९ के सवानो वधान नहीं दै, उदयसान क्रमसे ९ का भर 
८ का ह ॥ ७५८।७५९ ॥ 
आगे वंधस्ान-उदयखान इन दोनो आधार करके आधेयभूत सत्वखानोको ९ 
गाथाओंसे कहते हैः-- 
तेचीसर्बधगे इगिवीसणददयेसु आदिमचउके । | 
वाणउदिणउदिजडचंडवासीदी सत्तशाणाणि ॥ ७६० ॥ 
तेणुवसिमिपचुदये ते चेष॑सा पिवज वासीदिं । 
एवं पणरुष्वीसे अडवीसे एकवीसुदये ॥ ७६१ ॥ 
वाणउदिणउदिसत्तं एवं पणुवीसयादिपचुदये । 
पणसगवीसे णडउदयी विगुब्यणे अस्थिणाहारे ॥७६२॥ विसेसयं । 
त्रयोविंशवन्धके एकर्विंदनवोदयेपु आदिमचवुष्के | 
द्वानवतिनवलष्टचतुद्रधरीतिः सच्वस्थानानि ॥ ७६० ॥ 
तेनोपरिमपश्चोदये ते चेवांडया विवञ्यं द््रीतिम्‌ । 
एवं पच्चपद्दो अटविंशेन एकविंदोदये ॥ ५६१ ॥ 
हानवतिनवतिसच्वमेवं पञ्चर्वियाकादिपश्चकोदये । 
पच्चसप्रविदो नवतिर्विगूैणे असि नादारे ॥ ७६२ ॥ विरोपकम्‌। 
अ्थ--२३के वंधसान्मे २१ को आदि ठेर जो ९ उदयखान द उनसे जादि 
¢ उदयम्धानेमिं सत्चश्धान ९२-९०-८८--८४-८र्‌ के पांच दै | ओर उसी दके 
यधग्यानसदित ऊपरके ५ उदरयस्धानोमं सच्ग्यान ८२ के विनासव (४) दी ईह । २५२६ 
के यंधमदित उदयम््ानेमं पू्वैवत्‌ सच्च जानना । २८ कै वंधसदित २१ के उदयस्ानम 
९२-९० का सच्वन्यान ट । दसीप्रकार्‌ २८ के वर॑वसित २५को जादि टेकर ५ 
उदयन्यानमि मच्यम्धान जानने, पतु इतना विदो दे किं २५२५ के उदरथमं जो ९० 
क्र मस्य वहु वरक्रिचिक्की अप॑क्षामि दै जाटगक्की अवेक्षसे नदद ॥ ५८६०। 


५६१।०६२ ॥ 


गोम्मटसारः । २३६. 


तेण णभिगितीसुदये बाणउदिचडउकमेकतीसुदये । 
णवरि ण इगिणडदिपदं णवयीसिगिवीसवंशुदये ॥ ७६३ ॥ 


तेणवदिसत्तसत्तं एवं पणछकवीसटाणुदये । 
चउचीसे बाणउदी णउदिचउक्ं च सत्तपदं ॥ ७६४ ॥ जुम्मं । 
तेन नभएक्चिरोदये दानवतिचतुष्कमेकन्निंोदये । 
वरि न एकनवतिपदं नव विरोक विंराबन्धोदययोः ॥ ७६३ ॥ 
तरिनवतिसप्तसत्ततमेवं पच्चषद्विंशसथानोदये । 
चतुर्वि दवानवतिः नवतिचतुष्कं च सत््वपदम्‌ ॥ ७६४ 1 युग्मम्‌ 1 
अर्थ--उस २८ के व॑धसहित २०-३१ का उदय होनेपर ९२ को आदि ठेकर ¢ 
खानोका सत्त्व है । परंतु इतनी विशेषता है कि ३१ के उदय होनेपर ९१ का सत्त्व 
` नहींहै। २९ के वंधसहित २१९ के उदय होनेपर ९३ को आदि केकर ७ खानोका 
` सत्व है, इसीप्रकार पूर्वोक्त बंधसहित २५२६ के उदय हयोनेपरभी सत्व जानना 
चाहिये । २९ के वंधसहित २४ का उदय होनेपर ९२ का तथा ९० को आदि ठेकर्‌ ४ 
का सत्त्व है ॥ ७६३।७६४ ॥ 


सगवीसचउक्कदये तेणडदीखछकमेवमिगितीसे । 
तिगिणडदी ण हि तीसे इगिपणसगदटणवयवीसुदये \७६५॥ 


तेणउदिरकसत्तं इगिपणवीसेखु अस्थि वासीदी । 

तेण छचउवीषुदये बाणउदी णउदिचउसत्तं ॥७६६॥ जम्मं ।. 

सप्रविंदाचतुष्कोदये त्रिनवतिषद्रुमेवमेकरतिे । 

व्येकनवतिने हि त्रिंशे एकपशच्चसप्ताष्टनवकर्विरोदये । ७६५ ॥ 

त्रिनवतिषदुसत्त्वमेकपश्वविंशयोरस्ति द्रथशीतिः । 

तेन षद्चलुर्वश्ञोदये ्वानवतिः नवतिचतुष्कसच्वम्‌ ।॥ ७६६ ॥ युग्मम्‌ । 

अर्थ--२९. के. वंधसहित २७ को आदि केकर ४ खानोके उदय दोनेपर ९३ को 

आदिक्के ६ का सस्व है; इसीम्रकार ३१ के उदयम भी जानना, विशेष यह है करि 
इस सानम ९२-९१ का सत्त्व नदीं है । २० के वंधसहित २१-२५-२७-२८-२९ के 
उदय होनेपर ९३ को आदि केकर & का सत्व है, विदोषता यह है फि ८२. खानका 
सत्त्व २१-२५ के उदय होनेपर ही होता है अन्य जगह नहीं । ३० करे वंवसहित 
२४-२६ के उदय होनेपर ९२ का--९० यादि £ का इसप्रकार ५ खार्नोका सत्व 
पाया जाता है ॥ ७६५।७६६ ॥ 


२३४ रायचन्द्रनैनसासखमारायाम्‌ । 


एवं खिगितीसे ण हि वासीदी एकतीसवंधेण । 
तीसुदये तेणउदी सत्तयदं एकमेव हये ॥ ७६७ ॥ 
एवं खेकर्चिशे न हि हवरीतिरेकर्चिरावन्धेन । 
तिरोदये विनवतिः सत्त्वपदमेकमेव भवेत्‌ ।। ७६७ ॥ 
अथे--२० के वंधसहित २०-३१ के उदय होनेपर सच्वखान इसीपरकार २४ के 
उदयकी तरह जानना चाहिये, इतना विरोपहे कि यापर ८२ का स्चयान नीं होता 
३१ के वंधसहित ३० का उदय होनेषर सत्वान एक «८३ का ही है ॥ ५७६७ ॥ 
इगिर्वधट्ाणिण दु तीसदह्णोदये णिरंघम्मि । 
पटमचञसीदिचऊ सत्तष्टाणाणि णामस्स ॥ ७६८ ॥ 
एकवबन्धस्थानेन त॒ त्रिरशखानोदये निरोधे । 
प्रथसचतुष्कारीतिचतुष्कं सत्त्वस्थानानि नाम्नः । ७६८ ॥ 
अर्थ-१ के वंधसदित २० के उदय होनेषर ९३ को आदि केकर ४ जर ८० को 
आदि लेकर % सच्वसान नामकर्मके कहे गये हँ ॥ ७६८ ॥ 
आगे व॑धसत्वको आधार करके जीर उदयखानको आपेय मानके ६ गाथाओंसे कहते दैः-- 
तेवीसवंधटठाणे दुखणउदडचदुरसीदि सत्तपदे । 
इगिवीसादिणउदथो वासीदे एक्वीसच ॥ ७६९ ॥ 
` अयोविंशवन्धस्थाने द्विखनवलयष्टचतुरसीतिसत्वपदे । 
एकविंशादिनवोदयः हवशीतौ एकविंरचतुष्कम्‌ ।। ७६९ ॥ 
अर्थ--२३ के वंधखानसहित ९२-९०-८८-८४ फे सत्वसथान होनेपर २१ को 
आदि केकर ९ उदयय्थान हैँ, जौर ८२ का स्व होनेपर २१ को आदि केकर  उदय- 
सान दै ॥ ७६९ ॥ 
एवं पणर्ग्वीसे अडवीसे बंधगे दुणउर्दसे । 
इ गिवीसादिणवबुदया चडउवीसह्ाणपर्हिीणा ॥ ७७० ॥ 
इगिणउदीए तीस उदओ णउदीए तिसििसण्णि चा । 
अडसीदीए तीसु णवमीसे वंधगे तिणडउदीए ॥ ७७१ ॥ 
इगिवीसादट्वदभो चउवीसूणो दुणउदिणउदितिये । 
इगिवीसणविगिणडउदे णिरयं व छचीसतीस्धिया ॥ ७५२ ॥ 
चासीद इगिचउपणचूव्वीकसषा तीसकवंधतिगिणडदी । 
सुरमिव दुणउदिणउदी चउसुदओ ऊणतीसं चा ॥७७६॥कराबयं । 
एव पच्चषाड्द अष्टावरा वन्धक तु दानवदयद्य । 
एकविंशादिनवोदयाः चठुविशस्थानपरिदीनाः ॥ ७७० 


गोम्मरसारः । २२५ 


एकनवययां तरिश. उदयो नवां तिर्यकूसंज्ञी वा 1 

अष्टाशीतौ रिंशद्धिकं नवविंरो बन्धके त्रिनवलाम्‌ ।॥ ५७१ ॥ 
एकविदादष्टोदयः चतुर्विशोनो द्विनवतिनवतिच्रये । 

एकविंशनव एकनवदयां निरयो व षडिंशर्धशाधिकाः ॥ ७७२ ॥ 
द्रयरीयासेकचतुःपच्चषडंराः व्रिशाबन्धे च्येकनवतौ । 

सुर इव हिनवतिनवतिचतुपूदय एकोनं वा । ७७३ ॥ करापकम्‌ । 


अथ--२५-२६ के बंधसदित भी सत्वखानोमे उदययखान २३ की तरह जानना । 
२८ के बंधसहित ९२ के सत्व होनेपर २४ के विना२१ को आदि लेकर ९ उदयस्ान 
है । ९१ का सत्व हयनेपर ३० का उदयान दहै, ९० का सत्व होनेपर तियंच संतीके 
कहे हए २१ आदि उदयखान है, ८८ का सत्व होनेपर ३०-२ १ के उदयसान दँ । 
२९ के वंधसहित ९३ का सत्व होनेपर २४ के विना २१ को सआदिलेकर ८ उदयसान 
है, ९२ का-९० को आदिलेकर ३ का सत्व होनेपर २१ को आदिटे ९ का उदय 
होता है, ९१ का सत्व होनेपर नरकगतिकी तरद २१ को आदिठेकर तथा २६-२० 
ये दोनों मिलाकर उदययखान ह । ८२ का सत्व होनेपर २१-२४-२५-२६ के उदय- 
खान हैँ, तथा २० के वंधसदहित ९३-९१ का सत्व होनेपर देवगतिवत्‌ ५ उदयान 
है, ९२ .का-९० को आदिलेकर ¢ का सत्व होनेपर २९ के बंधसहितके समान 
९ उदयसान होतेह ॥ ७७०।७७१।७७२।७७३ ॥ 


इगितीसव॑धटाणे तेणडदे तीसमेव उदयपदं । 
+ ह द्ेपि 
इगिवंध तिणउदिचञ सीदिचरउकेवि तीसुदओ ॥ ७७४॥ 
एकर्चिरावन्धस्थाने त्रिनवलां चिरमेव उदयपदम्‌। 
एकबन्धे त्रिनवतिचदुप्के अशीतिचतुष्केपि तिंशोदयः ॥ ७७४ ॥ 

, अर्भ--३१ के वंधानसदित ९३ का सत्व होनेपर ० का दी उदयखान दै । 
१ के वंधसहित ९३ कौ आदिटेकर्‌ ¢ का-८० को जआदिलठेकर ४ .का सत्व. दोनेपर भी 
६० का ही उदयखान हेः ॥ ७७४ ॥ 

आगे उदयान सच्वचखानको आधार तथा वंधसानको आघेयमानके १० गाथाओंसि 
मग कहते हैः-- 
इगिवीसहाणुदये तिगिणउदे णवयबीसदुग्वधो । 
तेण दुखणउदिसत्ते आदिमरकं हये वधो ॥ ७७९५ ॥ ` 
एवमडसीदितिदए ण टि अडवीसं पुणोवि चउवीसे । 
टुखणउदडसीदितिए सत्ते पु च वंधपदं ॥ ७७६ ॥ जम्मं । 


ल 


२३२६ रायचन्द्रजेनसास्रमालायाम्‌ | 


एकविरास्यानोदये व्येकनवां नवर्विदादिकवन्धः 1 

तेन द्विखनवतिसन्त्वे आदिमपटं अवेद्रन्धः ॥ ५५५ ॥ 
एवमष्टान्नीतितितये न हि अष्विसं पुनरपि चतुविड । 
दिखनवय्टा्ञीतिच्रये स्वे पचै व वन्धपद्म्‌ । ५५६ ॥ युग्मम्‌ । 


अथ--२१ फे उदयसहित ९३-९१ का सच टोनेषर २९-३० के वधान ह 
९२-९० का सत्व होनेपर आदिके ६ वंधखान द, दसीप्रकरार ८८ को आदिलटेकर ३ 
का सत्व होनेपर उक्त वधान होते दै परंतु २८ का व॑धसान नदीं दता, २४के 
उदेयसहित ९२-९० का-८< आदिलेकर्‌ २ का सत्व होनेपर पृक्त ५ दी वैखान 
ह ॥ ७७५।७७६ ॥ 


पणवीसे तिगिणउदे एयुणतीसंदुमं दणउदीए । 
आदिमख्कं धो णउदिचडउकेवि णञ्डवीसं ।॥ ७५७ ॥ 
पच्चविंशे व्येकनवतो एकोन्िशद्धिकं दिनवयाम्‌ 
आदिमपदटरं वन्धो नवतिचतुष्केपि नाष्टविंशम्‌ । ५५७ ॥ 
अथे--२५ के उदयसदहित ९३-९१ का सत्त्व होनेपर २९-३० के वंधलान रै, 
९२ का स्व होनेपर आदिके ६ वधान है ९० को आदिलेकर ४ का सत्व होनेपर 
२८ के विना पूर्वोक्त दी वंधखान है ॥ ७७७ ॥ 


छचीसे तिगिणउदे उणतीसं व॑ध दुगखणउदीणः । 
आदिमछक एवं अडउसीदितिए ण अडवीसं ॥ ७७८ ॥ 
षद्धशे च्येकनवतो एकोनविंशं बन्धो दहिकखनवलयाम्‌ । 
आदिमपद्रुमेवमष्टाद्लीतित्रये नाटविंद्म्‌ ॥ ७७८ | 
 जथं~--२६ के उदयसदित ९३-९१ का सत्त्व होनेपर २९. का वधान है, ९२- 
९० का सव होनेपर आदिके & खान है, इसीभकार ८८ को आदिलेकर ३ का सत्व 
होनेपर २८ के विना पूर्वोक्त ६ खान अथौत्‌ पांच वंधखान हैँ ॥ ७७८ ॥ 


सगयीसे तिगिणउदे णववीसदुवधयं इणउदीए + 
आदिमछण्णउदितिए एयं अडवीसयं णत्थि ॥ ७५९ ५ 
सप्तविंशे च्येकनवतो नवविंराद्िवंधको दिनवयाम्‌ । 
आदिमषण्णवतित्रये एवमष्टविंदोकं नासि 1 ५७९ ॥ 
थे--२.७ के उदयसहित ९२-९१ का सत्व होनेपर २९ को आदिकेकर २ बंध- 
खान है, ९१ का सत्व -होनेपर आदिके £ वंधखान दहै, ९० को जादिलेकर ३ संत्य 
होनेपर ८ के बिना पूर्वोक्त ६ वंधखान ह ॥ ७७९ भ 





गोम्मटसारः। २२७ 


` अडवीसे तिगिणउदे उणतीशदु दुजुदणउदिणडदितिये । 
नंधो सगवीसं बा णउदीए अत्थि णडवीसं ॥ ७८० ॥ 
अष्टविंशे ज्येकनवलयामेकोनर्धिशष्धिकं दियुतनचतिनवतित्रये । 
धन्धः सप्रविदयं वा नवतौ अस्ति नाष्टविंशम्‌ | ७८० ॥ 


अ्थ--२८ फे उदयसहित ९३-९१ का सत्त्व होनेषर २९३० फे दोर्वधयान है, 
६२ का-९० को आदिेकर ३ खानोका सच्च होनेपर २७ के उदयसहितके समान 
है परंतु विष इतना है करि ९० का सत्व होनेपर २८ का वंधसान नहीं 
॥ ७८० ॥ ~ 


अडबीसमिवणतीसे तीसे तेणउदिसत्तगे वधो । 
णववीसेकत्तीसं इगिणउदी अद्वीसदुयं ॥ ७८१ ॥ 

तेण दुणडउदे णउदे अडसीदे बंधमादिमख्क । 

स्युरुसीदेवि य एवं णवरि ण अडवीसवधपदं ॥७८२॥ जम्मं । 
अष्टविदा इवैकोना्रे चितो तरिनवतिसत््वके बन्धः । 
नवविंरोकन्रिरामेकनवत्यामष्टविंशटिकम्‌ ॥ ७८१ ॥ 

तेन द्िनवतौ नवतो अष्टाशीतौ -बन्ध आदिमपद्रुम्‌ । 

चतुरशीदयामपि च एवं नवरि न अष्टविरबन्धपदम्‌ ॥ ७८२॥ युग्मम्‌ । 


अर्थ--२९ ऊ उदयसहितत ९३ आदिका सत्व होनेपर १८ के उदयसहितके समान 
वधान हैँ । ३० के उदयसहित ९२ का सत्त्व होनेपर २९-२० के वधान है, ९१ 
का सत्व होनेपर २८-२९. के बंधसान है । तथा ९२-२०-८८ का सत्व होनेपर 
आदिके ६ वंधस्थान दै, ८४ का सत्व होनेपर भी इसीप्रकार & वंधसान हँ परतु इतना 
विरोष है किं २८ का वंधसान नहीं है ॥ ७८१।७८२ ॥ 


तीसुदयं विगितीसे सजोग्गवाणउदिणउदितियसत्ते । 

उवसंतचउङ्कदये सत्ते वंधस्स ण वियारो ॥ ७८३ ॥ 

-भिरोदयं वेकर््रिरो स्वयोग्यद्यमनवतिनवतित्रयसच्े ! 

उपरान्तचतुष्कोदये सत्त्वे बन्धस्य न विचारः ॥ ७८३ ॥ 

अथे--२१ के उदयसदहित जपने २ योग्य ९२-९० को आदिटेकर २ यानौका 

सत्त्व होनेपर ३० के उद्यमे के गये वंघखान ह । तथा उपरशांतकषायादि चार गुण- 
खाने उदय~~सतत्व खान होनेपर वंधस्थानका विचार नदीं किया गया है क्योकि उनम 
वंधका जमाव है ॥ ७८३ .॥ 
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२६८ रायचन्द्जेनशासमारायाम्‌ । 


णामस्स य वंधादिष् इतिसंजोगा परूविदा एवं । 
सुदबणवसंतथुणगणसायस्चंदेण सम्मदिणा ॥ ७८४ ॥ 
नाभ्चश्च वन्धादिषु द्विचिक्षंयोगाः प्ररूपिता एवम्‌ । 
श्रुतवनवसन्तगुणगणसागरचन्द्रण सन्मतना ॥ ७८४ ॥ 
थे--दसम्रकार नामकर्मके व॑ध-उदय-सत्वखानोमे द्विसंयोग जर त्रिसयोगी भ॑ग 
८ मेद ), जनसिद्धान्तरूपी वनको प्रफुद्धितकरनेमे वसंतचछतुके समान, गुणोका समूहरूप- 
सागरके बढानेकैलियि चद्रमाके समान रसे सम्यरज्ञानके धारक श्रीवद्धंमानखामीने 
कृह्‌ € ॥ ७८ ॥ 
इति श्री नेमिचन्द्राचार्यविरचित प॑चसंग्रह हितीयनामवाछे गोम्परसार प्र॑थके क्म 
{डम वधडउदयस्वस्थानससुत्कीतेन नामका पाचवा अधिकार समाप्त इभा ॥ ५॥ 


ॐ 


दोहा । 
आसख्वभाव अभावतें मये खभावसरूप । 
नमो सहज आनंदमय अचरित अमर अनूप ॥ १ ॥ 


अगे प्रत्ययके अथात्‌ कम अनेका कारण जो आल्लव है उसके अधिकारको सारम 
करनेवाले आचाय निर्वित्रतासे समार होनेकैल्यि जपने इष्ट गुरूको नमस्कार करते हुए 
उसके कदनेकी प्रतिज्ञा करते हैः-- 
णमिऊण अभयणंदिं सुदसायरपारभिदणंदिगुरं । 
वरवीरणदिणाहं पयडीणं पचयं वोच्छं ॥ ७८५ ॥ 
नत्वा अभमयनन्दि श्रुतसागरपारगेन्द्रनन्दिगुरुम्‌ । 
वरवीरनन्द्निाथं प्रकृतीनां प्रययं व्ये |] ७८५ ॥ 
अथे-मे “नेमिचद्र माचा” अभयनन्दि नामा खनीश्चरको, सालससद्रफे पारगामी 
इन्द्रनन्दि नामा गुरूको तथा उरकृष्ट बीरन॑दि नामा खामीको नमस्कार करके कमप्कृति- 
यके पर्यय अथात्‌ कारण रेसे आसवोको कहता हं ॥ ७८५ ॥ 
अव उन आक्षवोको मेदसदहित दिखरते दै;- 
गिच्छत्त अपिरमणं कसायजोगा य आसवा होंति । 
पण वारस पणुवीसं पण्णरसा द्यति तव्भेया ॥ ७८६ ॥ 
मिध्यातल्मविरमणं कपाययोगो च आसवा भवन्ति । 
पच्च द्वाद पच्चविंरं पच्चदश भवन्ति तद्धेदाः ॥ ७८६ ॥ 
भ--मिथ्यात् .१ अविरत २ कपाय ३ योग ४-ये चार मूक आसव दँ । तथा 
दनके भेद क्रमसे ५, १२; २५; १५, होते द ॥ भावाथ--जिन्दोकर कार्माणवम॑णा- 


गोम्मटसारः । २३९ 


रूप पुहरस्क॑ध कर्मपनेको प्राप्त होवे उनका नाम आश्रवं है ।.वे मिथ्यास्वादि परिणाम 
है । उनसे ““मिथ्याखः एकांत विनयादिके भेदसे पांचपकार दै, “अविरत” ५ इंद्री 
तथा छटा मन इनको वशीभूत नहीं करनेसे ६ भेद ओर प्रथिवीकायादि ५ खावरकाय 
तथा १ चसकाय इनकी दया न करनेसे ६ भेद इसतरह १२ प्रकारका है, कषायके अन- 
तानुव॑धी आदि १६ कषाय तथा हास्यादि ९ नोकषाय इसतरह २५ मेद दै, मनोयोगा- 
दिके भेदसे १५ प्रकार योग है, इसप्रकार सब ५७ भेद होते हैँ ॥ ७८६ ॥ 
आगे मूप्रत्ययोको गुणखानोमे कहते हैः-- 
चदुपचहगो बंधो पटमे णैतरतिगे तिपचहगो । 
मिस्तगविदियं उवरिमदुगं च देसेकदेसभ्मि ॥ ७८७ ॥ 
चतुःप्रययको बन्धः प्रथमे अनन्तरत्रिके त्रिप्रययकः । 
मिश्रकद्धितीय उपरिमद्टिकं च देशेकदेरे ॥ ७८७ ॥ 
अर्थ--मिथ्यादष्टिगुणखानम ¢ प्रतययोंसे व॑ध होता है, उसके बाद सासादन आदि 
तीन गुणखानोमें मिथ्याखके विना ३ प्रत्ययोसे दी वंध दै, तथा एकदेश असंयमके 
त्यागनेवाले देशसंयतगुणस्यानमें दूसरा अविरतप्रल्यय विरतकर मिला हुआ तथा आगेके 
दो प्रल्यय-ईसभरकार २ प्रत्ययो दी व॑ध है ॥ ७८७ ॥ 


उवरिदरप॑चये पुण दुपच्चया जोगपचभो तिण्ह । 
सामण्णपचया खड अण्डं होंति कम्माणं ॥ ७८८ ॥ 
उपरिमपञ्चके पुनः दिमलययौ योगप्रययः याणाम्‌ । 
सामान्यम्रययाः खलु अष्टानां भवन्ति कर्मणाम्‌ ॥ ७८८ ॥} 
अथे--इस पांचवे खाने आगेके ५ गुणखानोमें २ प्रत्ययोंसे वंध दै, इससे जागे 
३ गुणयखानोमे १ योगप्रत्ययसे दी वंध होता है । इसतरह निश्चयकर ८ कर्मोकि सामा- 
न्यप्र्य होते द ॥ ७८८ ॥ 
जगे उत्तरमत्ययोको गुणसानोमें दिखते हैः-- 


पणवण्णा पण्णासा तिदारु छादार सत्ततीसा य। 

चटुवीसा वावीसा वावीसमपुवकरणोत्ति ॥ ७८९ ॥ 

थूरे सोरुसपडदी एगूणं जाव होदि दसटा्णं । 

खहमादिखं दस णवरं णवयं जोगिस्सि सत्तेव ॥ ७९० ॥ जम्मं । 
पच्चपच्चारात्‌ पशच्चारात्‌ त्रिचत्वार्ंदात्‌ पट्‌चलरारिदात्सप्तर्ंसच । 
चतुविरातिः हारविदातिः द्ाविंदासपूैकरण इति ॥ ७८९ ॥ 


श = ~ = +~ --~ 


२४५ रायचन्द्रनेनराल्माखयाम्‌ । 


स्थूरे षोडशप्रश्रुतय एकोना यावत्‌ भवंति दशसानम्‌ । 
सृक्ष्मादिषु दशा नवकं नवकं योगिनि स्रैव ।। ७९० ॥ युग्मम्‌ 1 
अथ--मिथ्यादृष्टि गुणसानमे ाहारकयुगरुके न होनेसे ५५ प्रत्यय है, सासादनमे 
५ मिथ्या भी नहीं है इसल्ि ५० प्रत्यय दै, मिश्रमे ४२ दै, संयतम ४६ दै, 
देशसंयतम ३७ है, पमत्तमे २४ है, अप्रमत्तमे २२ प्रत्यय है, जपूर्वकरणमँ भी २२ दै। 
अनिवृत्तिकरणमै १६ को आदिटेकर एक एक कम १० मेदतक है, सूष्ष्मसांपरायमे १० 
है, उपशांतकषायमे ९ तथा क्षीणकषायमे मी ९ प्रत्यय है, सौर सयोगकेवटीम ७ प्रत्यय 
हं ॥ ७८९।७९० ॥ अयोगीके प्रत्ययका जमाव हे । 
आगे प्रत्ययोकी व्युच्छित्ति तथा अनुदयके उपयोगी गाथा केशववर्णीक्ित कहते है 
पण चहु सुण्णं णवयं पण्णारस दोण्णि युण्णख्कं च.। 
एकेकं दस जाव य एकं सुण्णं च चारि सग सुण्णं ॥ १॥ 
दोण्णि य सत्त य चोदसणुदयेवि एयार वीस तेत्तीसं। 
पणतीस दुसिगिदारु सत्ततार्हुदारु दु पण्णं ॥२॥ जुम्म । 
पच्चचतुष्कं रुल्यं नवकं पञ्चदश दवे शस्यं .षटरं च । 
एकैकं दृश यावच्च एकं शूल्यं च चलवारि सप्र शूल्यम्‌ ॥ १॥ 
हौ च सप्र च चतुदेशाजुदयेपि एकादश विदं चरयसिदात्‌ । 
पच्चत्रिरात्‌ इयोरेकचलारिंशत्सप्रचतवाररिंशदष्टचलारिंशत्‌ हयोःपच्च ॥२॥ युग्मम्‌। 
अर्भू--मिथ्यादृष्टि जदि गुणखानोमे करमसे ५, ४, शल्य, ९, १५, २, शत्य, ६! 
इसके वाद १० आघ्तवोके रहनेतक १, १, १, शल्य, ४, ७, श्ूल्यरूप आसरवोकी 
सयुच्छित्ति है । तथा गुणख्ानोम जो अनुद्य अर्थात्‌ आसतवका अभाव है वह करमसे 
२७, १४, ११, २०; ३३; ३५, ४१, ४७ ४८ ५० का जानना चाहिये ॥१।२॥ 
उन च्युच्छित्तियोँको दिखाते हैः-- 
मिच्छे पणमिच्छन्त पटमकसायं तु सासणे भिस्से । 
सुण्णं अविरदसम्मे विदियकसायं विुव्बहुग कम्मं ॥ ३ ॥ 
जओरारुमिस्स तसवह णवर्यं देसम्मि अविरदेकारा । 
तदियकसायं पण्णर पमत्तविरदभ्मि दारदुगख्दो ॥ ४ ॥ 
सुण्णं पमादरदिदे पुव्वे छण्णोकसाय वोच्छेदो । 
अणियष्टिम्मि य कमसो एकेकं वेद तियकसायतियं ॥ ५॥ 
खहुमे यहमो रोहो सुण्णं उवसंतगेसु खीणेखु । 
अरीधुभयवयणमणचउ जोगिम्मि य सुणह वोच्छामि ॥ ६ ॥ 
१, ये गाथा केशववर्णकि कयि हुए दयोनेसे क्षेपक दै । 
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सचाणुभयं वयणं मणं च ओरारकायजोगं च । 
ओरारुमिस्स कम्मं उवयारेणेव सन्भाओ ॥ ७ ॥ र्यं । 
मिभ्ये पच्चमिथ्यातवं प्रथमकषायस्तु सासादने मिश्र । 
शुन्यमविरतसम्ये द्वितीयकषायः वैगूरष्धिकं क्म ॥ ३ ॥ 
ओरारूमिश्रं त्रसवधः नवकं देशे अविरता एकादा । 
तृतीयकषायः पच्वद प्रमत्तविरते आहारकद्िकच्छेदः ॥ ४ ॥ 
रल्यं प्रमाद्रहिते अपूर्वे षण्णोकषायव्युच्छेदः । 
अनिवृत्तौ च क्रमश एकैकं वेदत्रयकषायत्रयम्‌ ॥ ५ ॥ 
सूष्मे सूक्ष्मो खोमः शल्यञ्चपरान्तकेषु क्षीणेषु । 
अलीकोभयवचनमनय्चतुष्कं योगिनि च रणुत वक््यामि ॥ & ॥ 
सल्यानुभयं वचनं मनश्च ओरारकाययोगश्च । 
ओरारमिश्रं का्मणसुपचारेणैव सद्धावः ॥ ७ ॥ कुरुकम्‌ । 
अर्थ मिथ्याखगुणखानमे ५ मिथ्याताश्रवोकी ब्युच्छित्ति होती दै। सासादनमे प्रथम 
अर्नतानुबैधी  कषायकी, मिश्रमे शूल्य, अविरतमे दूसरी चार कषाय-वेक्रियिकद्धिक का- 
मीणयोग-मौदारिकमिश्रयोग-त्रसहिसा ये ९ आस्वोकी, देशसंयतमे १.१ अविरत तीसरी 
प्रत्याख्यानी ® कषाय ईइसतरह १५ आक्षवोकी, प्रमत्तविरतम आहारकयुगल्योगकी, 
अप्रमत्तम शून्य, अूर्धकरणमे हासादि नोकषायकी, अनिवृत्तिकरणमें क्रमसे एक एककर 
३ ` वेद सैज्वलन २ तीनकषायोकी, सृक्ष्मसांपरायमे सुक्ष्मरोभम की व्युच्छित्ति होती है, 
उपशांतकपषायमे शल्य, क्षीणकषायमं असत्य उमय वचनयोग तथा मनोयोग इसप्रकार 
¢ की स्युच्छित्ति है । सयोगकेवरीके अव व्युच्छित्ति कहते दै सो तुम हे शिष्य 
सुनो । सत्य अनुभय वचनयोग-मनोयोग, ओदारिक-ओदारिकमिश्चयोग--कमीणकाय - 
योग इसप्रकार ७ योग द सो उपचारसे कटे गये दँ ॥२३।४।५।६।७]॥ 
आगे आक्षवको विरोषतासे कहनेकेणियि अधिकार कहते हैः- 
अवरादीणं ठाणं ठाणपयारा पयारक्रडा य । 
करूडचारणमंगा पंचविहा हंति इगिसमये ॥ ७९१ ॥ 
अवरादीनां सान स्थानप्रकाराः प्रकारकरटाश्च । 
६ करटोचारणमङ्गाः प्चविधा भवन्ति एकसमये ॥ ७९१ ॥ 
अथे- जघन्य मध्यम उक्कृष्टखान, खानोँके प्रकार, कूटप्रकार, कूटोचारण, भग, 
` इसतरह प्रत्ययोके पांच भकार एक समयमे होते दै ॥ ७९१ ॥ 
आगे उन प्रकारक क्रमसे ६ गाथाओंकर कहते है;ः-- 


दस अह्ारस दस्यं सत्तर णव सोरुसं च दोण्डपि । 


अष्ट य चोदस पणयं सत्त तिये दुति दुगेगमेगमदो ॥ ५९२ ॥ 
३१ 
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दश अष्टाद्दा दशकं सप्रदशच नव षोडश च द्वयोरपि । 
अष्ट च चतुदश पञ्चकं सप्त चिक हि तिक द्विकैकमेकमतः ॥ ७९२ ॥ 


अ्थ-- मिथ्यादृष्टि आदि गुणखानोमे कमसे मिथ्यांदृष्टिगुणस्थानमे एक जीवके 
एकी समय * आसव ` जघन्य तो १०-मध्यम एक एक अधिक-~उछ्ृष्ट १८ होते दै, 
सासादनमे जघन्य १० उल्कृष्ट १७, मिश्र ओर अविरत इन दो जघन्य ९ उक्कृष्ट 
१६ देशसंयतमे जधन्य ८ उक्कृष्ट १४ का खान; . प्रमत्तादि तीनमे जघन्य ५का 
उच्छृष्ट ७ का खान, अनिवृत्तिकरणमे जघन्य २ का उर्ृष्ट २ का, सूक्ष्मसांपरायमे 
२्कादी खान दहै, इससे आगे उपञ्चांतकषायादि गुणखानोमे एकका ही खाने, 
अयोगीके शल्य है ॥ ७९२ ॥ एकजीवके एककाले संमवते प्रत्योके समहको खान 
कहते दै । 
आगे खानोके प्रकार कहते हे; 
एकं च तिण्णि पंच य हेहृवरीदो दु मज्ज्िमे छक । 
भिच्छे गणपयाय इगिदुगमिदरेसु तिण्णि देसोत्ति ॥५९३॥ 
एकः च त्रयः पच्च च अधस्तनोपरितस्तु मध्यमे षद्ुम्‌ । 
मिथ्ये खानग्रकारा एकदिकमितरेषु त्रयः देरा इति ।! ५९३ ॥ 
अथे-मिथ्यादष्टिम जो ९ खान कदे हँ उनम ऊपर नीचेके तीन युगर्खानो 
१,३,५ प्रकार दै । मध्यके २ खानोके छट छह प्रकार है । सासादनादि देशसंयत- 
परैत उपरके अंतके २ युगलखानोके रमसे १-२ प्रकार है, मध्यखानके तीन तीन प्रकार 
ह ॥ ७९३ ॥ 
आगे इन कटे हुए खानप्रकारोक्रे जाननेके स्यि कूटभकार कहते हैः-- 
भयदटुगरदियं पटमं एकदरजदं दसदियमिदि तिण्णं । 
सामण्णा तियकरूडा मिच्छा अणहीणतिण्णिवि य ॥ ५९४ ॥ 
भयद्धिकरहितं प्रथममेकतरयुतं द्िसहितमिति त्रयः । 
सामान्यानि च्रयक्रूटानि मिथ्या अनहीनव्रीण्यपि च ॥ ७९४ ॥ 
अर्भ--मय-जुगुप्ा इन दोनों रहित पटला कूट, भय जुगुप्सा दन दोनोमिसे कोटं 
एकसदहित दूसरा क्रूट, अथवा दोनों सहित तीसरा कूट सप्रकार ३ कूट तो सामान्य 
तथा अन॑तानुर्वधी विसंयोजनकरनेवाठे मिथ्यादश्टिकें अन॑तानु्वंधी कषाय रहित ३ कूट 
अन्य भी जानने चाहिये ॥ ७९४ ॥ 
आगे जो खानम्रकार कदे गये ह उनके बोरनेके विधानकेखिये कूटोचारणप्रकार 
कट्त द; 


गोम्मटसारः । २४३ 


भिच्छन्ताणण्णदरं एक्षेणक्खेण एककायादी । 
तत्तो कसायवेददुजुगराणेकं च जोगाणं ॥ ५९५ ॥ 
मिथ्यालानामन्यतरमेकेलाक्षेण एककायादि । | 
ततः कषायवेदष्ियुगखानामेकं च योगानाम्‌ ॥ ७९५ |] 
अथे--५ मिथ्यालवोमेसे १ भेद ६ ईइद्ियोमिसे १ भेद कायमेसे १ काय इस्रके वाद 
कपायोमेसे १ कषाय वेदोमसे १ वेद हास्यादि दो युगकोमँसे १ भेद, वचसे मय जुगुप्सा- 
मेसेश्यादो र योगोमेसे १ मेद कहना चादिये, इसभकार कृटोचवारणका विधान 
होता है ॥ ७९५ ॥ 
जगे इन भंगोौका प्रमाण रनेकेलियि भगोके रनेका प्रकार कहते दैः-- ` 
भ भ 
अणरहिदसहिद कड वावत्तरिसय सयाण तेणडदी । 
सदी धुवा इ मिच्छे भयदुगसंजोगजा अश्ुवा ॥ ७९६ ॥ 
अनरहितसहितक्कदे दासप्रतिरतं शतानां त्रिनवतिः । 
षष्टिः धरुवा हि मिथ्ये भयद्िकसंयोगजा अध्रुवः ॥ ७९६ ॥ 
अथं-मिथ्यादष्िगुणस्थानमे मिथ्यादृष्टिके अर्नतानुधीरदित कटमे ५ मिथ्या ५ 
दद्रिय इत्यादिको आपस गुणाकरनेसे ७२००; अनेतानुवंधीसहित कूटके आकार रचना- 
म परस्पर गुणनसे ९३६०, येदोनों श्रुवगुण्य हैँ मौर एक एकके प्रति भय जुुप्ताके स- 
व॑धसे ४ भंग तथा कायरहसाके ६२ मग इसप्रकार ४ ओर ६२३ अश्रुवगुणकार हैँ । 
इनको परस्पर गुणाकरनेसे सव ४१७२१२० भग होते है ॥ ७९६ ॥ 
आगे पूर्वोक्त भंगोकी संख्या कहते है 
 चउवीसहारसयं तारं चोदस असीदि सोरुसयं । . 
छण्णउदी वारसय वत्तीसं विसद सोरु विसदं च ॥ ७९७ ॥ 
सोरुस विसदं कमसो धुवगुणगारा अपुव्वकरणोत्ति । 
अङ्वगुणिदे भंगा धुवभंगाणं ण मेदादो ॥ ७९८ ॥ जुम्पं । ` 
चतुविद्या्टादशदतं चत्वारिराचतुदंराशीतिः पोडरादातम्‌ । 
पण्णवतिः दादशदातं द्वार्चिशद्धिरातं षोड द्विरातं च ॥ ७९७ ॥ 
पोडरा द्विराते करमदो ध्रुवगुणकारा अपूवेकरण इति । 
अघ्रुवयुणिते भङ्गा धरुबभङ्गानां न भेदात्‌ ॥ ७९८ ॥ युग्मम्‌ । 
अ्थं--शुवगुण्यः अपूरयैकरणगुणखानप्यैत क्रमसे मिध्यादिमे पूर्क्त, सास।दनमे 
१८२४ मिश्रमे १४४० असतंयतमं १६८० देदसंयतमें १२९६ प्रमत्तम २३२ अप्रमत्तमे 
२१६ अपू्यैकरणमें २१६ है । इनको अपने २ अधरुवगुणकारोके साथ गुणाक्रनेसे उस 
२ जगह भंग दोतेदै । इससे आगे धरुवभगोका भेद नहीं है केवल भुव मंग ही है ॥७९७।७९.८॥ 
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आगे कायवधम पूर्वोक्त प्रयेक द्विसंयोगी आदि भंगोके साधनेकेलिये दूसरा उपाय 
बतराते हँ; 
छप्पचादेयतं रूबुत्तरभाजिदे कमेण हदे। 
रद्धं भिच्छचउके देसे संजोगगुणगारा ॥ ७९९ ॥ 
षटूपच्चदेकान्तं रूपोत्तरभाजिते क्रमेण हते । 
कन्ध भिथ्यचुष्के देर संयोगशुणकाराः ॥ ७९९ ॥ 
अ्थ--कायवधके ६ तथा ५ के प्रमाणसे ठेकर १ परयत संख्या रखकर क्रमसे गुणा- 
कार करनेसे तथा एक एक अधिक आगेकी संख्यासे भागदेनेपर जो ल्ग हो वह भि- 
ध्यात्वादि चार गुणखानोमं तथा देशसंयतमें प्रत्येक द्विसंयोगी आदि गुणाकार रूप भग 
जानने चाये ॥ ७९९ ॥ 
आगे प्रत्ययोके उदयके कायैभूत जीवके परिणामोँको ज्ञानावरणादिकमैवंधका कारणपना 
दिखखते दै;ः-- 
पडिणीगमंतराए उवघादो तप्पदोसणिण्डवणे । 
आवरणटुगं भूयो बंधदि अचासणाएवि ॥ ८०० ॥ 
प्रयनीकमन्तराय उपघातस्तस्रदोषनिन्हवने। 
आवरणद्िकं भूयो वध्नाति अलासादनयापि ॥ ८०० ॥ ` 
अथ--प्रत्यनीकसे अर्थात्‌ शाल वा राखके जाननेवाले पुरषो अविनयरूप परदति 
करमेसे, ज्ञानम विच्छेदकरनेरूप अंतरायसे, मन वचनकर प्रशं सायोग्य ज्ञाने द्वेष रखनेरूप 
वा ज्ञानीजीवोको भूख प्यास आदिमं वाधा करनेरूप उपधातसे, तत्वक्ञानमें हषं नहीं मा- 
ननेरूप अथवा मोक्षसाधनम्‌त तच्वन्ञानका उपदेश दोना अच्छा नहीं रुगनेपर अंतरंग 
म द्वेष होनेरूष प्रद्ेषसे, आप जानता भी है परंतु किसी कारणसे “दसा नदय है अथव। 
भ नहीं जानता अथवा कोके उपदे शको तीथैकरादिक गुरूका कहना" इत्यादि खूप नि- 
हवसे तथा किंसीके प्रशंसायोग्य उपदेशकीं अनुमोदना ८ तारीफ्‌ ) न करनेरूप वा अन्य 
अप्रसंगकी वातको वीचमें प्रारंभकर उपदेरको रोकदेनेरूप आसादनासे खिति ओर 
अनुभाग वंधकी वाहुस्यताकर ज्ञानावरण तथा दद्नावरण इन दो कर्मोको बाधतां है ॥८००॥ 
ये ६ कारण ज्ञानम दों तो ज्ञानावरणके वंधके कारण ओर जो दर्शनम हों तो दर्थनावरण- 
के वंधके कारण होते है एसा भी जानना । 
आगे वेदनीयके वंधके कारण दिखाते ठै;- 


भृदाणुकंपवदजोगलुंजिदो खंतिदाणगुरुभत्तो । 
चंधदि भूयो सादं विवरीयो वंधदे इदरं ॥ <०१॥ 


गोम्मरसारः । २४५ 


भूतानुकम्पत्रतयोगयुखितः क्षान्तिदानशुरुमक्तः । 
बभ्राति भूयः सातं विपरीतो वध्नाति इतरत्‌ ॥ ८०१ ॥ 
अथे--सव प्राणियोपर दयाकरना; अहिंसादि तरत ओर समाधि परिणामरूप योग 
इनकर सहित हो तथा क्रोधके त्यागरूप क्षमा, आहारादि % प्रकारका दान अर्हं तादि पांच 
परमेष्ठी गुरूमे भक्तिकर सहित हो एेसा जीव बहुधाकरके सातावेदनीयको बाधत है । 
इससे विपरीत अद्या आदिका धारक जीव ती्रसिति अनुभागसहित असाता वेदनीय 
कर्मका वैध करता है ॥ ८०१ ॥ 
आगे दञ्चनमोहनीयके प्रत्यय ( आलव ) कहते हैः-- 
अरहंतसिद्धचेदियतवसुदगुरुधम्मसं घषडिणीगो । 
व॑धदि द॑सणमोहं अणतसंसारिओ जेण ॥ ८०२ ॥ 
अहैत्सिद्धचेल्यतपःश्ुतगुरुधमंसंघप्रयनीकः। 
वध्राति द्नमोहमनन्तसांसारिको येन ॥ ८०२ ॥ 
अथे-जो जीव, अरहंत सिद्ध प्रतिमा तपश्चरण निर्दोष्ाख निर््र॑थगुरू बीतरागप्रणी- 
तधर्म ओौर सुनिमदिका समूहरूप संघ-इनसे प्रतिकूल हो अर्थात्‌ इनके खरूपसे विपरीत- 
का हण करे वह्‌ दशंनमोहको बांधता है कि जिसके उदयते वह॒ अनंतसंसारमं भटकता 
ह ॥ ८०२॥ 
` जव चारि्रमोहके बंधकारण कहते दैः-- 
तिव्बकसाओ बडमोहपरिणदो रागदोससंतत्तो । 
वंधदि चरित्तमोहं दुविहपि चरित्तगुणघादी ॥ ८०३ ॥ 


तीन्रकषायो बहुमोहपरिणतो रागदेषसंतप्तः । 
वभ्राति चारित्रमोहं द्विविधमपि चारित्रुणघाती ।। ८०३ ॥ 


अर्थ--जो जीव तीन कषाय ओर दास्यादि नोकषाय सहित हो, बहुत मोहखूप परि- 
णमता हो, राग ओर द्वेषम अलयंत ठीन हयो तथा चाखिगुणके नाशकरनेका जिसक। खभाव 
हो एेसा जीव कषाय ओर नोकषाय रूप दो प्रकारके चारित्रमोहनीयकर्भको वांधताहै ॥८०३॥ 
आगे नरकायुके वंधकारण दिखाते है;-- 
मिच्छे इ महारभो गिस्सीखे तिन्वरोहसंुत्तो 1 
णिरयाउगं णिवंधडइ पाचमई रुदपरिणामी \ ८०९ ॥ 
मिथ्यो दि महारम्भो निःशीरः तीत्रलोभसंयुक्तः । 
निरयायुष्कं निव धाति पापमतिः रद्रपरिणामी ॥ ८०४ ॥ 
अथे--जो जीव मिथ्यादृष्टि हो, वहुत आरभ दो, शीर रदित दो, तीव्रलोमी हो, रद्र 
रिणामी हो, पापकाये करनेकी दुद्धिसदित दो चह जीव नरकायुको बाधता दै ॥ ८०४ ॥ 


1 ग क व 





२४६ रायचन्द्रजेनशालमासायाम्‌ | 
अगे तिर्यच आयुके कारण कहते है;-- 


उस्मग्गदेसगो मग्गणासगो गूढदियय मादो । 
सटसीखे य ससो तिर्यिाड वंधदे जीवो ॥ ८०५ ॥ ` 
उन्मागदेशको मागनाराको गृहददयो मायावी 1 
शटरीलश्च सशस्यः तियगायुप्कं बधराति जीवः ॥ ८०५ ॥ | 
अथे-जो जीव विपरीत मार्मका उपदेश करनेवाला हो भले मार्गका नाशक हो गूढ 
अर्थात्‌ दूसरेको न मारम होवे णेसा हृदयका परिणाम जिसका हो मायाचारी हो मूता 
सहित जिसका खभाव हो मिथ्या आदि ३ शस्वोकर सहित दो वह्‌ जीव तिर्यच आयु 
वांधता है ॥ ८०५ ॥ 
आगे मनुष्यायुके ब॑धकारणोको कहते हैः-- 
पयडीए तणुकसाओ दाणरदी सीरुसंजमविदीणो । 
मन्छिमणुणेहिं जन्ते मणुवाऊं वंधदे जीवो ॥ ८०६ ॥ 
म्रकृया तजुकषायो दानरतिः सीखसंयमविदीनः । 
सध्यमगुणैः युक्तो मानवायुष्कं वध्नाति जीवः ॥ ८०६ ॥ 
अथे--जो जीव खमावसे ही मंद क्रोधादिकषायवारा हो, दानमे परीतियुक्त हो, शील 
संयमकर्‌ रहित हो, मध्यमगुणोकर सहित हो अर्थीत्‌ न तो उद्छृष्ट गुण हँ न दोष हो, 
वह जीव मनुष्यायुको बांधता हे ॥ ८०६ ॥ 
अव देवायुके ब॑धकारणोको कहते है;-- 
अणुबदमदह वदेहि य बारतवाकामणिज्ाराए य । 
देवाउगं णिवंधई सम्मादृटी य जो जीयो ॥ ८०७ ॥ 
णुव्रतमहाव्रतेश्च बारुतपोकामनि्जरया च । 
देवायुष्कं निवध्राति सम्यग्दष्टिध यो जीवः ॥ ८०७ ॥ 
अथै--जो जीव सम्यण्टष्टि हे चह केवर सम्यक्त्वसे वा साक्षात्‌ अणुत्रत महात्रतोंसे 
देवाुको बांधता है तथा जो मिथ्यादृष्टि है वह अज्ञानरूपवले तपश्चरणसे वा बिना इच्छा 
बेधादिसे इई अकामनिजेरासे देवायुको बांधता है ॥ ८०७ ॥ 
आगे नामकर्मके कारण कहते हैः-- 


मणवयणकायवको मालो गारे पडिवद्धो । 

अयुहं वंधदि णामं तप्पडिवक्खेषिं सुहणामं ॥ ८०८ ॥ 
मनोवचनकायवक्रो मायावी गर्वः प्रतिबद्धः । 

अशुभं वध्नाति नाम तस्रतिपक्षैः ुभनाम ॥ ८०८ ॥ - - 


गोम्मटसारः। २४७ 


` ` अर्थ--जो (जीव' मन वचनकायसे ऊुटिक हो अत्‌ सरक न हो, कपटकरनेवाका 
हो, अपनीप्र्ंसा चाहनेवाखा तथा करनेवाखा हो वह नरकगति आदि अश्युभ नामकर्मको 
वांधता है । जर पूवोक्तसे विपरीत खभाववाटा हयो जथौत्‌ सररयोगवाका निष्कपर प्रशंसा 
न चाहनेवाङा हो वह शुभनामकर्मका वंध करता है ॥ ८०८ ॥ 
जगे गो्कर्मके वंधकारणोको कहते हैः-- 
अर्हंतादिखु सत्तो युत्तरची पटणुमाणगुणपेही । 
वंधदि उचागोदं विवरीओ बंधदे इदरं ॥ ८०९ ॥ 
अहदादिषु भक्त सूत्ररुचि पठनाुमननगुणदर्शी | 
` वध्राति उच्गोत्र विपरीतो वध्रातीतरत्‌ ॥ ८०९ ॥ 
अधथ-जो जीव सर्हतादि पांच परमेष्ठियोमे भक्तिवंत हो, वीतरागकथित शाखमे प्रीति 
रखता हो, पढना विचार करना इत्यादि गुणोका देक हयो वह जीवः ऊच गोत्रका वंध 
करता है । जर पू्भोक्तसे विपरीत करनेवाला नीचगोत्रको बांधता है ॥ ८०९ ॥ 
` आगे अंतरायकर्मके बंधकार्णोको दिखकति दै; 
पाणवधादीसु रद्ये जिणपूजामोक्खमग्गविग्ययरो । 
अजेद अंतराय ण रहई जं इच्छिय जेण ॥ ८१० ॥ 


प्राणवधादिषु रतो जिनपूजामोक्षमागेविन्नकरः । 
अजेयति अन्तरायं न रभते यदीप्सितं येन ॥ ८१० ॥ 


अर्थ-जो जीव अपने वा परके प्राणोकी हिंसा करनेमे लीन दहो ओर जिनेश्वरकी 
पूजा तथा रलत्रयकी प्रारूप मोक्षमागैमे विघ्न डले वह अंतरायकमैका उपाजन करता दे 
जिसके उदयसे वांछितवस्तुको नहीं पाता है ॥ ८१० ॥ 


इति श्री नेमिचन्द्राचाय विरचित पचसंप्रह ह्ितीयनामवाठे गोम्मरसार 
ग्रथके कमेकांडमे प्रययनिरूपण नामका छठा अधिकार समाप्त हुआ ॥ ६॥ 


<~ ><ॐ<--न< ~ 


दोहा । 


करि अभाव भवभाव सव, सहजभावनिज पाय । 
जय अपुनभवभावमय, भये परस रिवराय॥९॥ 


आगे भावनचूङिका नामा अधिकारके कहनेकी नमस्कारासकर॒मङ्ठाचरणपूर्वक प्रतिना 
करते दै; 

गोस्मटजिणिदचंदं पणभिय गोम्मटपयत्थसंजुत्तं । 
गोम्मटसंगहविसयं भावगयं चूखियं वोच्छ ॥ ८११ ॥ 
गोम्मटजिनेन्द्रचन्द्रं प्रणम्य गोम्मटपदार्थसंयुक्तम्‌ 1 

रोम्मटसंग्रहविषयं भावगते चुटिकां व्ये ॥ ८११ ॥ 


त न ~ (न 


२५९८ रायचन्द्रनैनशासमालायाम्‌ | 


अ-त रैमिचन्धं जायाय, नेमिनाथखामीरूप चंद्रमाको नमस्कार करफे समीची 
ष्य सौर शर रहित अथवा उत्तम पदारमेके वणेन सहित पेते गोम्मरसार अथ प्रप 
भवत वमिद्रको क | ८११॥ 


जहिं दु टक्खिलंते उवसमआदीसु जणिदभावेहिं । 
जीवा ते गुणसण्णा णिदिद्धा सचदरसीरहिं ॥ ८१२ ॥ 
यस्तु लक्ष्यन्ते उपद्यमाद्रिषु जनितभवेः । 

जीवाने गुणसं निरष्टाः सवेदृर्डिमिः ।॥ ८१२ ॥ 


भैः 


, अय जिन अपने प्रतिपक्षीकर्मोकरे उपशमादविकके होनेपर उत्पन्न हुए एसे भोपशगिः 
सोद भार्मोकर जीव पदुचनि जच ये भावप्युणः फी संज्ञारूप सर्य दरदियोने करे है ॥८१२॥ 
प उन भार्वाफरि नाम भद्रसदित कहते ह्‌; 


उथ्रसम खद्यो मिस्सो ओदयपियो पारिणामियो भवो । 
भदा हुम णव तत्तो दुगुणिगिवीसं तियं कमसो ॥ ८१३ ॥ 
आौपयसिकः क्षायिको मिश्र ओदुयिकः पारिणामिको भावः । 
भदा द्विकं सव नना द्िगुणमेकर्वियतिः चयः क्रमशः ।॥ ८१३ ॥ 
अपु, भाव सपनि १ पक्षाणि २ मिश्र ३ सीदित ४ पारिणामिक ५ शणः 
नग पौन प्रदम भर्‌ उन उद क्रमस २,९) १८,२१,३ दयतरह्‌ जानन नाधि ८११ 


{~ प्च परं कयत्‌ ६ 


भव द्रन्‌ म्र 
कम्गुसमम्मि उवममभाव्रा सीणम्मि खदयभाषो दु । 

उदम जीवस्म गुणो सञवस्रभिथो दव भावो ॥ ८१४ ॥ 
यम्मृदयजकम्मिगुण्रो जदयित्रो तत्थरदोदि भावोदु) 

करयोरिव समावियो ददि परिणामो ॥८१५॥ जुम्म। 


[1 
मदु अज; > ४ 


{४५ -ददरवद्ः श्रा शादिमतरम्म्‌। 


द त मुः दपतपमपद्म् भयन्‌ आव्रिः | ८{४॥ 


त 
८ 


दिद भवह वरिणामः । € ॥ सुग्पम्‌ । 


७ 4 ~, > (पन 
"म रम्‌ लोम स वद्िकशनः सलार, ठन्‌ शमीक विव 
= 1 21119: 

२१ श पय्‌ य द किय कवक दना ४ केम उदयम पतर बु 
~ ` 4 ट नः तत ददन शयन शठ -वदामकग्पयः विरा न. 
॥ 2. (म #ि <; १2 4 2 

# < ५ ५ 


गोम्मरस।रः । २४९. 


जगे भावोंके मेदूप उत्तरभार्वोको कहते दैः-- 
, उवसमभानो उबसमसम्मं चरणं च तारिसं खभ । 
खाईय णाणं दसण सम्म चरति च दाणादी ॥ ८१६ ॥ 
उपरामभाव उपशमसम्यक्वं चरणं च तादृशः क्ायिकः। 
क्षायिकं ज्ञानं दशनं सम्यक्त्वं चारित्रं च दानादयः ॥ ८१६ ॥ 
अथ--ओपशमिक भाव है वह उपशमसम्यक्रत्व जर उपशमचारित्रके भेदसे २ तरह- 
फर हे । उसीप्रकार शक्षायिकभाव' क्षायिकक्ञान १ दर्शन २ सम्यक्त्व २ चारित्र ४ दान ५ 
राम ६ भोग ७ उपमोग ८ वीय ९ रेसे ९ प्रकार दै।॥ ८१६॥ 
खाओवसमियभावो चउणाण तिदंसणं तिञण्णाणं । 
दाणादिपंच वेदगसरागचारित्तदेसजमं ॥ ८१७ ॥ 
क्षायोपदशमिकभावः चलुज्ञानं त्रिददीनं ज्यज्ञानम्‌ । 
दानादिपच्च वेदकसरागचारित्रदेशयसम्‌ ॥ ८१७ ॥ 
` अथै--श्षायोपशमिकमाव' मतिक्ञानादि % ज्ञान, चश्ुरादि ३ दर्शन, कुमति आदि ३ 
अक्तान, दानादि ५, वेदकसम्यक्त्व १ सरागचारितरे १ ओर देशसंयम-इसतरद १८ भेदं 
सहित ह ॥ ८१७ ॥ 
ओदयिया युण भावा गदिर्गिकसाय तह य मिच्छन्तं । 
ठेस्सासिद्धासंजमअण्णाणं होंति इगिवीसं ॥ ८१८ ॥ 
ओदयिकाः पुनः भावा गतिलिङ्गकषायास्तथा च मिथ्यात्वम्‌ । 
केश्यासिद्धासंयमाज्ञानं भवन्ति एकविरातिः ॥ ८१८ ॥ 
अथ--मौर “ ओदयिकमाव 9 गति ३ ङिगि (वेद) ४ कषाय एक मिथ्याख & 
टेश्या १ असिद्ध १ चारित्रके जभावरूप असंयम १ अज्ञान-इसरीतिसे २१ प्रकार द।८१८॥ 
जीवत्तं भव्वत्तमभवत्तादी दवंति परिणामा । 
इदि मूटुत्तरभावा भंगवियप्पे बहू जाणे ॥ <१९ ॥ 
जीवत्वं मनव्यत्वममव्यत्वादयो भवन्ति परिणामाः । . 
इति मूोत्तरभावा भङ्गविक्पे बहवो जानीहि ॥ ८१९ ॥ 
अथे-जीवल् १ सव्यत्र १ अभव्यत्व १ ये तीन पारिणामिकमाव दै, इनमे किसी 


क्मेका निमित्त नहीं है ये तो खाभाविक होति दै । इसतरह मूमाव ५ उत्तरभाव ५३ दै . 


यदि इनके भी भेद किये जवे तो बहुत होसक्ते हैँ एसा जानना ॥ ८१९ ॥ 
| ओघादेसे संभवभावं मूखत्तरं उेदण । . . 
ष षद्‌ [1 
, पत्तेये अविरुद्धे परसगजोगेषि भंगा इ ॥ ८२० ॥ 
२३२ 
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ओधघादेरो संभवभावं मूखोत्तरं खापयित्वा | 
 प्रयेके अविरुद्धे परसखकयोगेपि भङ्गा हि ॥ ८२० ॥ 
अथे--गुणखान जर मार्मणा्ओमें संभवते मृलभाव यर उत्तरभावोको यापन करके 
प्मादोके अक्षसंचार ( भेदोके वोरनेका ) विधानके समान यहांपर भी प्रत्येक भग जोर 
विरोधरहित परसंयोगी तथा खसंयोगीमे भग होते है ॥ ८२० ॥ 
आगे मूरमावोकी संख्या जर खपरके संयोगरूप संख्याको कहते हैः-- 
मिच्छतिये तिचरके दोसुपि सिद्धेवि मूढमावा इ । 
तिग पण पणगं चउरो तिगर दोण्णि य समवा होंति ॥८२१॥ 
मिथ्यत्रये त्रिचतुष्के योरपि सिद्धेपि मूरभावा हि । 
त्रिकं पच्च पञ्चकं चत्वारः त्रिकं द्रौ च संभवा भवन्ति ॥ ८२१ ॥ 
अथे--मिथ्यादष्टि आदि तीन गुणखानोम,असंयतादि चार गुणखानोमं, उपद्मग्रेणीके 
9 गुणसखानोमे, क्षपकभ्रेणीके चारोमे-इसतरह तीन चोकड़मं तथा सयोगी योगी इनदोनोमं 


$ 


ओर सिद्धजीवमें रमसे संमव होनेवालटे सूरमाव ३, ५,५, ४, ३, २ जानने चाहिये ॥८२१॥ 
तत्थेव मूरुभंगा दसख्बीसं कमेण पणतीसं । 
उगुवीसं दस पणगं णं पडि उत्तरं वोच्छ ॥ ८२२ ॥ 
तत्रैव मूकभक्घा दश षडिदं करमेण पच्चव्रिशत्‌ 
एकोनविदौं ददा पच्चकं सथानं प्रति उन्तरं वक््यामि ॥ ८२२ ॥ 
अथे--उन पू्वैकथित छह भेदोंमं क्रमसे मूरुभग १०; २६, ३५, १९; १०५ 
होते है । इसके वाद गुणयखानोके प्रति उत्तरभावोंको करहंगा ॥ ८२२ ॥ 
उत्तरभावोके मेद सामान्य पनेसे गुणसानोमें कहते दै-मिथ्म्रारष्टिम ओदयिकके २१४ 
२ अज्ञान २ दर्शन ५ रुन्धि इसप्रकार क्षायोपद्चमिकके १०, पारिणामिकके ३ मेद-इस- 
तरह ३४ भाव दै । सासादनमें मिथ्याखके ओदयिकके २०, क्षायोपदामिकके १०, जी- 
वस्व-भव्यसर इसतरह पारिणामिकके २ भेद सब ३२ भेद हे । मिश्रगुणसखानमे ओदयि- 
कके २०, मिश्ररूप ३ ज्ञान २ द्यन ५ रुब्धिरूप क्षायोपशमिकके ११ मेद, मव्यल-जीवल 
से पारिणामिकके २ भेद-सव मिककर ३३ भेद है । असंयत गुणखानमे ओदयिकके २० 
३ ज्ञान ३ ददन ५ छन्धि १ सम्यक्व रेसे क्षायोपरमिकके १२, उपश्चमसम्यक्त्व १; 
क्षायिकसम्यक्तव १, जीवल्-भव्वल्र एसे पारिणामिकभावके २ मेद्‌ इसतरह सब ३६ भेद्‌ 
- दै । देशसंयतमें मनुष्यगति-तिर्यचगति ४ कषाय ३ लिंग ३ शुभलेदेया १ असिद्धस् १ 
अज्ञान एसे ओदयिकके १४ मेद, ३ ज्ञान ३ दीनं ५ रुव्धि १. सम्यक्त्व १ देशचारिि 
देसे क्षायोपशमिकके १३, उपशमसम्यक्त, क्षायिकसम्यक्, जीवल-मव्यत एेसे पारि 
णामिककेदो मेद-हृस॒तरदः सव ३१ भेद है । इनमे तियैचगति ओर देराचारित्र कमकरके तथा 


नि 


^ 
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मनःपर्ययज्ञान-सरागचारतर ये दो भेद मिल नेसे २१--३१ प्रमत्त ओर जप्रमत्तम होते है । 
इन भेदोमे पीतटेरया-पद्मलेदया-क्षायोपद्यमिकसम्यक्त्व-क्षायोपशमिकचासितरि घटाके उपशम 
चारिति-क्षायिक चारित्र मिरानेसे २९-२९ भाव अपूर्वकरण जर अनिधृत्तिकरणमे हैँ । इन 
मेदेमिंसे रोभके विना ३ कषाय २ ङग घटानेसे सूष्ष्मसांपरायमे २२ भाव है| इनमे मी 
लोभकपाय १ क्षायिक चारित्र १ कम करनेसे उपशांतकपायमें २१ भेद हैँ । इनमे ओपरा- 
मिकके २ दो भेद घटाकर क्षायिकचारित्र मिकनेसे क्षीणकपायमें २० मेद है । मनुष्य- 
गति-ुङ्लेदया-असिद्धत ठेसे ओदयिकके २ भेद, क्षायिकके ९ पारिणामिकके जीवत्व- 
भन्यत्व एसे दो भेद इसतरह सयोगी गुणसानम १४ भाव दै । इन भेदोमेसे उुङ्कटेरया 
घटानेपर अयोगीके १३ भाव हँ | तथा सम्यक्व ज्ञान दरेन वीयं ेसे क्षायिकके ४ भेद 
जीवत्व पारिणामिकमाव-इसतरह सिद्धजीवकि ५ भाव ह ¡ इपप्रकार नाना जीवोकी अपेक्षा 
ये ५३ भाव कहे गये दै | 
अव उत्तरभावोके भेद दृसरे प्रकारसे कहते दैः-- 
उत्तरभगा दुविहा ठाणगया पदगयाति पटमम्मि। 
सगजोगेण य अंगाणयणं णत्थित्ति णिदि ॥ ८२३ ॥ 
उत्तरभङ्गा द्विविधाः स्थानगताः पदगता इति प्रथमे । 
स्वकयोगेन च भङ्गानयनं नास्तीति निर्दिष्टम्‌ ।॥ ८२३ ॥ 
अ्थं--उत्तरभावोके मंग दो प्रकार है स्ानगत ओर पदगत । पहठे स्थानगत भगम 
खसंयोगीभंग नहीं पाये जाते दै क्योकि एक ही समय एक खानमें दूसरा कोई सानका 
होना संभव नहीं है एेसा कदा है ॥ ८२३ ॥ एक जीवके एककारमे जितने जितने भाव 
पाये जाने उनके समूहा नाम खान है उसकी -अपेक्षाकर जो भग करना वे धानगत दै। 
तथा एक जीवके एकी कार जो जो भाव पाये जावै उनकी एक जातिका वाजुदे २का 
नाम पद है उसकी अपेक्षा जो मग करना उनको पद गत कहते दै । 
भिच््टुमे मिस्सतिये पमत्तसत्ते य मिस्सटाणाणि ।! 
-तिग दुग चरो एकं ठाणं सतरत्थ ओदयियं ॥ <२४ ॥ 
सिभ्यदिके मिश्रत्रये भ्रमनत्तसप्रक च सश्रखानान। 
त्रिकं हिकं चत्वारि एकं स्थानं सवेत्र ओद्यिकम्‌ ॥ ८२४ ॥ 
अथं-मिथ्यदष्टि आदि दो गुणखानोमे, भिश्रादि तीनमे ओर भ्मत्त आदि सात 
गुणखानोमं क्रमसे क्षायोपशमिक भावके खान ३, २; ® जानने । तथा ओदयिकं मावका 
खान सव गुणखानोमं एक एक ही है ॥ ८२४ ॥ 
तत्थाबरणजभावा पणछस्सत्तेव दाणपंचेघ । 
अयद चडके वेदगसम्मं देसस्मि देसजमं ॥ ८२५ ॥ 
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तत्रावरणजमभावा पच्चषद्सप्रैव दानपच्चैव । 
अयतचतुष्क चद्‌कसस्य दद द्दायसम्‌ 1 ८२५ ॥ 
अथे--उन पूर्वोक्त तीनोमं ज्ञानावरण दर्च॑नावरणके निमित्तसे उख हए क्षायोप- 
मिक भाव मिथ्यादृष्टि आदि दो गुणयनेमिं २ जज्ञान २ दर्चनरेसे पदै | मिश्ादि 
तीनमें आदिके २ ज्ञान ३ दशेन इसतरह ६ दै । प्रमत्तादि सात गुणयानोमें आदिके ४ 
त्रान २ ददन इसरीतिसे ७ हें } दानादिक पांच भाव मिथ्यादृष्टिसे लेकर बारवें तक ह । 
वेदक सम्यक्व जसंयत।दि ४ गुणसा हे | देशसंयम देशर्सयत गुणयखानमे होता है ॥८२५॥ 
रागजमं तु पमत्ते इदरे भिच्छादिजेदटाणाणि। 
वेभगेण विदीणं चक्खुविहीणं च भिच्छटुगे ॥ ८२६ ॥ 
रागयमं तु प्रमत्ते इतरस्मिन्‌ मिध्यादिजेष्ठखानानि । 
वेभद्धेन विहीनं च्चुर्विहीनं च मिथ्यद्धिके ॥ ८२६ ॥ 
अथ--सरागचारितर प्रमत्त ओर अप्रमत्तगुणखानमे है, “दसतरह यथा संभव भाव मि- 
ठानेसे मिथ्यारष्टि आदि क्षीण कपाय पयैत क्रमसे क्षायोप्मिक भावके उल्छृष्ट खान 
१०, १०; ११, १२; १३; १४, १२; १२; १२, १२; १२ रूप जानने" तथामि- 
ध्यारष्टि जादि दो गुणखानमें विभंग रहित ९ का खान ओर चक्षुददीनसे भी रहित ८ 
का खान ओर पूर्वोक्त १० का खान--इसतरह तीन तीन श्न दै ॥ ८२६ ॥ 
अवधिदटुगेण पिदीणं भिस्सतिए होदि अण्णटाणं तु । 
मणणाणेणवधिदुगेणुभयेणुणं तदो अण्णे ॥ <२७ ॥ 
अवधिद्धिकेन विहीन भिश्रत्रये भवति अन्यत्थानं तु । 
मनोज्ञानेनाव पिद्टिकेनोभयेनोनं ततः अन्यानि ॥ ८२७ ॥ 
अथे--मिश्रादि तीन गुणखानोमं एक तो अपना अपना उल्क खान अर अवधि 
सान अवपिदश्चेन इन दोनेसि रदित मिश्रमं ९ का खान, असंयतमे १० का देशसंयतमं 
११ का इसतरहदोदो स्ानर्ह । प्रमत्तादि सातमें एक तो अपना अपना खान तथा 
एक मनःपर्ययन्नान रहित एक अवधिज्ञान अवधिदरोनरहित, एक सान अवधित्नान- 
अवपिदर्यन-मनःपयैयन्नानरदहित-दसप्रकार प्रमत्त अग्रमत्तमं १३-१२-११ के तीन तीन 
स्यान, सपूर्वकरणाद्वि पंचम १ १-१०-९ के तीन तीन सान, एसे चार चार खान 
पाने चाटियं |} ८२७ ॥ 
आने यैदचिक्के सानि भावके वदटनेसे जो भग होते दं उनको गुणसा 
क्ट्त £; 
टिगकसाया टेस्मा संगुणिदा चदुगदीयु अविरुद्धा । 
चारस वावत्तरियं तत्तियमेत्तं च अडदाट ॥ ८२८ ॥ 
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` लिङ्ककषाया ठेश्याः संगुणिता चतुर्मतिपु अविरुद्धा 1 
६ दादरा द्ासप्रतिः तावन्मात्रं च अटचत्वारिरात्‌ ॥ ८२८ ॥ 
अथं--नरकादि चार गतियोमे विरोधरदहित यथासंमव रिंग-कषाय-लेदयाओंको आप्‌- 
सम गुणाकार करनेपर क्रमसे १२, ७२; ७२, ४८ भग होते हँ ॥ ८२८ ॥ 
भ ¢ क ६ क त 
णवरि विसेसं जाणे सुर भिस्से अविरदे य सुदेस्सा । 
चटुवीस तत्थ भगा असहायपरकष॒दिद्धा ॥ <२९ ॥ 
नवरि विरोषं जानीहि सुरे मिश्रे अविरते च ज्ुभटेदयाः । 
चतुविदां त्र भङ्गा असहायपराक्रमोदिष्टाः ॥ ८२९ ॥ 
अथ--इतना विरोप जानना चाहिये किं मिश्र भौर अविरत गुणसखानमें देवगतिमें 
३ युभल्दया ही है इसकारण वहांपर २४ ही मग होते दै, एेसे असहाय पराक्रमवटे 
श्रीवद्ध॑मानखामीने कटे है ॥ ८२९. ॥ 
चक्खृण मिच्छसासणसम्मा तेरिच्छगा हवति सदा 
चारिकसायतिरेस्साणव्भासे तत्थ भगा इ ॥ ८३० ॥ 
चश्चुरूनं मिथ्यसासनसम्यच्वः तैरश्चिका भवन्ति सद्‌ा । 
चतुःकपायच्रिटेश्यानामभ्यासे तत्र भङ्गा हि॥ ८३० ॥ 
अथे--चक्चुदशेन रदित मिथ्यादणटि जौर सासादन सम्यण्टष्टि हमेशा तिथैच ही होते 
ह, इसकारण १ नपुंसकवेद्‌ चार कषाय ओर ३ ठेदयाओंको आपसे गुणा कर 
वरहापर १२ भेग नियमसे जानने चाहिये ॥ ८३० ॥ 
खाषयअविरदसम्मे चउ सोर विहत्तरी य वारं च । 
तदेसो मणुसे य छत्तीसा तन्भचा भंगा ॥ <३१॥ 
क्षायिकाविरतसम्ये चत्वारः षोड द्यासप्ततिश्च ह्यद च । 
तदेशो मलुष्य एव च षटा्िंरात्‌ तद्धवा भङ्गाः ॥ ८२३१ ॥ 
अथे--क्षायिक अयिरत सम्ब्ृष्टीके नारकी जादि चार गतियोमे क्रमसे ४, १६, 
७२; १२ भ॑गहोतेदै। ओर क्षायिकसम्यण्टष्टी देशसंयत मनुष्य ही होता है, वहापर 
वेद्‌ कषाय शुभकेदयाओंको गुणा करनेसे २६ भंग होते है ॥ ८३१ ॥ 
परिणामो दुद्ाणो मिच्छे सेसेयु एक्डाणो इ । 
सम्मे अण्णं सम्म चारित्ते णत्थि चास्ति ॥ ८२२ ॥ 
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परिणामो द्विस्थानो मिथ्ये शेषेषु एकसथानस्तु । 
सम्ये अन्यत्सम्यं चारित्रे नासि चारित्रम्‌ ॥ ८३२ ॥ 
अथे--पारिणामिक भावके मिथ्यादृष्टि गुणश्यानमे दो खान है जीवल भव्यत्व, जीवत्व 
जमन्यत्व । रोपद्वितीयादि -गुणखानोमे १ खान ही है जीवत्व मग्यत्व । तथा सम्यक्त् 


२५४ । रायचन्द्रजेनशाखमाायाम्‌ । 


सहित शानमें दूसरा सम्यक्त्व नहीं होता ओर चारित्रसदहित नमं दूसरा चासति. नही 
होता ॥ ८३२ ॥ 
मिच्छदुगयदचडउके अट्ुटाणेण खथियडणेण । 
जद परजोगजभंगा पुध आणिय मेरिदवा इ ॥ ८३३ ॥ 
मिथ्यद्धिकायतचतुष्के अष्टसानेन क्षायिकस्थानेन । 
य॒तं परयोगजभङ्गा प्रथगानीय मेख्यितन्या हि ।। ८३२ ॥ 
अ्थ--मिथ्यादृष्टि आदि दो खानों, अप्रयतादि चार गुणखानोमे, क्षायोपश्चमिकके 
८ के खाने पूरयैकथित भौदयिक भंगोकर सदित तथा क्षायिक सम्यक्त्वे खाने पूरवैक- 
थित ओदयिक भगोकर सहित परसंयोगसे उन्न हुए भगोको जुदेः २ ठेकर अपनी अपनी 
रारि मरना चाहिये ॥ ८३३ ॥ 
अव पूर्वोक्त गुण्योके गुणाकारं ओर क्षेप प्रगट करते हैः-- 
उदयेणक्खे चडिदरे गुणगारा एव होंति सब्वत्थ । 
अवसेसभावटठाणेणक्खे संचारिदे खेवा ॥ ८३४ ॥ 
उदयेनाक्षे चटिते गुणकारा एव भवन्ति सवत्र । 
अवरोषभावसानेनाक्षे संचारिते क्षेपाः ॥ ८३४ ॥ 
अर्थ--घोदयिक भावके स्थानकर अक्षका ८ मेदोका ) संचार विधानकर ( वदलनेसे ) 
सव जगह जो भंगदहों वे भंग गुणकार जानने | ओर रोष भावोके स्थानम अक्षसंचारकर 
नोभग दहो चे क्षेप जानने ॥ ८३४ ॥ जिसको मिकाया नावे उसे क्षेप कहते दै । 
आगे पूरवक्त गुण्यादिकेंको दिखराते हैः-- 
ट्स दख देसे दोखुवि चउरुत्तर दुसदगसिदिसदहिदसदं । 
वावत्तरि छत्तीसा वारमयुव्चे युणिजपमा ॥ ८३५ ॥ 
वारचउतिहुगमकं शूरे तो इगि हये अजोगित्ति 
पुण वार वार सुण्णं चउसद छन्तीस देसोत्ति ॥८३६॥ जम्म। 


द्वयोः ययोः देशे दययोरपि चतुरुत्तरद्विदातकमरीतिसदहितरतम्‌ । 
दयसप्ततिः पट्‌त्रशत्‌ दादश अपूव गुण्यप्रमा ॥ ८३५ ॥ 
दवादशचतुखिद्धिकैकं स्थूले अतः एको मवेत्‌ अयोगीति । 
पुनः द्वादश हाद्य श्यूल्यं चतुःयतं पटधरिशत्‌ देश इति । ८३६ ॥ युग्मम्‌ । 
थ--जओदयिक भावके गुण्यरूप मंग मिथ्यादृष्टि सादिक दो गुणस्थानोमिं २०४ 
मरतयेक है, मिश्रादि दो गुणस्थानोर्म १८० है, देगरसंयतमे ७२ दै, प्रमत्तादि दो गुणस्य 
निं ३६ है, भपूर्वकरणमें १२ हं, अनिदृत्तिकरणके भार्गो रमसे १२-४-२-२-! 


गोम्मरसारः । २५५ 


है, इसके वादः अयोगीपर्थ॑त एक एक दै । फिर मिध्यादृषटिभादि देशसंयतपर्यत क्षायिक 
सम्यक्तरीकी अवेक्षा क्रमसे १२, १२, शत्य, १०४, ३६ देँ ॥ ८३२५८३६ ॥ 
भ भ भ 
वामे दुस॒ दुख दुसु ति खीणे दोसुवि कमेण गुणगारा । 
णव छच्वारस तीस वीस वीसं चरकं च ॥ ८३७ ॥ 
वामे इयोः दयोः दयोः च्रिपु क्षीणे हयोरपि क्रमेण गुणकाराः । 
नव पट्‌ द्वादश निरं विंड विसं चतुष्कं च ॥ ८३७ ॥ 
अ्थे--जिनसे गुणाकिया जावे एसे गुणकारः क्रमसे मिथ्यादृष्िमे ९, सासादनादि 
दो म ६, असंयतादि २ मे १२; प्रमत्तादि दौ म ३२०; अपूर्वकरणादि तीन गुणस्थानोमे 
२०; क्षीणकषायमे २०, सयोगी अयोगीमे ७ है ॥ ८३७ ॥ 
पुणरवि देसोत्ति गुणो तिदुणभख्छक्षयं पुणो खेवा । 
पुचपदे अड प॑ंचयमेगारयुगुतीससगुवीसं ॥ ८२८ ॥ 
पुनरपि देश इति गुणः व्रिद्धिनभःषदषद्रं पुनः क्षेपाः । 
पूवेपदे अष्ट पच्चकमेकाद्श एकोननतरिंरमेकोनविंशम्‌ ॥ ८३८ ॥ 
अथे--फिर उनमेमी चश्चुदशंनरहित वा क्षायिकसम्यक्त्वकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टिसे लेकर 
ददासंयततक गुणकार ३, २; शून्य, ६, ६ जानना । जर क्षेप पूर्वोक्त खानसें 
अथोत्‌ मिथ्यादृष्टि ८, सासादनादि दो गुणखानोमं ५, असंयतादि दो मे ११; मरमत्तादि 
दो मे २९ अपूरवकरणादि तीनमे १९ दै ॥ ८३८ ॥ 
उगुयीस तियं तत्तो तिदुणभरुछकयं च देसोत्ति । 
चउसुवसमगेखु गुणा तारं रुऊणया खेवा ॥ <३९ ॥ 
- एकोनरविंरं चयः ततः चिषहिनभःषटपद्रं च देरा इति । 
चतुपूपञामकेषु गुणाः चत्वारिंशत्‌ रूपोनाः ्षेपाः ॥ ८२९ ॥ 
अ्थ-- क्षीणकषायमे १९, सयोगी अयोगीम ३ दै, तथा चश्चुदरेनरहित वा क्षायिक 
सम्य्दष्टीकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टौ जादि देशसंयतपर्य॑त क्रमसे ३, २, शूल्य, ६, ६ क्षेप हें । 
जर उपदमभेणीके चार गुणखानोमं गुणाकार ४० तथा क्षेप उसमेसे १ कम अथौत्‌ 
३९. दै ॥ ८३९ ॥ ¢ | 
मिच्छादिडाणमंगा अद्धारसया हवंति तेसीदा । 
वारसया पणवण्णा सहस्ससहिया हु पणसीदा ॥ <४०॥ 
मिथ्यादिस्थानभङ्गा अष्टादशतं भवन्ति च्यरीतिः। 
, द्वादशराते पञ्चपश्वारत्‌ सदखसदहिताहि' पच्वारीतिः ॥ ८४० ॥ 
अथ--ूवोक्त गुर्योको गुणाकारोसे गुणनेपर जर क्षेपोको मिरनेसे भिथ्यारषटि- 


२५६ रायचन्द्रजेनसाखमाखायाम्‌ । 


आदि गुणखानोमे यानोके भ॑ग क्रमते मिथ्यारष्टिमे १८८३; सासादनमे १२५५, मिश्र- 
म १०८५. होते द ॥ ८४० ॥ 


रूवहियडवीससया सगणउदा दससया णवेणहिया । 
एक्षारसया दोण्डं खवगेसु -जहाकमं वोच्छ ॥ ८४१ ॥ 
रूपाधिकाष्टविरारातानि सप्तनवतिः दशदरतानि नवेनाधिकाः । 
एकादरारातानि योः क्षपकेषु यथाक्रमं वक्ष्यामि ॥ ८४१ ॥ 
अ्थ--असंयतगुणसखानमे २८०१, देशसंयतमे १०९७, प्रमत्तादि दो युणखानोमं 
११०९ भग होते है । क्षपकश्चेणीवालोके यथाक्रम कहंगा ॥ ८४१ ॥ 
पुञ्चंप॑चणियद्रीघुहुमे खीणे ददयमण छव्वीसा । 
तत्तियमेत्तो दसअडखचटुचदटुचटुय एगूणं ` ॥ ८४२ ॥ 
अपूैपश्चानिवृत्तिसृक्मे क्षीणे दशानां पडशतिः । 
तावन्मात्रा दशष्टषद्‌ चतुश्तुश्ववुष्कमेकोनम्‌ ॥ ८४२ ॥ 
अथे--अपूर्मकरण, अनिवृत्तिकरणके पांच भाग, सूक्ष्मसांपराय, क्षीणकषाय इन आठ 
्षपकसानोमं क्रमसे दशगुने छव्वीस १ कम अर्थात्‌ २५९; उतने ही सथीत्‌ २५९; ९९ 
७९, ५९) ३९; ३९, २९ भग होते ह ॥ ८४२ ॥ 
उवसामगेसु इगुणं रूवहियं होदि सत्त जोगिम्हि । 
सत्ते अजोगिभ्मि थ सिद्धे तिण्णेव भगा इ ॥ ८४२ ॥ 
उपशामकेषु द्विगुणं रूपाधिकं भवति सप्र योगिनि । 
सप्रैव अयोगिनि च सिद्धे त्रय एव भङ्गा हि ॥ ८४३ ॥ 
अ्थ--उपमग्रेणीके चार गुणखानोमे पूर्वोक्त भ॑गोसे दने मोर १ अधिक भग जानने 
चाहिये । सयोगीमे ७ अयोगीमं भी ७ ओर सिद्ध भगवानके २ दी भंग होते हं ॥८४२॥ 
सप्रकार खानभंभ कहे । 
आगे पदर्भगोको कहते दै; 
टविहा पुण पदर्भगा जादिगपदसवपदभवात्ति हवे । :- ` 
जातिपदखदगमिस्से पिडिव य होदि सगजोगो ॥ ८४४ ॥ 
द्विविधाः पुनः पदभङ्गा जातिगपदसवंपद्‌ भवा इति भवेत्‌ । 
जातिपदक्षायिकमिश्रे पिण्डे एव च भवति स्वकयोगः ।। ८४४ ॥ 
अर्थ--पद्मग दो तरहके देते दै एक तो जातिपदमंग १ दूसरे सथ पदमंग २ 
उन्म॑से जातिपदरूप जो क्षायिक भाव मिश्रभाव इनके पिंडपदखरूप भावम खसंयोगी 
मी र्मग पाये जाते हं.॥ ८४४ ॥ 


गोम्मटसरः २५७ 


अयदुबसमगचरके एक दो उवसमस्ष जादिपदो । 

खडईगपदं तत्थेकं खयगे जिणसिद्धगेसु दु पण चदू ॥ ८४५ ॥ 

अचतोपराभिकचतुष्के एकं द्रे उपरामस्य जातिपदम्‌ । 

क्षायिकपदं तत्रैकं क्षपके -लिनसिद्धकेषु दे पच्च चत्वारि ॥ ८४५ ॥ 

अर्थ-ोपदामिक सावके जातिपद असंयतादि चार गुणखानोमे सम्यक्छरूप एक ही 

है, उपशमश्रेणीके चार गुणखानोमें सम्यक्व ओर चारित्र इसतरह दो जातिषद दै । क्षा- 
यिकमावके जातिपद असंयतादि चारमे क्षायिकसम्यक्तवरूम एफ ही हैः क्षपकश्रेणीकरे चार 
गुणखानेमिं सम्यक्त्व चारित्र ेसे दो जातिपद रै, सयोगी अयोगी केवटीके सम्यक्त 
ज्ञान २ दर्शन ३ चारित्र £ रुव्थि ५-इसतरद ५ जातिपद्‌ हैँ, सिद्धोमे चारितिके बिना 
४ जात्तिपद्‌ होते द ॥ ८४५ ॥ 


मिच्छतिये मिस्सपदा तिण्णि य अयदभ्मि होंति चत्तारि। 

देसतिये पचपदा ततो खीणोत्ति तिण्णिपदा ॥ ८४६ ॥ 

सिथ्यत्रये मिश्नपदानि जीणि च अयते भवन्ति चतवारि । 

देशत्रये पञच्चपदानि ततः क्षीण इति चिपदानि ।! ८४६ ॥ 

अथै--मिश्रमावके जातिषद मिथ्यादष्टिजादि तीन गुणखानोमे तीन तीन है, भसं- 

यत्त गुणखानमे चारित्रके विना % है, देशसंयतादि तीनगुणखानोमे ५ पद है, उसके 
वाद्‌ क्षीणकषायप्य॑त ज्ञान १ ददन २ रुन्धि ३ इसतरह तीन पद है ॥ ८४६ ॥ 

मिच्छे अद्ुदयपदा ते ति सत्तेव तो सवेदोत्ति । 

छस्युहमोत्ति य पणम खीणोत्ति जिणेखु चदटुतिदुगं ॥ ८४७ ॥ 

मिथ्ये अष्टोदयपदानि तानि त्रिषु सप्रैवातः सवेद इति । 

षट्‌ सुम इति च पश्चकं क्षीण इति जिनेषु चतुखिष्टिकम्‌ ॥ ८४५७ ॥ 
` अै-जोदयिकमभावके जातिपद मिथ्यादृष्टि गुणसानमे ८, सासादनादि तीनगुणख- 
नमं मिथ्यात्वके विना ७, इसके बाद अनिदरत्तिकरण गुणसथानके सवेदभागपर्येत असंयम- 
के विना ६, इससे आगे सृष्ष्मसांपरायपर्यत वेद विना ५, इसके बाद क्षीणकषायपर्थत 
फषायके विना ४, सयोगीके जज्ञान विना ३, अयोगीमं लेया विना गति ओर असिद्ध 
येदोदह॥ ८४७ ॥ 

मिच्छे परिणामयपदा दोण्णि य सेसेख॒ होदि एकं तु । 

जातिपदं पडि बोच्छं मिच्छादिसु भगपिंडं तु ॥ ८४८ ॥ ` 

मिथ्ये परिणामपदे दे च दोषेषु भवति एकं तु । 

ध जातिपदं प्रति वक््यामि सिथ्यादिषु भङ्गपिण्डं तु | ८४८ ॥ 
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अ्भे--पारिणामिकमावके जातिपद मिथ्यादृष्टि गुणखानमे जीवल भग्यत्व वा जीवल 
अमन्यत एसे दो हैँ । रोष गुणखानोमें भग्यतल्-जीवसरूष एक दी है । तथा मिथ्यादृष्टि 
आदि गुणसखानोंमे अंब जातिपदकी अपेक्षा भ॑गोका समुदाय कहता हं ॥ ८४८ ॥ 
आगे गुण्यादिकोकी संख्या कहते हं; | 
अष्टु गुणिजा वामे तिसु सग उचउसु छक पणग च । ` 
थूरे सुमे पणगं दुसु चरउतियहुगमदो घुण्णं ॥ ८४९॥ 
अष्ट गुण्यानि वामे त्रिषु सप्त षट्‌ चतुषु षटं पञ्चकं च । 
स्थुठे सृष्ष्मे पच्वकं हयोः चतुखिकदविकमतः शल्यम्‌ ।॥ ८४९ ॥ 
अ्थ- मिथ्यादृष्टि गुणसानमे गुण्य < सासादनादि तीन ७ देशसंयेतादि २ ओर 
क्षपक्रेणी-उपशम्‌ग्रेणीका अपूवैकरण इसतरह चार गुणस्थानोमे ६; अनिवृत्तिकरणमं ६ वा 
५, सृष्मसापरायमे ५ उपञ्चांतकषायादि दमे ४ सयोगीमे ३ अंयोगीमे २ गुण्य इसके वाद्‌ 
सिद्ध भगवानके श्रूल्य जानने चाहिये ॥ ८४९ ॥ 
वारहृद्खवीसं तिसु ति वत्तीसयं च चउवीसं । 
तो तारं चउवीसं गुणगारा बार बार णमं ॥ ८५० ॥ 
दादशष्टपद्टंं तरिषु त्रिषु दवारैश च चलुविरम्‌ । | 
अतः चल्वारिंशत्‌ चतुविशं गुणकारा द्वादश द्वाद नभः ॥ ८५० ॥ ` ` 
अथ-मिथ्यादष्टिमे गुणकार १२ सासादनमे ८ मिश्रमं ८ असैयतमं २६ देशसंयतादि 
तीनमे ३२ क्षपक अपूर्वकरणादि तीनमं २४ उपशम अपूवेकरणादि चारमं ० क्षीणकषायम्‌ 
२४ सयोगीम १२ अयोगीमे १२ गुणकार हैँ इसके बाद सिद्ध भगवानके शल्य अथात्‌ कोई 
गुणकार नहीं हं ॥ ८५० ॥ 
वामे चउदस दुसु दस अडवीसं ति हवंति चोत्तीसं । 
तिख॒ छव्यीस दुदारं खेवा छव्वीस वार बार णवं ॥ ८५१ ॥ 
वामे चतुदश हयोः दश अष्टविदयं तरिषु मवन्ति चतु्चशत्‌। ` 
त्रिषु षडंशं द्विचत्वारिंशत्‌ क्षेपाः षडंशं दादश द्वादश नव ॥ ८५१ ॥ 
अथे- मिथ्यादृष्टि गुणखानमे क्षेपसख्यारूप पद १४, सासादनादि दौम १०, अरं 
यतमे २८ देशसंयतादि तीनमे २४; क्षपक अपूरवैकरणादि तीनमें २६५ उपशमक अपूे- 
करणादि चार्म ४२ क्षीणकषायमे २६ सयोगीके १२ अयोगीके १२ क्षिपपद हैँ भार 
सिद्धे ९ जानने चाहिये ॥ ८५१ ॥ 
अव गुण्यको गुणाक्रारके साथ गुणाकरनेत्े . तथा क्षेपोके मिकानेसे भ॑गोकी संया 
दिखलते ईहः-- । 
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. एकारं दसगुणियं दुय रवष्टी दसाय विसयं । 
तिश्च छव्वीसं विसयं बेदुवसामोत्ति दसय बासीदी ॥ ८५२॥ 
वादारं बेण्णिसया तत्तो सुहमोत्ति दुसय दोसदहियं । 
उव्रसंतम्मि य गा खघगेसु जहाकमं वोच्छं ॥ ८५३॥जुम्मं । 
एकादश द्रगुणितं द्वयोः पद्षष्टिः दराधिकं द्विशतम्‌ । 
त्रिपु पडि ्िदातं वेदोपश्म इति द्विशतं व्यसीतिः ॥ ८५२ ॥ 
दाचल्वारिंशदहिरातं ततः सुक्ष्म इति द्िरातं दिसहितम्‌ । 
उपरान्त च भङ्गाः क्षपकषु यथाक्रम चन््यास | ८५३२ ॥ युग्मम्‌ । 
अथे-मिथ्यादिमे ११० मग है, सासादनादि दोगुणखानोमे ६६ भग दै, असं- 
यतमे २१०, देशसंयतादि तीन २२६; उपशमक अपूवेकरणादि अनिवृत्तिकरणके सवे 
दभागतक २८२ भग दै । इससे आगे उपशमक वेदरहित अनिबृत्तिकरण सूक्ष्मसांपरायत्तक 
२४२ ह, उपदचांतकषायमें २०२ भंग दै। अव क्षपकमे यथाक्रमसे कहता हं ॥ ८५२।८५२॥ 
सत्तरसं दसगुणिदं वेदित्ति सयादिय तु दारं । 
सुहुमोत्ति खीणमोहे वाघीससय हये भंगा ॥ ८५४ ॥ 
अडदारं छन्तीसं जिणेसु सिद्धेषु ह्यति णव भगा । 
एत्तो सवपदं पडि मिच्छादिसु खणह वोच्छामि ॥८५५॥ जम्मं! 
सप्तदश दरागुणितं वेद इति शताधिकं तु षद्चत्वारिरात्‌ । 
` सृष्टम इति क्षीणमोहे दा्विंशङतं भवेयुः भङ्गाः ॥ ८५४ ॥ 
अष्टचत्वारिंशत्‌ षटार्नरत्‌ जिनेषु सिद्धेषु भवन्ति नव भङ्गाः । 
एतस्मात्सचेपदं भ्रति मिथ्यादिषु रणुत वक्ष्यामि ॥ ८५५ ॥ युग्मम्‌ । 
अथ--सयूर्वकरणसे सवेद अनिदृत्तिकरणतक १७०, वेद्रहित अनिदृत्तिकरणसे सूक्ष्म- 
सांपरायतक १४६; क्षीणकषायमे १२२ मंग होते ह । सयोगीके ४८ अंयोगीके २६. ओर 
सिद्धोके ९ भग होते है । इससे आगे अब मेँ सवेपदोकी अपेक्षा मिथ्य।दष्टि आदिमे भ॑ग 
कहता हं सो हे भव्यो ! तुम सनो ॥ ८५४।८५५ ॥ स्ैपद दो प्रकार हैँ पिंडपद्‌ १ म्रघयेकपद २। 
अव उन दो भेदोमेसे पिंडपदोको दिखते है; 
भविदराणण्णदरं गदीण सिगाण कोहपहुदीणं । 
इगिसमये टेस्साणं स॒म्मत्ताणं च णियमेण ॥ <५६ ॥ 
भव्येतरयोन्यतत्‌ गतीनां लिङ्गानां कोधपरशचतीनाम्‌ । 
एक्समय छस्याना सस्यक्त्वाना च त्यमेन ॥ ८५६ 
अथ--एकसमयमे एकजीवके मन्यस्व जमव्यत्व इन दोनेोभेसे एकी नियमसे होता 
है । गति-ङिग-- करोधादिकषाय-ठेदया-सम्यक् इनमे मी अपने अप्नेभेदोमेसे एक 
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एक ही समव होता है इसकारण ये पिंडपद हँ ॥ «८५६ :॥ एक कालम एक जीवके भाव- 
समूहभेसे एक एक ही पाया जावे उन मावोको पिंडपद कहते है । 


पत्तयपदा मिच्छे पण्णरसा पच चव उवजोगा । 
दाणादी ओदयिये चत्तारि य जीवभावो य ॥ ८५७ ॥ 
म्रयेकपदानि मिथ्य पच्चदशच पच्च चैव उपयोगाः । 
दानाद्यः ओंदयिके चत्वारि च जीवभावन्च ॥ ८५७ ॥ 
अथै--एक समयम जो पाये जावे पसे प्रसकपद, मिथ्यादृष्टि ५ उपयोग, दानादि- 
क पाच क्षयोपशमरन्धियां जर ओदयिक भावके मिथ्याखादि ४ जर १ जीवत्वरूप 
पारिणामिकभाव--इसतरह १५ ह ॥ ८५७ ॥ 


पेडपदा पचेव य भविदरहुगं गदी य छ्ग ॒च। 
कोहादी छेस्सावि य इदि बीसपदा इ उडण ॥ ८५८ ॥ 
पिण्डपदानिं पञ्चैव च भव्येतरद्धिकं गतिश्च लिङ्गं च । 
क्रोधादयः छेद्या अपि च इति विंरपदानि हि व्द्धया ॥ ८५८ ॥ 
अथे--उन १५ प्रयेक पदोके उप्र पिंडपद मिथ्यादृष्टि गुणखानमँ ५ दै उनके 
“मव्य जभ्यका युग, गति; किंग, करोधादिकपषाय ओर टेद्या' से नाम है । सवमि 
ककर १५५२० पद होते हैँ सो इनको ऊपर ऊपर सखापन करना चाहिये ॥ ८५८ ॥ 


पत्तयाणं उवरि भविदरदुगस्स होदि गदि सिग । 
कोहादिरेस्ससम्म्ताणं रयणा तिरच्छिण ॥ <५९ ॥ 
प्रयेकानायुपरि भव्येतरद्िकस्य भवति गतिणिङ्खयोः। 
9 करो धादिरे्यासम्यक्त्वानां रचना तिरा ॥ ८५९ ॥ 
, . अथे--प्रस्ेकपदोके ऊपर जो खापना किये गये मव्य जमब्यत्व युग, गति, लिंग, 
करोधादि £ कषाय, ठेश्या ओर सम्यक्व हँ उनकी रचना तिरछी ( वरावर ) करनी 
चाहिये ॥ ८५९. ॥ 
एकादि दुगुणकमा एकेकं रथिङण देदटम्मि । 
पदसंजोगे भगा गच्छं पडि होंति उवरूवरि ॥ <६० ॥ 
एकादि द्िगुणक्रमादेकंकं रुद्धुा अधस्तने । । 
पद्संयोगे भङ्गा गच्छं प्रति भवन्ति उपयुपरि ॥ ८६० ॥ 
अथ॑-एकसे ठेकर दूने दूने क्रमसे एक एक पदका आश्रयकरक नीचेके पदोके स- 
योगसे जोनसा पद्‌ होवे उसके प्रमाण प्रति ऊपर ऊपरके भग होते ह ॥ ८६० ॥ 
.. सरागे भगेकि योग. ( मिकाने )के ल्य गाधासूत्र कहते दै; 
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इट्पदे शुऊणे दगसंवग्गम्मि होदि इ्धणं । 
असरित्थाणंतधणं दुगुणेगूणे सगीयसन्बधणं ।॥ ८६१ ॥ 
इष्टपदे रूपोने द्विकसंवरम भवति इषटधनम्‌। 
असदसानामन्तधनं द्विगुणे एकोने खकीयसवेधनम्‌ ॥ ८६१ ॥ 
अथे--विवक्षितपदमे एक कम करनेसे जो रोष रर उतने दो दोके अंक छिखकर वर 
करनेसे ( आपसमें गुणाकरनेसे › विवक्षितपदमे भंगोका प्रमाणरूप इष्टधन होता है यदी 
पयेकपदका अंतधन है । उस इष्टधनको दूना करके उसमे १ षटानेसे जो प्रमाण हो उतना 
प्रथमपदसे छेकर्‌ विवक्षित पदतक्‌ सव पदक भगोका जोड़रूप सर्मधन है ॥ ८६१ ॥ 
जगे इसीकथनको गाथाओंसे दिखराते दैः-- 
तेरिच्छा इ सरित्था अविरददेसाण खयियसम्मत्तं । 
मोत्तण संभवं पडि खथिगस्वि आणण भंगे ॥ ८६२ ॥ 
तियेच्वि हि सदृशानि अविरतदेरयोः क्षायिकसस्यक्त्वम्‌ । 
मुक्त्वा समव ब्रात क्षायिकस्यापि आनयत्‌ भङ्गान्‌ । ८६२ ॥ 
अथै--पिंडपदरूप मावँकी तिभक्‌ ( वरोवर ) रचनाकर जौर असंयत तथा देशसंयत 
गुणखानमे क्षायिकसम्यक्त्वको छोडकर अन्यभावोँमं गुणखानोका आश्रयकर यथासंभव भग 
जानने चाहिये । इसीप्रकार क्षायिकसम्यक्त्वके भी यथासंभव जुदे २ भग समञ्ने 
चाहिये ॥ ८६२ ॥ 
उद्ुतिरिच्छ्पदाणं दव्वसमासेण होदि सव्बधणं । 
सव्वपदाण भगे मिच्छादिग्ुणेखु णियमेण ॥ ८६३ ॥ 
ऊध्वातयकूपदाना द्रव्यससासन भवात सचधनम्‌ । 
सवेपदानां भगे मिभ्यादिगुणेषु नियमेन ॥ ८६३ ॥ 
अर्भ--मिध्यादृष्टिजादि गुणान प्रयेकपद ओर पिंडपदके भंगरूप धनको मि- 
छानेसे उस उस गुणस्थानके समैपदोँका भगरूप सवधन नियमसे होता है ॥ ८६३ ॥ ` 
मिच्छादीणं दुति दु अपुव्बअणियदहिखवगसमगेसु ! 
सुह॒सुवसमगे संते सेसे पत्तेयपदसंखा ॥ <६४ ॥ 
पण्णर सोरुष्ारस बीसुगुवीसं च वीससगुबीसं । 
इगिवीस वीरचउदसतेरसपणगं जदाकमसो ॥८६५॥ जम्मं । 
मिथ्यादीनां द्ित्रिषु दयोः अपूवानिच्त्तिक्षपकोपरामकेपु । 
सृष्ष्मोपरसके दान्त रष ब्रदयकपद्सर्या ॥ ८६४ ॥ 
पच्चदश षोडञाष्टादस विदोकोनर्विंरं च विंरामेकोनविंरम्‌ । 
एकर्विदो विंराचुदेदा्रयोददापच्चकं यथाक्रमशः । ८६५ ॥ युग्मम्‌ । 


९६२ रायचन्द्रनेनसासरमारायाम्‌ । 


अथे--वे “्रलेकपदः मिथ्यादृष्टि आदि दो गुणखानोमं . १५, मिश्रादि तीन गुणखः- 
नेमे १६, प्रमत्तादि दो गुणखानोम १८, क्षपक उपशम दोनों प्रेणि्योके अपूर्वं मौर घ- 
निवृ्तिकरण गुणखानमं २०-१९, उपज्ञमक सुष्ष्मसांपरायमें २०, उपरांतकषायमं १९, 
रोष क्षपकसूक्ष्मसांपरायमे २१, क्षीणकषायमे २०, सयोगीमे १४, अयोगीमं १३ सिद्धम 
५\ क्रमसे जानने चाहिये ॥ ८६४।८६५ ॥ 


भिच्छाददटिप्पहुदि खीणकसाभोत्ति सव्वपदमगा । 
पणणं च सदस्सा पंचसया होति छत्तीसा ॥ ८६६ ॥ 
मिथ्यादृष्टिप्रभुति क्षीणकषाय इति सबैपदभङ्गाः । 
पच्चषष्टिः च सहस्राणि पथ्चशतानि भवन्ति षट्‌र्धिदात्‌ ।॥। ८६६ ॥ 
अथ--मिथ्यादृष्टिसे लेकर क्षीणकषायगुणसखानतक ६५५३६ सर्वेपद्‌ भग गुण्यरूप 
होते ई ॥ ८६६ ॥ 
तग्गुणगाय कमसो पणणउदेयत्तरीसयाण दरं । 
उणह्रसयाणं दरु तु सत्तदियसोटसयं ॥ ८६७ ॥ 
तद्वणकाराः क्रमराः पश्च नवयेकसप्तिरातानां दलम्‌ । 
एकोनमष्टादशतानां दरं तु सप्राधिकषोडरारतम्‌ ।॥ ८६७ ॥ 
अथे--उस गुण्यके गुणकार क्रमसे मिथ्यारृष्टिजादि युणसानोमे ७१९५ के अधि 
परमाण एक कम १८०० के आधे प्रमाण; १६०७ है | <६७ ॥ ` 


तेवत्तरिं सयाई सत्ता य अविरदे सम्म । 
 सोरुस चेव सयाईं चउसदरी खयियसम्भस्स ॥ ८६८ ॥ 
नरिसप्ठतिरातानि सप्रषष्टिश्च अविरते सस्ये । 
षोडदा चेव रातानि चतुःषष्टिः क्षायिकसम्यस्य ॥ ८६८ ॥ 
अथ--असंयतसम्यग्दष्टीके ७२३६७ गुणकार ह, उसमें क्षायिकसम्यग्दष्टीके .१६६४ 
है ॥ ८६८ ॥ 
उणत्तीससयाईं एकाणउदी य देसपिरदम्मि । 
छावत्तरि पचसया खडयणरे णस्थि तिस्थिभिम ॥ <६९ ॥ 
एकोन्िरच्छतानि एकनवतिनश्च देराविरते । 
पट्खप्रतः पञ्वदतातच क्षायकनर नास्त तराश्च। ८६९ ॥ 
थे--देरसंयतगुणखानमे २९९१ गुणकार दै, उसभ क्षायिकसम्यग््टी मनुष्यके 
५५७६ टँ तियैचके नदीं ह ॥ ८६९ ॥ 
इगिदार च सयाईं चउदारं च य॒ पमत्त इदरे य। 
पुव्छुबसमगे वेदाणियद्धिभागे सदस्समद्रण ॥ ८७० ॥ 
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एकचलत्वारिंशच रातानि चतुश्चलरारिंशच च प्रमत्ते इतरस्िश्च । 
अपूर्वोपरमके वेदानिन्रृत्तिमागे सहसखमष्टोनम्‌ ।॥ ८७० ॥ 
अभ्र ममत्त जर अप्रमत्तगुणखानमे ४१४४ गुणकार है, उपरामग्रेणीके अपूवैकरणं 
तथा सवेद अनिदृततिकरणमे ८ कम एक हजार अर्थात्‌ ९९२ है ॥ ८७० ॥ 


अडसदटी एकसयं कसायभागस्मि सुहुमगे सते । 
अडदारं चउवीसं खवगेसु जहाकमं वोच्छ ॥ ८७१ ॥ 
अटषष्टः एकरातं कषायसाग सूष््पक रन्त } । 
। अएचत्वारिरत्‌ चठुवेदरा क्षपकषु यथाक्रम व््यामि |} ८७१ ॥ 
अर्थ--क्रष(यसहित जर वेदरहित अनिदर्तिकरणके भागम १६८ गुणकार दै, स््म- 
सांपरायमे ४८ दै, उपशांतकषायमें २४ है । जव क्षपकभ्रेणीमे यथक्रमसे कहता हं ॥८७१॥ 
अडदाङं चारिसयापुव्वे अणियष्टियेदभागे य । 
सीदी कसायभागे तत्तो बत्तीस सोर तु ॥ ८७२ ॥ 
अष्टवत्वारिशत्‌ चतुःरतान्यपूर्वे अनिवृत्तिवेदभागे च । - 
अरीतिः कषायभागे ततो ारिरात्‌ षोडश तु ॥ ८५२ ॥ 
अभ--भपूर्वकरण ओर अनिदृत्तिकरणके वेदमागमे ४४८ गुणकार है, कषायसहित 
वेद्रहित अनिवृत्तिकररणके भागने ८० है, उससे आगे सृक्षमसांपरायम ३२ ओर क्षीण- 
कषायमं १६ € ॥ ८५७२ ॥ 


जोगिभ्मि अजोग्गिभ्मि य वेसदशप्पण्णयाण गुणगारा । 
चसद वत्तीसा गुणयुणिदेकणया स्वे ॥ ८७३ ॥ 
योगिनि अयोगिनि च द्विशतषद्पच्चाशतां गुणकारः । 
चतुःषष्टिः द्वा्िशत्‌ गुण्यशुणिते एकोनकाः सर्वै ॥ ८७३ ॥ 
थ--सयोगी ओर अयोगीके २५६ गुण्य है, तथा गुणकार क्रभसे ६४-३२ दै । 
इसतरह ` गुण्यको गुणकारोफे साथ गुणाकरके जो प्रमाण हो उसमे -१ कम करनेसे स्ेपद्‌- 
गोका प्रमाण होता है ॥ ८७३ ॥ 


सिद्धेषु सुद्धभंगा एकत्तीसा हवंति णिथमेण । 
स्वपदं पडि भेगा असहायपरकयुदिट्धा ॥ <७४॥ 
सिद्धेषु श॒द्धभज्गा एकर्चिरात्‌ भवन्ति नियमेन । । 
सवपदं प्रति भङ्गा असहायपराक्रसोदिष्ठाः । ८५४ ॥ । 
अथ-सिद्धोमं गुण्य गुणकारके भेदरदित शुद्ध ३१ . सर्भपदर्भग नियम दैति है । 
इसप्रकार सहायरहित पराक्रमबाठे शीमहावीरखामीने सर्वेषदेकि भग कटे है ॥ ८७९ ॥ 
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अदेसेवि य एवं संभवभावेरहिं उणर्भगाणि । 
[1 ह त 
पदभ॑गाणि य कमसो अन्यामोहेण आणेजो ॥ ८५७५ ॥ 
अआदेदोपि च एवं संभवभावेः सानभङ्गा । 
पदभङ्गाश्च कमरा: अव्यामोहेन आनेयाः ॥ ८५५ ॥ . 
अर्थ--दसीप्रकार यथासंभव मवोकर मार्गणाखानमे भी खानर्मग ओर ` पदरभग 
मसे सावधान होके जानने चाहिये ॥ ८५७५ ॥ 
आगे जिनमे सर्बेथा एकनयका ग्रहण पाया जावे एेसे जो एकांतमत र उनके भेदको 
कहते हैः-- | 
असिदिसदं किरियाणं अङिरियाणं च आड चुरसीदी ।. 
सत्तद्रण्णाणीण वेणयियाणं तु बत्तीसं ॥ ८७६ ॥ 
अरीतिरातं क्रियानामक्रियाणां चाहुः चतुरसीतिः । 
सप्तषष्टिरज्ञानिनां वेनयिकानां तु द्वात्रिंशत्‌ ।॥ ८७६ ॥ 
अथै क्रियावादियोंके १८०, अक्रियावादियोके ८४, - अज्ञानवादियोके ६७ जोर वै- 
नयिकवादियोके ३२ भेद हँ ॥ ८७६ ॥ 
अव उनमेसे क्रियावादियोके मूंग कते दैः- 
अत्थि सदो परदोवि य णिचाणिचत्तणेण य णवत्था । 
काटीसरप्पणियदिसहावेहि यते हि र्भगा इ ॥ ८७७ ॥ 
असि स्वतः परतोपि च नियानियत्वेन च नवा्थीः । । 
कचेश्चरात्मनियतिसखभावेश्च ते हि भङ्गा हि ॥ ८५७५७ ॥ 
अ्थ-- पटे “असि टेसा पद किखना उसके उपर “आपसे 'परसेः "नित्यपनेसे! 
अनित्यपनेसे, एेसे ४ पद्‌ छिखने, उनके ऊपर जीवादि ९ पदार्थं लिखने, उनके ऊपर 
"कालः (श्वर 'आस्मा' (नियति' "लमा, इसतरह ५ पद िने-इसमकार १,८४९.८५ 
का गुणा करनेसे १८० भग होते ह ॥ ८७७ ॥ 
अत्थि सदो परदोधि य णिचाणिचत्तणेण य णवत्था । 
एसि अतथा सुगमा कारादीणं तु वोच्छामि ॥ ८५७८ ॥ 
अस्ति सखतः परतोपि च निलयानिदयलेन च नवा्थीः । 
` एपामथौः सुगमाः कारादीनां तु वक््यामि ॥ ८७८ ॥ 
अधर जस्ि-जपनेसे-परसे-नित्यपनेकर-मनित्यपनेकर-नवपदार्थ-इन १४ का अर्थ 
तो खगम ( सीधा ) है । ओर कालवादादिकोंकरा अर्थं क्रमसे कहता दरं ॥ ८७८ ॥ 
. ; कारो सव्वं जणयदि कारो सब्र विणस्सदे भूदं 1 
. . . .. . जागत्ति हि खतेयुवि ण सकद .वंचिदुं काटो ॥.<८५९.॥. 
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कारः सर्मै जनयति कारः सवै विनाशयति भूतम्‌ । 
जागर्मि हि सुप्तेष्वपि न शाक्यते वञ्चितं कारः ॥ ८७९ ॥ 
-अथ- कार ही सबको उत्पन्न करता है जर कारु दी सवका नाश करता दै, 
सोते हुए प्राणियोमे काठ दी जागता है एसे कारके ठगनेको कोन समथ हो सक्ता है । 
इसप्रकार कालसे ही सवको मानना यह काठबादका अथं है 1 ८७९ ॥ 


अण्णाणी इ अणीसो अप्पा तस्स य सुदं च दुक्खं च। 
सग्गं णिरयं गमणं सव्वं ईंसरकयं होदि ॥ <८० ॥ 
अज्ञानी हि अनीश आत्मा तस्य च सुखं च दुःखं च। 
स्वरी निरयं गमनं सर्वमीश्वरकृतं भवति ॥ ८८० ॥ 
अथे-आस्मा ज्ञानरहित दै, अनाथ हे अथात्‌ कुछभी नहीं करसकता, उस्र आस्ाके 
सुख-दुःख, खग तथा नरकमे गमन वैरः सब ईश्वरकर कियाहुभा होता है पेसे 
ईश्वरकर किया सव काय मानना इश्वरवादका अथं हं ॥ ८८० ॥ 
एको चेव महप्पा पुरिसो देवो य सन्बचावी च । 
सव्वंगणिगूढोवि य सचेयणो णिग्युणो परमो ॥ ८८१ ॥ 
एकश्चैव महात्मा पुरुषो देवश्च सर्वव्यापी च । 
सर्वाद्धनिगूढोपि च सचेतनो निगणः परमः ॥ ८८१ ॥ 
अथै--संसारमै एक ही महातमा है, वही पुरुष दहै, वही देव है जौर सवे व्यापक 
है, सर्वीगपनेसे अगम्य ( दुष हुभा ) है, चेतना सहित है, नि्यण है ओर उच्कृष्ट है । 
पसे आ्मासे दी सबको मानना आत्मवादका अथे है ॥ ८८१ ॥ 
त्तु जदा जेण जहा जस्स य णियमेण होदि तत्त तदा । .. 
तेण तहा तस्स हवे इदि वादो णियदिवादो द ॥ <<२ ॥ 
यत्त॒ यदा येन यथा यस्य च नियमेन भवति तत्त॒ तदा । 
तेन तथा तस्य भवेदिति वादो नियतिवादस्तु ।॥८८२।॥ 
अभ--जो जिससमय जिससे जेसे जिसके नियमसे होता है वह उससमय उससे 
तेसे उसके दी होता है--सा नियमसे दी सव वस्तुको मानना उसे नियतिवाद्‌ कहते 
है॥ ८८२ ॥ | 
को करइ कटयाणं तिक्खत्तं मियविहगमादीणं । 
विषितं त सहाभो इदि स्वपि य सहाभोत्ति ॥ ८८३ ॥ 
कः .करोति कण्टकानां तीरूणतवं सृगविहङ्गमादीनाम्‌ 1 


, विविधं ठु खभाव इति सवेमपि च स्वभाव .इति ॥ ८८३ ॥ 
[1 
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अथं-काटेको आदि लेकर जो तीक्ष्ण ( जुमनेवाठी ) वस्तु दै उनके तीष्णपन। 
कोन करता रै ओर मृग तथा पक्षीमादिकोके अनेकतरहपना जो पाया जाता है उसे 
कोन करता है णसा प्रश्च होनेपर यदी उत्तर है किं समे खमाव टी है रेसे सवको 
कारणके विना खभावसे दी मानना खभाववादका अथं दै॥ ८८३ ॥ : इसप्रकाः 
कालादिकर एकांत लेनेसे क्रियावाद होता दै । 
आगे अक्रियावादके मग कहते हैः-- 
णत्थि सदो परदयोपि य सत्तपयत्था य॒ पुण्णपाङणा । 
सादियादिभगा सत्तरि चदुपतिसंजादा ॥ ८८४ ॥ 
नासि स्वतः परतोपि च सप्तपदाथोश्च पुण्यपापोनाः । 
कारादिकादिभङ्गाः सप्ततिः चतुःपङ्किसजाताः ॥ ८८४ ॥ 
अर्थ पहले (नाक्तिः पद्‌ लिखना उसके ऊपर '“आपर्े" परप" ये दौ पद्‌ लिने 
चाहिये, उनके ऊपर पुण्य-पापके विना सात पदार्थं छिखिने, उनके ऊपर कालको आदिः 
लेकर ५ पद छिखिने चाहिये, इस प्रकार चार प॑क्तियोंको गुणा करनेसे १२८२२५७०९५-७० 
भग होते दै ॥ ८८४ ॥ . 
णत्थि य सत्तपदत्था णियदीदो कार्दो तिपंतिभवा । 
चोदस इदि णत्थित्ते अकिरियाणं च चुरसीदी ॥ ८८५ ॥ 
नासि च सप्तपदाथां नियतितः कारतः चिपद्किभवाः ] 
"चतुदेश इति नासिते अक्रियाणां च चतुररीतिः \* ८८५ ॥ 

थ-- पटे "नास्ति पद॒ ठिखना, उसके ऊपर सात पदाथ छिखने, उनके ऊपर 
धनियतिः “कालः एसे दो पद ल्खिने-इसप्रकार तीन प॑क्तियोके गुणाकरनंसं 
१८७९२ १४मद्‌ नाक्िपनेमे हुए । पहलेके ७० ओर १४ ये सव मिरुकर्‌ ८४ भक्रिया- 
वादि्योके भेद होते है ॥ ८८५ ॥ 

अगे अज्ञानवादके भेद कहते रैः-- ४ „ध । 
को जाणडई णवभावे सत्तमसत्तं दयं अवचमिदि । 
अवयणजुद सत्ततयं इदि भगा होंति तेसदही ॥ ८<& ॥ ` 


को जानाति नवभवेषु सत्त्वमसत्त्वं हयमवाच्यमिति । 
अवचनयुतं सप्रतयमिति भङ्गा भवन्ति नरिषष्टिः ।॥ ८८६ ॥ 


अ्थ--जीवादिक नव पदाथि एक .एकका सप्त भंगसे न. जानना जेसे कि (जीव 
असिखसूप है एेसा कोन जानता है तथा नास्ति अथवा दोनों वा. अवक्तव्य वा तीन भग 
जवक्तव्यसे मिटी. इई इसतरह ७ मंगोसे कोन जीवको जानता दै । इसप्रकार ९ मावोको 
७ नयोसि युणा-करनेपर ६३ .भृंग. दते दै ॥ ८८६.॥ 1 
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को जाणई सत्तचऊ भावं युद्धं खु दोण्णिपंतिभवा । 
' . चत्तारि होति एवं अण्णाणीणं तु सत्तद्री ॥ ८८७ ॥ 
को जानाति सत्वचतुष्कं भावं शुद्धं खट हिषङ्किभवाः । 
चत्नारोः भवन्ति एवमज्ञानिनां तु सप्तषष्टिः । ८८७ ॥ 
थै-- पहले शशुद्धपदा्थ' एेसा छिखना उसके उपर अस्तिआदि चार छिखिने, इन 
दोनो प॑क्तियोसे उन्न ९ चार मग होते दै । जेसे-श॒द्धपदाथे अस्ति आदिषूप हे एसे . 
कोन जानता है । इसतरह तो ये यैर पूर्वोक्त ६२ सव मिलकर अज्ञान वादके ६७ 
भेद होते द ॥ ८८७ ॥ 
आगे वैनयिकवादके मूरभंग कहते हे; 
मणवयणकायदाणगविणवो सुरणिवदइणाणिजदिवुह। 
वारे मादुपिदुम्मि च कायो चदि अहचऊ ॥ ८८८ ॥ 
मनोवचनकायदानविनयः सुर्रपतिज्ञानियतिवृदधे । 
वाङ मावृपिब्रोश्च कतेज्यः चेति अष्टचतुष्कम्‌ ।॥ ८८८ ॥ क 
थे--देव राजा ज्ञानी यति बुद्धा बारुक माता पिता इन आका मन वचन काय 
ओर दान-ईइन चारोंसे विनयकरना । इसप्रकार वैनयिकवाद ८ गुणित 9 अथौत्‌ ३२ 
होते है ॥ ८८८ ॥ ये विनयवादी गुण अगुणकी परीक्षा किये विना विनयते ही सिद्धि 
मानते दै) ` | 
सच्छंददिष्टीहिं वियप्पियाणि तेसदिजुत्ताणि सयाणि तिण्णि। 
पाखंडिणं बाउरुकारणाणि अण्णाणिचित्ताणि हरंति ताणि॥८८९॥ 
स्वच्छन्ददृष्टिमिः विकस्पितानि भिषष्टियुक्तानि रतानि न्रीणि । 
पाखण्डिनां व्याक्ुककारणानि अज्ञानिचित्तानि हरन्ति तानि ॥ ८८९ ॥ 
अथे-खच्छंद अथात्‌ अपने मनमाना हे श्रद्धान जिनका रेसे पुरुषोने ३६३ भेद 
कल्पना कयि है, जो किं वे पाखंडी जीवोको व्याकुरुता उत्पन्न करनेवाले ओर अज्ञानी 
जीवोके चित्तको हरनेवाठे ह ॥ ८८९ ॥ 
आगे अन्य मी एकांतवाद्‌ कहते है; 
आरसदो णिरुच्छाहो फर किचि ण मुजदे। 
थणक्खीरादिपाण चा परउरुसेण विणा ण हि ॥ ८९० ॥ 
आलस्याढयो निरुत्साहः फरं किथ्विन्न मुङ्के । 
स्तनक्षीरादिपानं वा पौरुषेण विना न हि ।॥ ८९० ॥ 


 अथे--जो आरसकर सहित हो तथा उम करनेमे उत्पाह रदित हो वह कुटी 
फार नहीं भोगता । जेसे-स्नोका दूध पीना विना पुरुषार्थके कमी नही वनसकता | इसी- 
~ प्रकार पुरुषाथेसे ही सव -कायेकी सिद्धि होती दै-फेसा पुरूपवाद रै ॥ ८९० ॥ 
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 दइवमेव परं मण्णे धिप्पउरुसमणत्थयं । 
एसो सारुससुन्तंगो कण्णो हण्णइ संगरे ॥ ८९१॥ 
दैवमेव परं मन्ये धिक्‌ पौरुषमनथेकम्‌ । 
एष सारुसयुत्तङ्गः कर्णो हन्यते संगरे ॥ ८९१ ॥ 
अथे- मे केवर दैव ( भाग्य ) को ही उत्तम मानता हं निरर्थक पुरुषाथको धिकार हो, 
देखो कि किहठाके समान ऊंचा जो वह कणनामा राजा युद्धम मारागया--रेसा देववाद्‌ 
है, इसीसे सर्वसिद्धि मानी है ॥ ८९१ ॥ 
# 9 भ ज भ भ त 
संजोगमेषेति बदति तण्णा णेवेकचकेण रहो पथादि । 
अधो य पंगूय बणं पवि्धा ते सपजुत्ता णयरं पविद्ध ॥८९२॥ 
संयोगमेवेति वदन्ति तज्ज्ञा नेवेकचक्रेण रथः प्रयाति । 
अन्धश्च पङ्क वनं पविष्ट तौ संप्रयुक्तौ नगरं प्रविष्टौ ।॥ ८९२ ॥ 
अथे--यथाथेज्ञानी संयोगसे ही कार्यसिद्धि मानते हैँ क्योकि जैसे एक पदहियेसे रथ 
नहीं चल्सकता तथा एक अधा दूसरा पांगरा ये दोनों वनम प्रविष्ट थे सो किसी समय 
आग रगजानेपे ये दोनो मिरुकर अथात्‌ अंधेके ऊपर पंगा चढकर अपने नगरमे 
पुचगये । इसप्रकार संयोगवाद है ॥ ८९२ ॥ | 
सइउद्धिया पसिद्धी दुबारा मेखिदेदहिवि सुरे । 
मन्द्विमपंडवसित्ता माङा पंचजुवि खित्तेव ॥ ८९३ ॥ 
सषृटुस्थिता प्रसिद्धिः दुबौरा मिकितेरपि सुरैः । 
मध्यमपाण्डवक्षिप्ता माडा पच्चस्रपि क्षिप्नेव ॥ ८९३ ॥ 
अथै- एक ही वार उदी हई “द्रौपदीकर अयुनपांडवके दी गल्मै डाटी इई माल 
पाचों पांडवोके पहनाई दै" एेसी रोकप्रसिद्धि देवोंसे भी मिरुकर दूर नहीं .दोसकती अन्यकीं 
तो वात क्या. हे । इसप्रकार लोकवादी लोकपवृत्तिको ही सर्वख मानते द ॥ ८९३ ॥ 
अव आचाय महाराज इन मतोका विवाद मेयनेके व्यि सारांश कहते है;- 
जावदिया वयणवहा तावदिया चेव दोंति णयवादा । 
जावदिया णयवादा तावदिया चेव होंति परस्मया ॥ ८९४ ॥ 
यावन्तो वचनपथाः तावन्तग्ैव भवन्ति नयवादाः । 
यावन्तो नयवादास्तावन्तग्धैव भवन्ति परसमयाः ॥ ८९४ ॥ 
सर्थ--वहुतकहनेसे क्या । सारांश इतना है कि जितने वचन वोरनेके मार्ग द उतने 
ही नयवाद हँ ओर जितने नयवाद द उतने दी परसमय दै ॥ भावार्थ-- जो कुट 
वचन बोलानाता दै वह किसी येक्षाको लियि हुए दी दोता है उस्तनगह जो थयेक्षा टै 
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वही नय है ओर बिना अवेक्षाके वोलना अथवा एक दी अयेक्षासे अनन्तधर्मवाटी 
वस्तुको .सिद्धकरना यदी परमतमे मिथ्यापना है ॥ ८९४ ॥ 
आगे प्रमती जो मिथ्यामती करे है उनके वचन किप्ततरह मिथ्या हँ उसका कारण 
दिसते हैः-- 
परसमयाणं बयणं मिच्छं खड होई सहा वयणा । 
जेणाणं पुण वयणं सम्म खु कर्चिवयणादो ॥ <९५ ॥ 
परसमयानां वचनं मिथ्या खलु भवति सवेथा वचनात्‌ । 
जेनानां पुनः वचनं सम्यक्खल्ु कथंचिद्धचनात्‌ ॥ ८९५ ॥ 
 अथे-परमतोके वचन ^सर्वथा' कहलेसे नियमसे जस्य होते ह ओर जेनमतके वचन 
(कृथचित्‌” ( किसी एक प्रकारसे ) बोरुनेसे सत्य है । भावाथे- जनमत साद्रादरूप दहं वह 
जनन्तधर्मखरूप वस्तुको कर्थचित्‌ वचनसे कहता है इससे सत्य है क्योकि एकवचनसे ` 
वस्तुका एक धर्मही कहा जाता है । यदि सर्वथा कहै किं यदी वस्तुका खरूप है तो वाकीके 
धरमोके अभावका प्रसंग होनेसे वह भी ्ूडा कहखावे । अन्यवादी वस्तुक एक धर्मको लेकर 
यही है णसा सर्वथा. वचनसे वस्तुका खरूप कहते दै सो पूर्वोक्त हेतसे श्चटे द । इसप्रकार 
अन्यमतोंका विवाद एक खाद्वादसे दी मिरसकता दै एेसा सारांश समश्चना चाहिये ॥८९५॥ 
| इति श्री नेमिचन्द्राचा्यं विरचित पचसंत्रह दितीयनामवारे गोस्मटस्ार 
मरंथके कमैकांडमे मावनच्युलिका नामका सातवां अधिकार समाश्च हमा ॥ ७॥ 
<< ~ 
दोहा । 
करि निजकारजकरणकरि, कमसमूह खिपादई । 
भये डुष्दपरमातमा, नमो नमो हिवराय ॥ 4 ॥ 
आगे त्रिकरणनचूलिकाको कहनेकी इच्छावाठे आचायै चाखंडरायको गुरूकेलिये नम- 
स्कार करनेका उपदेश करते है; 
णमह गुणरयणभूसण सिद्धंतामियसह द्िभवभावं । 
वरवीरणदि चंदं णिम्मख्गुणमिंदणंदिगुरं ॥ ८९६ ॥ 
नमत गुणरलमूषण सिद्धान्ताम्रतमदहाव्धिभवभावम्‌ । 
वरवीरनन्दिचन्द्रं निमेख्युणमिन्द्रनन्दिगुरुम्‌ ॥ ८९६ ॥ 
थ--दे गुणरूमीरलके आमूषण चासंडराय ! ठुम सिद्धान्तशाखरूपी अगरतमय महा- 
समुद्रम उत्न्न हुए एसे उक्कृष्ट बीरनंदि नामा आचार्यरूपी च॑द्रमाको नमस्कार करो, तथा 
निरमर्युरणोवाटे इद्रनंदि नामा गुरूको नमस्कार करो ॥ ८९६९ ॥ पटले जीवकांडमे पभरसंग 
पाके गुणखानाधिकारमें तीच करणो करा खड्प कदा था | 
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अव आचाय यहांपर जुदा अधिकार करके तीन करणोका खरूपं कहते है; 
ईगिकीसमोदखवणुवसमणणिभित्ताणि तिकरणाणि तहिं । 
पटमं अधापवत्तं करणं तु करेदि अपमत्तो ॥ <९७ ॥ 
एकविंशतिमोहक्षपणोपरशमननिमित्तानि च्रिकरणानि तस्मिन्‌ । ` 
प्रथममधःप्रवृत्तं करणं तु करोति अप्रमत्तः ॥ ८९७ ॥ 

अथे--अरनतानुर्वधी कषायकी चोकड़ीके विना रोष २१ चारित्रमोहनीयकी प्रकृतियोतर 

क्षयकरनेके छिये अथवा उपशमकरनेके निमित्त अधःप्रवृत्तादि तीन करण कहे गये हैँ । 

उनसे पहले अधःप्रृत्तकरणको सातिशय ` अप्रमत्तगुणसानवाला प्रारंभ करता है ॥८९७॥ 

करण नाम परिणामका हें | 

गे अधःप्रवृत्तकरणका राब्दाथसे सिद्ध रक्षण कहते है; 


जम्हा उवरिमभावा देद्टिमभावेहिं सरिसिगा दोंति । 
तम्हा पठं करणं अधापवत्तोत्ति णिदि ॥ ८९८ ॥ 
यस्मादुपरितनभावा अधस्तनभविः सदटशका भवन्ति । 
तस्मात्‌ प्रथमं करणमधःपरवृत्तमिति निर्दिष्टम्‌ ।॥ ८९८ ॥ 
अर्थ जिसकारण इस पहले करणम ऊपरके समयकरे परिणाम नीचेके समयसंवैधी 
म्वोके समान होते है इसकारण पहले करणका नाम॒ अधःमवरत्त पसा अन्वर्थं ( अरथेके 
अनुसार ) कहा गया है ॥ ८९८ ॥ 
अंतोयुडत्तमेत्तो तकारो होदि तत्थ परिणामा । 
रोगाणमसंखपमा उवरुवरिं सरिसवदहिगया ॥ ८९९ ॥ 
अन्तसुदूतेमाघ्रः तत्काढो भवति तच्च परिणामाः 
| खोकानासंख्यप्रमा उपयुपरि सदशब्रद्धिगताः ॥ ८९९ ॥ 
 अथे--उस अधःप्वृत्तकरणकाः कार अन्तयहूतं है । उसकालमे संमवते विश्ुदधता 
( मन्दता ) रप कपा्योंकं परिणाम असंख्यात लोकप्रमाण दँ । -ओर वे परिणाम पह 
समयसे लेकर आगे २ के समयो समान बृद्धि (चय) कर वदते हुए हँ ॥ ८९९ ॥ 
अगे अंकोकी सहनानी ( संकेत ) से कथन दिखते दै;-- 
वावत्तरितिसदहस्सा सोरुस चउ चारि एकयं चेव । 
धणञद्धाणविसेसे तियसंखा होई संखेजे ॥ ९०० ॥ 


दासप्रतित्रिसदसखाणि पोडशच चवुष्कं चत्वारि एकं यैव । 
धनाध्वानविशेपाः चरयसंख्या भवति संख्येये । ९०० ॥ 





१ वे गाथा जीवकांडमें भी आये टं वहां इनका खुलासा समन्नदेना । , 


गोम्मटसारः । २७१ 


अथे--अधःकरणके परिणामोंकी संख्याके साधनेकेल्यि सैधन ३०७२, ऊ्व॑गच्छ 
१६ तियेग्गच्छ 9 उध्वैविरोष ४ तिर्यक विरोष १ ओर चयके सिद्ध करनेके ष्ि सं- 
स्यातकी सहनानी २३ का अंक समञ्चना ॥ ९०० ॥ 
जादिधणादो सव्वं पचयधणं संखभागपरिमाणं । 
करणे अधापवत्ते होदित्ति जिणेहिं णिदि ॥ ९०१ ॥ 
आदिधनात्सवे प्रचयधनं संख्यभागपरिमाणम्‌ । 
करणे अधःप्रवरत्ते भवतीति जिनेनिदिष्टम्‌ ॥ ९०१ ॥ 
अथे-अधःपरवृत्तकरणमं सवे प्रचय धन आदिधनसे संख्यातवें भाग प्रमाण है रेसा 
जिनेन्द्रदेवने कहा हे ॥ ९०१ ॥ प्रचयधनको उत्तरधन भी कहते हे । 
उभमयधणे संमिरिदि पदकदिगुणसंखरूवहदपचयं । 
सव्वधणं तं तस्हा पदकदिसंखेण भाजिदे पचयं ॥ ९०२ ॥ 
उभयधने संमिकिते पदछृतिशुणसंख्यरूपहतप्रचयः । 
सवधनं तत्तस्मात्‌ पदकरृतिसंख्येन भाजिते प्रचयम्‌ ॥ ९०२ ॥ 
थे--आदिधन ओर उत्तरधन दोनोको मिरनेसे सवधन होता है ओर उसका प्रमाण 
गच्छके वगको संख्यातसे गुणाकरे फिर चयसे गुणाकरे जो संया आवे उतना है । इसी- 
कारणसे गच्छका वर्गं जौर संख्यात इन दोनँका माग सर्वधनम देनेसे चयक प्रमाण 
रोता है ॥ ९०२ ॥ 
चयधणद्यीणं दभ्चं पदमजिदे होदि आदिपरिमाणं । 
आदिभ्मि चये उड पडिसमयधणं तु मावाणं ॥ ९०३ ॥ 
चयधनहीनं द्रव्यं पदभक्ते भवति आदिपरिमाणम्‌ । 
आदौ चये वद्धे प्रतिसमयधनं तु भावानाम्‌ ॥ ९०३ ॥ 
अर्थ--सधनेसे चयधन कमकरके जो प्रमाण हो . उसमे गच्छक्रा भाग देनेसे पटले 
समयसंवंधी विश्चुद्ध मावोका प्रमाण ह्येता है जौर उन प्रथमसमयके परिणामोँमं एक एक चय 
वढा दनेसे हरएक समयके भवोंका प्रमाण होता हे ॥ ९०३ ॥ 


पचयधघणस्साणयण पचय पमव तु पचयसव ह्‌च्‌। 
रूऊणपदं तु पदं सव्वत्थवि होदि णियमेण ॥ ९०४ ॥ 
रचयधनस्यानयने प्रचयः प्रभवस्तु प्रचय एव भवेत्‌ । 
रूपोनपदं तु पदं सवे्नापि भवति नियमेन ॥ ९०४ ॥ 
अ्थ--प्रचयधनके खनेके ठ्य सव जगह उत्तर जर आदि ये दोनों परचयके परमाण 


होते है; जोर यहां गच्छका प्रमाण विवक्षितगच्छके प्रमाणसे १ कम नियमसे होता टै, क्योकि 
पहले स्थानम चयका भाव है ॥ ९०४ ॥ 


रायचन्द्रजनरीस्षभाखयम्‌ । 


सण्णिस्युधवादवरं णिव्वत्तिगदस्स युहमजीवस्त । 

एवयंतवदिजवरं ठद्धिदरे थूरुथूरे य ॥ २२७ ॥ 

संक्ञिन उपपादवरं निषरैत्तिगंतस्य रक््जीवस्य । 

एकान्तबृद्खधवरं छब्धीतरस्मिन्‌ स्थूटस्थृटे च ॥ २३७ ॥ 
अभ्र--उससे अधिक संजतीपंचेद्री निगत्यपर्यापतकका उक्छरष्ट उपपादयोगस्थान, उससे 
क सूष्ष्म एकैद्री निर््यपर्याप्तकका जघन्य एकांतानुदृद्धि योगस्थान दै, उससे अधिकं 
र केरी रन्धि अपर्याप्रका ओर बादर ८ स्थूर ) एकेन्द्री निरवैच्यपयौपतकका जघन्य 
तोनुवृद्धि योगस्थान करमसे पल्यके असंख्यातवें मागकर गुणा है ॥ २३७॥ 


तह सुहुमयुहमजेहं तो बादरवादरे बरं दोदि । 

अतरमवरं रुद्धिगसुहमिदरवरपि परिणामे ॥ २३८ ॥ 

तथा सुष््मसुष््मज्यष्ठं ततो वाद्रवाद्रे वरं भवति 1 

| अन्तरमवरं रुच्धिकसृष्ष्मेतरवरमपि परिणामे ॥ २३८ ॥ 

अभ्र--दसीमकार उससे सृक्ष एकैद्रीरुर्ध्यपयीकप्तक जौर सूक्ष्म एकेन निधत्यपयोएक 
दोनोके उ्छृष्ट योगस्थान क्रमसे जथिक है । उससे जधिक बादर एकैद्री रब्धयपवीपक 
; बादर वे दरी निर्त्ति अपयीप्तक इन दोनोके उक्ृष्ट॒एकातानुवरद्धि योगस्थान दै । 
के वाद्‌ अंतरं अथौत्‌ बादर एकैद्री निर्थ्यपर्याप्तकका उच्छृष्ट एकान्तानुतरद्धियोगस्यान 
( सूष्ष्म एकेन्द्री कठ्ध्यप्याप्तकका जघन्य परिणामयोगस्थान इन दोनोके वीच 
च्छणीके असंख्यातवे भागप्रमाण स्थान पहा अंतर है । इस. अंतरके स्थानक कोर 
मी नहीं है जीत्‌ ये स्थान किसी जीवकरे नहीं हेते इसकारण यह अंतर पड़ा । ईन 
नोंको उरंषकर ( छोडकर › सूक्ष्म एकद्री ओर बादर कदी रब्ध्यपयीपक इन दीः 
फ जघन्य ओर उछ्ृष्ट परिणामयोगस्थान क्रमसे परयके असंख्यात भागकर गु 
नने ॥ २३८ ॥ 


अंतरुवरीवि पुणो तप्युण्णाणं च उवरि अंतरं । 
एयत्वद्धिडाणा तसपणरुद्धिस्स अचरवरा ॥ २३९ ॥ 
अन्तरमुपयेपि पुनः तस्पूर्णीनां च उपर्यन्तरितम्‌ । 
एकान्तबृद्धिस्थानानि जसपच्वरून्धेरवरवराः ॥ २३९ ॥ 
अ्ै--इसके ऊपर दूसरा अंतर है अर्थात्‌ बादर एकै रब्ध्यप्यीके उक पर 
मयोगस्थानके जगे जगच्छणीके जसंख्यातवै सागम्माण योगस्थान सामीरदित ६ । 
को छोड़कर सूक्ष्म एकेद्री जौर बादर एकैदरी प्ीपतकोके जघन्य जौर उ्छषट परिणाम 
गस्थान कमसे पल्यके असंस्यातवे भागे गुणि है । फिर स बादर एकद्री 





[1 ~~ ~+» एव = ॥ 


~ ~ ^ 


. गोम्मरसारः । ८९ 


गस्थानके अगि तीसरा अंतर है । उसको छोडकर पांच त्रसोके अर्थात्‌ दो इंद्री 
मयाप्तकादि पाचके जघन्य ओर उर्कृष्ट एकांतानुवृद्धि योगस्थान क्रमसे प्यके 
व भागसे गुणे है ॥ २६९ ॥ 

ृद्धीणित्तीणं परिणामेयंतवड्िडाणाभो । 

परिणामद्धाणाओो अंतरंतरियि उवरुबरिं ॥ २४० ॥ 

रव्धिनिर्वृत्तीनां परिणामैकान्तव्रद्धिखानानि । 

परिणामख्ानानि अन्तरान्तरितान्युपयुंपरि ॥ २४० ॥ 
इसके आगे चोथा अंतर है  इसकेबाद कन्ध अपयौप्तक र निरत्ति अपयीप्तक 
जीरके परिणामयोगस्थान, एकांतानुवद्धियोगस्थान ओर परिणामयोगस्थान तथा 
प्र बीच २ मे अंतर सहित खान हैँ । ये तीनों स्थान उक्छृष्ट मौर जघन्यपने ल्यि- 
रि रीतिसे क्रमपूैक जानने । इसतरह ८४ स्थान ( ठिकाने › योगोके कदे ई । 
बह है किं इनप्थानोम अविभाग प्रतिच्छेद एकके वाद दूसरेमे आगे आगे पल्यके 
तव भाग गुणे है । एसा क्रम जानना ॥ २४० ॥ 
` हस कदेहुए गुणाकारको अथकतां खयं कहते दै ;-- 

एदेसिं ठाणाजो पलासंखेजभागयुणिदकमा । ` 

हेद्िमगुणदाणिसला अण्णोण्णन्भत्थसेत्तं तु ॥ २४१ ॥ 

एतेषां सथानानि पल्यासंख्येयभागगुणितक्रमाणि । 

अधस्तनरुणहा निरा अन्योन्याभ्यस्तमात्रं तु ॥ २४१ ॥ 
-ये ८ सान क्रमसे पस्यके असंख्यात भागकर गुणाकर कयि गये है | 
न्य तथा उकच्छृष्ट योगस्थानोके बीचकी जो अधस्तन गुणहानि नामकी शलाका 
; भेद › हैँ वे असंख्यातरूप कम पल्यकी व्गेशकाका प्रमाण है । इसी संख्याको 
म्यस्तरारिकी “गुणकार शाका कहते है ॥ २४१ ॥ 
। इन उपपादादि तीनों स्थानोका जघन्य ओरं उक्छृष्टकी अपेक्षा निररतर ८ एक- 
1 ) प्रवतेनेका काठ करते है;-- ४ 

` अवस्कस्पेण हये उवबादेयंतवहिडाणाणं । 

एकसमयं हवे पुण इदरेसिं जाव अद्ोतति ॥ २४२ ॥ 

अवरोत्कृ्टेन भवेत्‌ उपपदेकान्तव्रद्धिस्थानानाम्‌ 1 

एकससयो भवेत्‌ पुनः इतरेषां यावदृष्ट इति ॥ २४२ ॥ ` 
--उपपाद योगस्थान ओर एकांतानुृद्धियोगस्थानोके प्रव्तेनेका काक जघन्य 


ङृष्ट एकसमय ही दै, वयोक्रि उपपादस्थान . जन्मके प्रथम समर्ये ही होता है, 
१६ 


| | रायचंन््रजनदाक्चभारयाम्‌ । 


रुण्णिस्युववादबरं णिव्व्तिगदस्स युहमजीवस्त । 

ए्यतवबदह्धिजवरं ठद्धिदरे शृहथुरे य ॥ २३७ ॥ 

संज्ञिन उपपाद्वरं निदत्तिगंतस्य सृक्ष्मजीवस्य । 

एकान्तब्रद्धवरं ङन्धीतरस्मिन्‌ स्थूटस्थृटे च ॥ २२३७ ॥ 

अथ--उससे अधिक संज्गीपंचैद्री निव्यपयीपतकका उक्करष्ट उपपादयोगस्थान, उसे 

धिक सूक्ष्म एकेद्री नि्ृ्यपर्याप्तकका जघन्य एकांतानुदरद्धि योगस्थान है, उससे अधिक 
द्र एकद्री रुन्धि अपर्याप्तका जर वादर ८ स्थूर ) एकेन्द्री निवृ्यपयौप्तकका जघन्य 
7 तानुवृद्धि योगस्थान करमसे प्यके असंख्यातवें मागकर गुणा टै ॥ २३७॥ 


तह सुहमसुहमजेहं तो बादरवादरे बरं दोदि । 
अतरमवरं रुद्धिगणुडमिदरवरपि परिणामे ॥ २३८ ॥ 
तथा सृष्ष्मसुक्ष्मज्यष्ठं ततो वाद्रवाद्रे वर॑ भवति । 
| अन्तरमवरं रव्धिकसू्ष्मेतरवरमपि परिणामे ॥ २३८ ॥ 
अथ--दसीमकार उससे सूम ण्कैद्रीरन्ध्यपयीप्तक जौर सूक्ष्म एकेनद्री निधत्यप्यापक 
 दोनेकि उक्कृष्ट योगस्थान क्रमसे धिक है । उससे अधिक बादर एकद्री टब्ध्यपयौक 
र बादर एके्री नि्त्ति अपयप्तक इन दोनोके उच्छृष्ट॒एकातानुदद्धि योगस्थान दै । 
पे वाद अंतरं अथोत्‌ बादर एकैदरी निशत्यप्याप्तकका उलछ्ृष्ट एकान्तानुवृद्धियोगस्यान 
र सृष्ष्म एकेन्द्री रल्ध्यपरयाप्रकका जघन्य परिणामयोगस्थान इन दोनोके बीचमं 
च्छेणीके असंख्यात भागप्रमाण स्थान पहका अंतर है । इस .्जतरके स्थानौका मोई 
मी नहीं है अर्थात्‌ ये स्थान किसी जीवके नहीं होते इसकारण यह अंतर पड़ा | इन 
नोको उरुषकर ८ छोडकर ) सूक्ष्म एकद्री ओर बादर एकेद्री रुब्ध्यपयीपतक इन वी 
के जघन्य ओर उक्ृष्ट परिणामयोगस्थान क्रमसे प्यके असंख्यातवें भागकर यु 
नने ॥ २२३८॥ 


अंतरसुवरीवि युणौ तप्युण्णाणं च उवरि अतय । 
एयतवद्िठाणा तसपणरुद्धिस्स अवरवरा -॥ २३९ ॥ 
अन्तरसुपयेपि पुनः तस्पूणीनां च उपर्यन्तरितम्‌ । 
एकान्तच्रद्धिस्थानानि चरसपच्चरुब्धेरवरवराः ॥ २३९ ॥ 
अथे--ईसके ऊपर दूसरा अंतर है अर्थात्‌ बादर एकैद्री रन्ध्यपयाप्तके उक्ष परि 
मयोगस्थानके जागे जगच्छेणीके जसंख्यातव भागग्रमाण योगस्थान खामीरहित ६ । 
मको छोड़कर सूक्ष्म एकैद्री ओर बादर एकैद्री पयीक्तकोकरे जघन्य ओर उक्ष परिणा" 
गस्थान रमसे पस्यके असंर्यातवे मागसे गुणे है । फिर दस बादर एकद्री पये 
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गस्थानके जगि तीसरा अंतर है । उसको छोडकर पांच ्रसोके अर्थात्‌ दो इरी 
याप्तकञदि पाचके जघन्य ओर उचकृष्ट एकांतानुवरद्धि योगस्थान क्रमसे प्यके 
वं भागसे गुणे टै ॥ २३९ ॥ 
द्धीणिचत्तीणं परिणामे॑तवहिडणाभो । 
परिणामटह्मणाओ अंतरअंतसियि उवरुवरिं ॥ २४० ॥ 
रन्धिनि्न्तीनां परिणामेकान्तघरद्धिसखानानि । 
परिणामखानानि अन्तरान्तरितान्युपयुंपरि ॥ २४० ॥ 
--रसके आगे चौथा अंतर है । इसकेवाद रुन्धि अपयोप्तक ओर निर्त्ति जपयौप्तक 
जीवोके परिणामयोगस्थान, एकांतानुब्रद्धियोगस्थान जर परिणामयोगस्थान तथा 
पर बीच २ मे अंतर सहित सान ह । ये तीनो स्थान उछकृष्ट यर जघन्यपने ल्यि- 
# रीतिसे कमपू्ैक जानने । इसतरह ८४ स्थान ८ िकाने ) योगोके के हैँ । 
इह है कि इनस्थानोमे अविभाग प्रतिच्छेद्‌ एकके वाद्‌ दृ सरेमै आगे आगे पल्यके 
तचे भाग गुणे हँ । एेसा करम जानना ॥ २४० ॥ 
इस कटेहुए गुणाकारको भ्र॑थकर्ता खयं कहते दै;-- 
 एदेसिं गणाओ पहासंखेजभागशुणिदकमा । 
हेष्धिमगुणहाणिसला अण्णोण्णन्भत्थमेत्तं तु ॥ २४१ ॥ 
एतेषां खानानि पल्यासंख्येयभागगुणितक्रमाणि । 
अधस्तनगुणहा तिररा अन्योन्याभ्यस्तमात्रं तु ॥ २४१ ॥ 
--ये ८४ खान क्रमसे प्यके असंख्यातवै भागकर गुणाकार कयि गये हें | 
न्य तथा उक्छृष्ट योगस्थानोके बीचकी जो अधस्तन गुणहानि नामकी रारका 
मेद्‌ ) है वे असंख्यातरूप कम पल्यकी वखकाका प्रमाण हैँ । इसी संख्याको 
भ्यस्तराधिकी “"गुणाकार चनाका” कहते दै ॥ २४१ ॥ 
[ इन उपपादादि तीनों स्थानोका जघन्य ओरं उख्कृष्टकी अपेक्षा निरंतर ८ एक- 
[ ) प्रवसेनेका का कहते है;-- ॑ 
` अवरकस्सेण हये उववादेयंतबहिडाणाणं । 
एकसमयं हये पुण इदरसि जाव अद्रोत्ति ॥ २४२ ॥ 
अवरोक्छृषटेन भवेत्‌ उपपदिकान्तव्रद्धिस्थानानाम्‌ । 
एकसमयो भ्वेत्‌ पुनः इतरेषां यावदृष्ट इति ॥ २४२ ॥ 
--उपपाद योगस्थान ओर एकांतानुबद्धियोगस्थानोके प्रवतैनेका कार जघन्य 


कृष्ट एकसमय दी दै, क्योकि उपपादस्थान जन्मके प्रथम समयमे ही होता है, 
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जौर एकांतानुवृद्धिस्थान समय २ वृद्धिरूप अन्य अन्य (जुदा २) ही होता है। ओर इन 
दोनोँसे भिन्न जो परिणाम योगस्थान हँ उनके निरंतर प्रवतेनेका कार दो समयसे ठेकर 
आठ समय तक है ॥ २४२ ॥ 


अहुसमयस्स थोवा उमयदिसासुषि असंखसंगुणिदा । 
चउसमयोत्ति तदेव य उवरि तिदुसमयजोग्गाभो ॥ २४२ ॥ 
अषटसमयस्य स्तोका उभयदिशयोरपि असंख्यसंगुणिताः । 
चतुःसमय इति तथैव च उपरि त्रिद्धिसमययोगाः ॥ २४३ ॥ 
अ्थ--जाठ समय निरंतर प्रवसेनेवाठे योगस्थान थोड़े है । मौर सातको मादिं ठेकर 
चार समयतक परवतैनेवाले ऊपर-नीचे दोनो जगहमे अरसंख्यातगुणे स्थान है । इसी तरह 
तीन समय ओर दो समयतक प्रवतैनेवाठे योगस्थान ऊपर ही (एक जगह › जानने । इनकी 
जोके आकार रचना है ॥ २४३ ॥ 
मञ्ज्े जीवा बहुभा उभयत्थ विसेसदीणकमजुत्ता । 
देटिमगुणहाणिसराहूवरि सरागा विसेसऽहिया ॥ २४४ ॥ 
मध्ये जीवा बहुका उभयच्र विरोषहीनक्रमयुक्ताः । 
अधस्तनगुणहानदटखाया उपरि राखाका वरोषाधकाः | २४४ ॥ 
अर्थं-- पयाप्त त्रसजीवोके प्रमाणरूप जोकी रचनाम मध्यभागे जीव बहुत दै जौर 
ऊपर नीचे दोनों तरफ करमसे विशेषकर दीन २ होते हैँ । परंतु नीचेकी गुणानि 
शलाकासे उपरकी गुणानि शलाका कुछ अधिक हैँ ॥ २४४ ॥ 
यदी कहते हैः-- 
दवतिय देदवरिमदख्वारा दुगुणयुभयमण्णोण्णं ॥ 
जीवजये चोदससयवावीसं होदि वत्तीसं ॥ २४५ ॥ 
चत्तारि तिण्णि कमसो पण अड अट्टं तदो य वत्तीस । 
किंचूणतिगुणहाणिषिभजिद दवे दु जवमञ्छं ॥२९६॥ जुम्म। 
दरव्यत्रयमवडउपरिमदख्वारा द्िरुणमरुमयमन्योन्यम्‌ । 
जीवयवे चतुदैराशतद्वाविंरातिः भवति दवा्रिदयात्‌ ।। २४५ ॥ 
चत्वारि त्रीणि कमः पच्च अष्ट अष्ट ततन द्र्रिरात्‌ | 
किच्िदृनत्रियुणदानिविभाजिति द्रव्ये तु यवमध्यम्‌ ॥ २४६ ॥ युग्मम्‌ । 
अथै--जोके आकार जीर्वोकी संख्याकी रचनाम अंकोकी कल्पनासे द्रव्यादि तीन 
अभात्‌ द्रव्यकाप्रमाणः यितिका तथा गुणहानियायाम ( काट) का प्रमाण क्रमसे १४. 
२२, ३२ तथा 2 दं । आर नीचे तथा ऊपरकी नाना. गुणदानिक्रा प्रमाण दे तथा ५ 
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संमञ्लना, सब मिरुकर द्वियुण अथात्‌ दोगुणहानिकापमाण ८ हुजा । तथा नानागुणहा- 
निप्रमाण दूवे ( दो दोके अंक ) लिखकर आयसम गुणाकरनेसे उभय अथात्‌ नीचे 
उपरकी दोनो अन्योन्याभ्यस्तरारियोका प्रमाण ८ तथा ३२ होता है । जर कुछ 
कम तिगुनी गुणहानि ८( १२) का भाग दरव्यम देनेसे यवाकारके मध्यकी जीवसंख्या 
जानना ॥ २४५ । २४६ ॥ ` 


अव यथार्थं संख्याको दिखाते हैः- 


. पुण्णतसजोगठाणं छेदाऽसंखस्सऽसंखवहुभागे । 
दरुमिगिभागं च दरं दवटुगं उभयदख्वारया ॥ २४७ ॥ 
पूणैत्रसयोगस्थानं छेदासंख्यस्यासंख्यवबहुभागे । 
दर्मेकभाग च दलं द्रव्यद्धिकमभयदख्वाराः ।! २४७ ॥ 

अथे--द्व्यद्धिक अथात्‌ द्रव्य ओर सितिका प्रमाण क्रमसे पयोप्त्रसजीवके प्रमाण 
तथा पयोप्त्रससंबंधी परिणामयोगखानेके प्रमाण जानना । ओर पल्यके अद्धेच्छेदोके 
असंख्यातवें भाग प्रमाण नानागुणहानियोमे असंस्यातका भागदेनेसे असंख्यातबहुभागक्रा 
जो प्रमाण हो उसका आधा तो नीचेकी गुणहानिका ओर वाकीका आधा तथा असंख्या- 
तका एक माग मिलकर ऊपरकी नानागुणहानिका प्रमाण इस तरह दोनों नानागुणहानि- 
योका प्रमाण समञ्लना ॥ २४७ ॥ 


णाणागुणहाणिसखा छेदासंखेजमागमेत्ताओ । 
गुणहाणीणद्धाणं सच्बत्थवि होदि सरिति तु ॥ २४८ ॥ 
नानागुणहानिराखाः केदासंख्येयभागमात्राः । 
गुणहानीनामद्धानां सवेन्रापि भवति सद्द तु ॥ २४८ ॥ 
अर्थ--सव नानागुणहानियोकी संख्या पल्यके अर्धच्छेदोके असंख्यात भाग मात्र 
है | ओर गुणहानिके अद्धा अर्थात्‌ कारका प्रमाण सव्र जगह समान है ॥ २४८ ॥ 
गुणहानिआयामका दूना दोगुणदानिका प्रमाण दै । 
अण्णोण्णयुणिदरासी पासंखेजभागमेत्तं तु । 
हेहिमरासीदो पुण उवरिमसंखसंगुणिदं ॥ २४९ ॥ 


अन्योन्यगुणितसारिः पल्यासंख्येयभागमात्रं तु । 
अधस्तनरारितः पुनः उपरिममसंख्यातसंगुणितम्‌ ॥ २४९ ॥ 


अथं--अन्योन्याभ्यस्तराशि पल्यके असंख्यातवें मागप्रमाण हे । उस्मेमी नीचेकी 
राक्चिसे ऊपरकीं रादि असंख्यातयुणी हे ॥ २४९ ॥ 


२ रायचन्द्रनैनशास्षमाङायाम्‌ । 


आगे उन परिणाम योगखानोके धारक जीव कितना २ प्रदे वंध करते दै? इसके 
तरम आचार्थमहाराज समयप्रवद्धकी वृद्धिका प्रमाण तरैराशिकसे कहते है;- 


इगिटाणफटयाभो समयपवद्धं च जोगचद्टी य । 
समयपबद्धचयहं एदे इ पमाणफरुइच्छा ॥ २५० ॥ 
एकस्थानस्पद्धंकानि समयप्रवद्धं च योगवरद्धिख । 
समयप्रवद्धचयाथमेते हि प्रमाणपल्च्छाः ॥ २५० ॥ 
अभथ--दोडन्द्रीपयप्तका पहला जघन्यपरिणामयोगसखानका स्पद्ध॑क, समयप्रवद्ध ओर 
गोकी बृद्धि ये तीनों समयम्रबद्धके वढनेका प्रमाण रनेकेछियि क्रमसे त्रैराशिक सं्वधी 
पाणरा्ि, फलरारि ओर इच्छारारि होते दै ॥ २५० ॥ 
आगे इसी कथनक्रा खुरसा पांचगाथाथोंसे करते है;ः- 
बीहदियपजत्तजदण्णहमणाहु सण्णिपुण्णस्स । 
उद्छस्सद्वाणोत्ति य जोग्यणा कमे उदा ॥ २५१ ॥ 
द्ीन्द्रियपयौप्रजघन्यस्थानात्‌ संज्ञिपूर्णस्य । 
उत्छृष्टस्थानमिति च योगस्थानानि कमेण बद्धानि ॥ २५१ ॥ 
अथ--दो इन्द्रीपयीप्तके जघन्यपरिणामयोगखानसे लेकर स॑ज्ञीपयौप्तके उक्कृष्ट परि- 
॥मयोगखानतक परिणामयोगखान क्रमसे एक २ सथानम समानबृद्धि प्रमाणकर वदते 
ए जाननं ॥ २५१ ॥ 
इस तरह बढनेपर जो हुआ उसे कहते हैः- 
सेदियस्षखेजदिमा तस्स जदहण्णस्स फया दोंति । 
अगुरखुसंखभागा उण पडि फडया उदा ॥ २५२ ॥ 
मरेण्यसंख्येयिमानि तस्य जघन्यस्य सद्धंकानि भवन्ति | 
अङ्कुलासंख्यमागानि ख्यानं प्रति स्पद्धेकानि बद्धानि ।॥ २५२ ॥ 
अथं--दोडन्दियपर्याप्तके जघन्यपरिणामयोगखानोके स्परक जगच्छेणीके असंख्यातवें 
1गपरमाण होते है, जर इसके वाद्‌ हर एक खानके प्रति सूच्य॑गुरके असंख्यातवें भाग 
[माण जघन्यस्पद्धैक बढते है सा जानना ॥ २५२ ॥ 
धुववद्धीवडंतो दगणं इगुणं कमेण जाय॑ते । 
चरिमे पटछच्छेदाऽसखेजदिमो गुणो होदि ॥ २५३ ॥ 


धरुववरद्धिवधेमानानि द्विगुणं द्विु्णं क्रमेण जायन्ते । 
चरमे पल्यच्छेदासंख्येयिमो गुणो भवति ॥ २५३ ॥ 


गोम्मटसारः । । ९२ 


 अर्थ--इस तरह ान,२ प्रति ध्रुव अर्थात्‌ एकसी वृद्धिकर बढ़ते हुए जघन्य 
योगस्थान दूने २ क्रमसे होते है, इसप्रकार दूने २ होते हुए अतके सं्ञीपयोप्तजीवके 
उक्कृष्ट परिणामयोगसानमे पल्यके अरदधच्छेदके असंख्यातवे मागप्रमाण गुणाकार 
होता है अर्थात्‌ मसंख्यातवें माग गुणे ह ॥ २५३ ॥ 

अव उनके मेदोको गिनाते हैः-- 


- आदी अंते सुद्धे वडिहिदे रूवस॑जदे ठाणा । 
सेहिअसंखेजदिमा जोगद्वाणा णिरतस्या ॥ २५४ ॥ 
आदौ अन्ते शद्धे बरद्धिहिते रूपसंयुते स्थानानि । 
श्रण्यसख्येयिमानि योगखानानि निरन्तरकानि ॥ २५४] 
अथे-आदि जघन्यखानको ओर अन्त उक्कृष्ट॒खानको आपसमे धटनेपर जो 
प्रमाण हो उसको वबृद्धिसे भाजितकर तथा एक स्थान मिरुकि जो प्रमाण हो उतने 
सव अंतररहित योगस्थान जानने । सो ये स्थान जगच्छणीके असंख्यातवें भाग ममाण 
है॥ २५४ ॥ 
अतरगा तदसंखेजदिमा सेदी असखभागा ह । 
सांतरणिरतराणिषि सब्बाणिषि जोगणाणि ॥ २५५ ॥ 
अन्तरगाणि तदसंख्येयिमानि श्रेण्यसंख्येयभागानि हि । 
सान्तरनिरन्तराण्यपि सवाण्यपि योगस्थानानि । २५५ ॥ 
 `अ्थ--अन्तरवारे योगखान उन निरंतरयोगस्थानोके असेख्यातवैं भाग प्रमाण होते है| 
ये भी जगच्छेणीके छोटे असंख्यातवे भाग प्रमाण है । ओर सांतर तथा निरंतर मिश्रद्प 
योगखान अंतरगतयोगखानके असंख्यातवें भाग भमाण हैँ तौभी वे जगच्छेणीके असंख्यातवें 
भाग प्रमाणहीदह। इस तरह सभी योगस्थान यथायोग्य असंख्याततव भाग प्रमाण 
कहे है ॥ २५५ ॥ 
अव इन योगस्थानोमिं आदि-अंतस्थान कहते दै;- 


भ 

सुडमणिगोदअपजत्तयस्स पमे जहण्णओ जोगो ॥ 

पजत्तसण्णिपंचिदियस्स उकस्ओ होदि ॥ २५६ ॥ 

सृक्मनिगोदापयीप्रकस्य भ्रमे जघन्यको योगः । 

`  पयाप्तसंक्ञिपश्चन्द्रियस्योल्छृष्टको भवति ॥ २५६ ॥ 
अर्थ--इन सव योगस्थानोमे सृ्षमनिगोदियारच्ध्यपर्योपतमे अंतके छोटे भवके पहरे- 

समयमे जघन्य उपपादयोगस्थान होता है वह आदि जानना । जौर सेनी पंचर पयाप्त- 
जीवके उल्क परिणामयोगस्थान है षह अंतस्थान होता है एेसा जानना ॥ २५६ ॥ 


२७२ रायचन्द्रजेनशासखमालयाम्‌ । 


आगे अनुक्ृष्टिके प्रथमख॑ंडका प्रमाण कहते हैः-- 
पडिसमयथधणेवि पदं पचयं पभवं च होई तेरिच्छि । . 
अणुकष्टिपदं सब्वद्धाणस्स य संखभागो. ह ॥ ९०५ ॥ 
प्रतिसमयधनेपि पदं प्रचयः प्रभवश्च भवति तिरि | 
अनुकृष्टिपदं सवौध्वानस्य च संख्यभागो दि | ९०५ ॥ 
अथ--हरएकस्षमयका धन रनेकेलियि अनुकृ्टिके गच्छ-चय-यादि सवकी रचना 
तिर्यग्‌ ( तिरी ) होती है जर अनुकृष्टिका गच्छ ऊर्ध्वगच्छके संख्यातवे भाग प्रमाण 
निश्चयकर्‌ होता है ॥ ९०५ ॥ नीचे ओर ऊपरके समयोमें समानता होनेको अनुकृष्ट 
कहते दै । 
अणुफटटिपदेण हदे पचये पचयो इ होई तेरिच्छ । 
पचयधणूणं दव्य सगपदभजिदं दषे आदी ॥ ९०६ ॥ 
असुरष्टिपदेन हते प्रचये प्रचयस्तु भवति तिरथ्ि । 
म्रचयधनोन द्रव्यं सखकपद भाजितं भवदादि ।॥ ९०६ ॥ 
अ्ै--अनुक्ृष्टिके गच्छका भाग ऊरध्व॑चयमे देनेसे जो प्रमाण हो वह अनुकृ्टिका चय 
होता है जोर प्रथमसमयसंव॑धी अनुकृष्टिके सथैधनमे चयधन कम करके जो प्रमाण आवे 
उसमे अपने अपने गच्छका माग देनेसे.अनुङृषटिके प्रथमखंडका परमाण होता है ॥९०६॥ 


आदिम्मि कमे बहृदि अणुकष्टिस्ष य चथं तु तेर्च्छि। 
इदि उडतिरियिरथणा अधापचत्तम्मि करणम्मि ॥ ९०७ ॥ 
आदौ क्रमेण वधेते अनुक्ष्टेः च चयस्तु तिरश्चि । 
इति ऊर्व॑तियैगरचना अधःप्रवृत्ते करणे 1 ९०७ ॥ 
अर्थ--उस प्रथमखंडसे तियैगूरूप रमसे अनुङृष्टिका एक एक चय वढता जाता है 
तब द्वितीयादि खंडौका प्रमाण होता है । इसप्रकार ररध्वरूप ओर तिर्॑गूरूप दोनों दी 
रचना अधःप्रवत्तकरणमे जाननी चाहिये ॥ ९०७ ॥ 
अंतोगुहत्तकारं गमिरण अधापवत्तकरणं तु । 
पडिसमय सज्जतां अपुव्वकरणं समदियईइ ॥ ९०८ ॥ 
अन्तसृहूतेकार गमयित्वा अधःप्रवृत्तकरणं तु । 
भ्रतिसमयं श्यननपूैकरणं समाश्रयति ॥ ९०८ ॥ 
अभे-- वह सातिश्चय अप्रमत्तसंयमी समय समय अनन्तगुणी परिणामोंकी विष्युद्धतासे ब- 
टता हुजा अंतमुहूतेकारुतक जधःग्वृत्तकरणको समाप्तकरके अपूवेकरणको पराप्त होताहे॥९०८॥ 
आगे अपूवेकरणमं जकोकी सहनानी दिखते दै 
खण्णउदिचडउसहस्सा अद्ध य सोरस धणं तदद्धाणं । 
परिणामविसेसोषि य चउ .संखायुवफरणसंदिद्धी ॥ ९०९ ॥ 


गोम्मरसारः । २७३ 


पण्णयतिचनुःसद्स्री अष्टौ च पोडद्च धनं तदध्वानः । 
। परिणामविदोपोपि च चत्वारि संस्यातान्यपूवकरणसंदृषटिः ॥ ९०९॥ 
अथं--अार्घकरणम सं्कोफी सहनानी ““सर्वधन ४०९६, गच्छ ८ परिणामविरोप 
१६ ओर संस्यातक्ा प्रमाण ट” रसप्रकरार है ॥ ९०९ ॥ 
( ोमुटुत्तमेतते भ [| 
अंतोमुटुत्तमेत्ते पडिसमयमसखसेगपरिणामा । 
कमखट्ायु य णत्थि णियमे 
उद्टायुघगुणे अणुकरट्ी णि ण ॥ ९१० ॥ 
अन्तमुहूतमात्रे ध्रतिसमचमसंख्यदधोकपरिणामाः । 
परमचृद्धाः अपृर्वरुणे अनुकृष्टिन स्ति नियमेन 1 ९१० ॥ 
¢ (न [] १ +€ ट [ष ०५७ 
अथ--यपूर्वकरणका फाल संतमुहतमात्र टै उसमे हरएकसमयमें समानचय ८ वृद्धि ) 
से वदते हुए ससंल्यात टोकप्रमाण परिणाम पाये जाति है । ठेकिन यहां अनुकृटि नि- 
यमसे नदीं होती क्योकि परिणामेमं पूर्वता दोनेसे समानता नहीं पायी जाती ॥९१०॥ 
जने तीसरे सनिवृ्तिकरणका खर्प कहते टैः-- 


एकम्हि काटसमये संटाणादीदिं जह णिवहंति । 

ण णिवहरति तहवि य परिणामेहि मिद्य जे इ ॥ ९११ ॥ 

होति अणियद्टिणो ते पडिसमयं जस्सिमेकपरिणामो । 

विमख्यरस्चाणदुदबह सिद्ाहि णिदहकम्मवणा ॥९१२॥ जुम्मं। 

एकस्मिन्‌ काटसमये संस्थानादिभियंथा निवतेन्ते । 

न निवसन्ते तथापि च परिणामेर्मिथो ये हि ॥ ९११ ॥ 

भवन्ति जनिवर्सिनस्ते प्रतिसमयं येपामेकपरिणामः । 

विमटतरभ्यानहुतवद्दिखाभिर्मिदग्धकमवनाः ॥ ९१२ ॥ युग्मम्‌ । 

अर्थ--जो जीव अनिदृततिक्ररणकालके विवक्षित एकसमयमे शरीरके भकार कोरःसे 

भेदर्प हो जति द तोम परिणामेसि जधःकरणादिकी तरह मेदरूप नहीं होते । जौर उस 
फरणमे जिनके समय समय प्रति एकखरूप एक दी परिणाम होता है वे जीव, अतिशयनिर्मल 
ध्यानरूधी अभिसे जलाये है कर्मरूपी वन जिन्दोने एसे होते हुए अनिदृत्तकरण परिणामके 
धारक हेते हँ ॥ ९११ ॥ ९१२ ॥ इस जनिदृहिकरणका कारभी अंतर्ुहसैमत्र है । 


, इति श्री नेमिचन्द्राचार्यविरचित पचसंग्रह द्वितीयनामवाके गोस्मटसार ्रंथके कर्म- 
काडमे जिकरणन्चूलिका नामा खाठवां अधिकार समा हुमा ॥ < ॥ 


~> ~ 


२३५ 


२७४ रायचन्द्रजेनशासमालायाम्‌ । 


दोहा । 


करि विनष्ट सव क्मकी, स्थितिरचना सद्धाव । 
परमेष्टी परमातमा, भये भजो श्िवराय ॥ १ ॥ 


आगे जआचायैमहाराज सिद्धौको नमस्कार करते इए कर्मयितिकी रचनाका सद्धाव 
कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैः-- 


सिद्धे बिुद्धणिर्ये पण्ठकम्मे विणद्टसंसारे । 
पणभिय सिरसा बोच्छ कम्मदधिदिर्यणसच्भावं ॥ ९१३ ॥ 
सिद्धान्‌ वि्ुद्धनिख्यान्‌ प्रण्टक्मणः विनषटसंसारान्‌ । 
प्रणस्य शिरसा वक्ष्यामि कर्मयितिरचनासद्धावम्‌ । ९१३ ॥ 
अथं-- मल्यत नष्ट हु दै घाति अघाति कर्मं जिनके, विरोषतासे नष्ट किया है चतु- 
गतिभ्रमणरूप सपार जिन्होने इसीकारण निर्मर आत्मप्रदेशमें है यान जिनका पेते सिद्ध- 
परमेष्टियोको मेँ मस्तक नवाके नमस्कार कर कर्मोकी सितिकी रचनाका सत्तारूप कथन 
कहता ह ॥ ९१६ ॥ पटले बंधउदयसत्व अधिकारे यह॒ कथन कहागया है यापर भी 
गाथाओंसे कहते रै । 
कैम्मससूवेणागयदव्वं ण य॒ एदि उदथरूबेण । 
रूबेणुदीरणस्स य आवाहा जाव ताव हये ॥ ९१४ ॥ 
उदयं पडि सत्तरण्दं आवाहा कोडिकोडि उवदीण । 
वाससयं तप्पडिभागेण य सेसहिदीणं च ॥ ९१५ ॥ 
अंतोकोडाकोडीरिदिस्स अंतोमुडत्तमावादहा । 
संखेजगुणविदयीणं सन्वजहण्णटहिदिस्स हषे ॥ ९१६ ॥ 
` पुव्वाणं कोडितिभागादासंखेवद्धोत्ति हये । 
आस्स य आवाहा णहटदिपडिभागमाउस्स ॥ ९१७ ॥ 
आवरियं जवाहा उदीरणमासिज सत्तकम्माण । 
परभवियआउगस्स य उदीरणा णलस्थि णियमेण ॥ ९१८ ॥ 
आबाहूणियकम्मदहिदीणिसेगो दु सत्तकम्माणं । 
आउस्स णिसेगो पुण सगदटिदी होदि णियमेण ॥ ९१९ ॥ 
आवाह बोरापिय पठमणिसेगभ्मि देय बहुगं तु । 
तत्तो पिसेसदहीणं विदियस्सादिमणिसेजोत्ति ॥ ९२० ॥ 
` उ. इल ८ गायातुतनोका अर्थकरः दूसरे अधिकारे ९२-६४-९५ वै शृ छिला है इससे यहां मूल- 
~ च्रहीख्खेगयेदै। । 
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गोम्मरसारः । २७५ 


विदिये विदिथणिसेगे हाणी पुब्विलहाणिषद्धं तु । 
एवं गुणहाणिं पडि हाणी अद्धद्धयं दयोदि ॥ ९२१ ॥ 


दं टिदिगुणहाणीणद्धाणं दर्सरा णिसेयछिदी । 
जण्णोण्णयुणसटापि य जणेजो सवटिदिरयणे ॥ ९२२ ॥ 
द्रव्यं सितति: गुणहानीनामध्वानं दर्ञ्चखा निपेकच्छितिः । 
अन्योन्युणदाला अपि च ज्ञातव्यं स्वैसितिरचनायाम्‌ ॥ ९२२ ॥ 
अथै--सव कर्मोकी सितिकी रचनामें द्रन्य॒१ सिति आयाम २ गुणहान्यायाम ३ 
नानागुणहानि ¢ निपेकहार अर्थात्‌ दोगुणदहानि ५ जन्योन्याभ्यसरायि ६ ये छह राशियां 
जानना चादिये ॥ ९२२ ॥ 
तेवट्टिं च सयाईं अडदाला अद्ध छक सोटसयं । 
चउसट्टं च विजाणे दबादीणं च संदिष्ट ॥ ९२३ ॥ 
चिपष्टिश्च तानि अ्टचलारि्दष्ट पटं पोडशकम्‌ । 
चतुःपष्टिं च विजानीहि द्रव्यादीनां च संदृष्टः ॥ ९२३ ॥ 
अथं--उन द्रव्यादिकोकी अंकोंकी सहनानी क्रमसे द्रव्य ६२३००; सिति ४८, गुण- 
हान्यायाम < नानागुणहानि ६, दोगुणहानि १६; अन्योन्याभ्यसतराशि ६% जानना 
चाहिये ॥ ९२३ ॥ 
अव अर्थसंदृ्टसे द्रव्यादिका प्रमाण कहते हैः-- 
दवं समयपवद्धं उत्तपमाणं तु होदि तस्सेच । 
जीव सहत्थणकारो ठिदिअद्धा संखपलमिदा ॥ ९२४ ॥ 
द्रव्यं समयप्रवद्धं उक्तप्रमा्णं तु भवति तस्यैव । 
जीबेन सह्‌ स्थानकारः सिद्धा संख्यपल्यमिताः ॥ ९२४ ॥ 
अर्थ--द्रव्यः तो पदे प्रदेशवंधाधिकारम कटे इए समयप्रबद्धके प्रमाण है, ओर 
उस समयपरवद्धका जीवक साथ खित रहनेका कार “यितिआयामः है, वह सिति संख्या- 
तपल्यप्रमाण दहै ॥ ९२४ ॥ 
भिच्छे वग्गसरायप्पहुदिं पटस्त पठममूखोत्ति । 
वगगहदी चरिमो तच्छिदिसंकलिदं चरत्थो य ॥ ९२५ ॥ 
मिथ्ये वगेशखाकप्रश्ति पर्यस्य प्रथममूमिति । 
वगेहतिः चरमः तच्छितिसंकङितं चतुथश्च ॥ ९२५ ॥ 
थे--मिथ्यात्वनामा कमम पल्यकी वगेरलाकाको आदि ठेकर पल्यके प्रथम मूल- ` 
प्त उन वर्गेको आपसमे गुणकार करनेसे चरमराि जथोत्‌ अन्योन्याभ्यस्तरा्चिका ` 


२७६ रायचन्द्रनैनरास्रमारायाम्‌ । 


प्रमाण होता है ओर्‌ उनको संकलित अर्थात्‌ जोडनेसे चौथी राशि अथात्‌ नानागुणहा- 
निका प्रमाण होता है ॥ ९२५ ॥ 


वरगसराथेणवहिदपहं अण्णोण्णयुणिदरासी इ । 
णाणागुणदाणिसखा वग्गसरुच्छेदणूणपलखिदी ॥ ९२६ ॥ 
वगेरखाकयावहितपस्यमन्योन्यगुणितरारि । 
नानागुणहानिशखा वगेशुच्छेदन्यूनपल्यछ्ितिः ॥ ९२६ ॥ | 
अथे--दसप्रकार पल्यकीं वगीशलाकाका भाग ॒पल्यमे देनेसे अन्योन्याभ्यसरारिका 
प्रमाण होता है ओर पल्यकी व्गरालाकाके अर्थच्छेदोको पल्यके अच्छेदे घटानेसे ज 
आवे उतनी नानागुणहानिराश्चि जाननी चाहिये ॥ ९२६ ॥ 


आगे गुणहान्यायामका प्रमाण कहते हैः-- 
# ष भ 
सवसखायाणं जदि पयदणिसेये रेज एकरस । 
फ़ होदित्ति णिसेये सखहिदे होदि गुणहाणी ॥ ९२७ ॥ 
स्व॑शराकानां यदि भ्रकृतनिषेके रुभ्यते एकस्य । 
किं भवतीति निषेके श्राङाहिते मवति गंणहानिः ॥ ९२७ ॥ 
अर्थ सव नानागुणहानिशकाकाभके यदि पूर्वोक्त सितिके सव निषेक होते हतो १ 
गुणहानिकाकाके कितने होने चाहिये इसप्रकार तरैरारिंक गणितसे निषेके शलाका 
का मागदेनेसे जो प्रमाण हो वह गुणहान्यायामका प्रमाण होता है ॥ ९२७ ॥ 
आगे दोगुणहानिका प्रमाण ओर उसके माननेका प्रयोजन दिखते है;ः-- 
दोगुणहाणिषमाणं णिसेयहाये दु होई तेण दिदे । 
भ <. भ भ भ भ 
इष्टे पटमणिसेये भिसेसमागच्छदे तत्थ ॥ ९२८ ॥ 
दिराणहयनिप्रमाणं निषेकदहारस्तु भवति तेन हिते । 
इष्टे प्रथसनिषेके विशेष आगच्छति तत्र ॥ ९२८ ॥ 
अ्थ--दूना गुणहानिका प्रमाण "निषेकहारः होता है उस निषेकहारका भाग विवक्षित 
गुणहानिके पहर निषेक देनेसे उस्गुणहानिमं विरोष ( चय ) का प्रमाण निकरु आता 
है ॥९२८॥ 
दसतरह द्रव्यादिकोंका प्रमाण बतलाकरं अन्य कायै कंते दैः-- 
रूऊणण्णोण्णन्भत्थचदहिददव्यं च चरिमिगुणदभ्वं । 
होदि तदो दुगुणकमों आदिमयुणदाणिदबोत्ति ॥ ९२९ ॥ 
रूपोनान्योन्याभ्यस्तावहितद्रव्यं च चरमशुणद्रव्यम्‌ । 
भवति ततो द्विगुणक्रममादिमरुणदानिद्रग्यमिति ॥ ९२९ ॥ 


गोम्मटसारः। २७७ 


अथे--१ कम अन्योन्याभ्यस्तरारिका भाग सव दरव्यम देनेसे अंतगुणदानिका द्रव्य 
होता हे ओर इससे दूना दूना पहटीगुणदानिके द्रग्यतक द्रव्य जानना वाहिये ॥ ९२९॥ 
अव द्रन्यजाननेसे क्या करना यह वतकाते हैः-- 


रूऊणद्धाणद्धेगूणेण णिसेयभागहारेण । 
हदगुणहाणिविभजिदे सगसगदव्चे विसेसा इ ॥ ९३० ॥ 
रूपोनाध्वानार्धनोनेन निपेकभागारेण । 
हतगुणदानिविभाजिते खकस्वकद्रव्ये विरेपा दि ॥ ९३०॥ 
अथं--एक कम गुणहान्यायामके प्माणक्रो आधाकरके निपेक मागहारम षटानेसे जो 
प्रमाण आवे उससे विवक्षित गुणहानिभयाम को गुणनेसे जो प्रमाण हो उसका भाग 
अपने २ दरव्यम देवे तो विरोष वा चयका प्रमाण होताहै॥ ९३० ॥ 
पचयस्स य संकरुणं सगसगयुणहाणिदग्वमञ्श्लम्ि । 
अवणिय गुणहाणिहिदे आदिपमाणं तु सव्यत्थ ॥ ९३१ ॥ 
प्रचयस्य च सकटन स्वकस्वकगुणहानद्रव्यमघ्य । 
अपनीय गुणहानिहिते आदिप्रमाणं तु सवत्र ॥ ९३१ ॥ 
अर्य--सव चयधनको अपने अपने गुणहानिके सव द्रन्यमेसे घरके जो प्रमाण हो 
उसमे गुणहानिजायामका भागदेनेसे जो संख्या आवि वह भदिधनका अथौत्‌ अन्तके 
निपेकका प्रमाण सव जगह होता है ॥ ९३१ ॥ 
सव्वासिं पयडीणं णिसेयहारो य एयगुणद्यणी । 
सरिसा हवति णाणागुणदहाणिसराउ वोच्छामि ॥ ९३२ ॥ 
सवासां प्रकृतीनां निषेकहारश्चं एकगुणदहानिः । 
, सदरो भवतः नानागुणहानिराखा वक्ष्यामि ॥ ९३२ ॥ 
अथे--सव मूल उत्तर प्रकृतियोका निपेकदार ओर एकगुणहान्थायाम ये दोनों तो एकसे 
ही होते दै ओर नानागुणहानिरखाका समान नहीं है इसकारण उनको कहता ह्‌ ॥९२२॥ 


मिच्छत्तस्स य उत्ता उवरीदो तिण्णि तिण्णि संमिखिदा। 
५ तिरिच्छि 
अद्टगुणेणूणकमा सत्तयु रइदा तिख्डिण ॥ ९३३ ॥ 
मिथ्यात्रस्य च उक्ता उपरितः त्रयः चयः संमिकिताः। 
-अष्टगुणेनोनक्रमाः सप्तसु रचिता तिरश्ा ।॥ ९३३ ॥ 
अथे--जो मिथ्यालके पर्य वर्शलाकके जथैच्छेद्‌ जादि कदे गये हे वे स्ापन करके 
ऊपरसे पल्यके प्रथममूरसे लेकर तीन तीन वर्भसयानोकि अर्धच्छेद्‌ मिलोनेसे आढ आर 
क कम अनुक्रमसे होते हँ ओर वे मिलये हुए सातस्थानोमं तिरी . रचनारूप होते 
॥ ९२२ ॥ । । 


२५७८ रायचन्द्रजेनशाखमारायाम्‌ । 


तत्थतिमच्छिदिस्स य अद्मभागो सखायच्दा इ । 
आदिमरासिपमाणं दसकोडाकोडिपडिवद्धे ॥ ९३४ ॥ 
तव्रान्तिमच्छितिश्धाएटमभागः शलाकच्छेदा हि । 
आदिमरारिप्रमा्णं दशकोदीकोटिप्रतिवद्धे ॥ ९३४ ॥ 
अथे--उन सातप॑क्तियोमेसे पटी प॑क्तिके अ्ैच्छेदोके ज्व भागपरमाण शकक 
अर्धच्छेद होते है ओर उतना दी दस कोड़ाकोड़ी सागर संव॑धी अन्योन्याभ्यस्तराशिका प्रमाण 
होता दै ॥ ९३४ ॥ 
जगे वीसकोडाकोड़ी सागरआदि थितीकी नानागुणदानि ओर अन्योन्याभ्यस्राशिको 
कहते ह;-- 


इगिपंतिगदं पुध युध अपिण य हदे हवे णियमा । 
अप्ििद्स्स य पती णाणागुणहाणिपडिवद्धा ॥ ९३५ ॥ 
एकपद्किगतं प्रथक्‌ प्रथगासेष्टेन च हते भवेन्नियमात्‌ 1 
आत्मेष्टस्य च पद्कयो नानागुणदानिप्रतिबद्धाः ॥ ९३५ ॥ 
अथे- रेष छह प॑क्तियोमेसे एक एक पक्तिं जुदे २ अपने इष्टका भाग देनेसे निय- 
मकर अपनी २ इष्टरारि जो वीस कोडाकोडी सागरादि है उसकी नानागुणहानिशलाकाकी 
पक्तियां होती है ॥ ९३५ ॥ 


अप्पिहुपंतिचरिमो जेत्तियमेत्ताण वग्गमूखाणं । 
शिदिणिवद्योत्ति णिहाणिय सेसं च य मेरिदे इद्धा ॥ ९३६ ॥ 
आस्मेष्टपङ्किवरम यावन्मान्नराणा वगमूरानाम्‌ । 
छितिनिवह इति निधाय शेषं च च मेकिते इष्टा । ९३६ ॥ 
अथै--अपनी २ इष्टपक्तियोमे जितने अंतसान हों उतने वभैमूोके अधच्छेदोका 
समूहरूप एसा निश्वयकर ओर सबको मिरनेसे अपने २ विवक्षितकी नानागुणहानि होती 
है ॥ ९३६ ॥ 
आगे अन्योन्याभ्यस्तराशिको कहते हैः-- 
इट्टसरायपमाणे दुगसवग्गे कदे इ इटटस्स । 
पयडिस्स य अण्णोण्णमत्थपमाणं हषे णियमा ॥ ९३७ ॥ 
इष्टराराकाप्रमाणे दहिकर्संवर्गे छते तु इष्टस्य । 
- प्रदरतेश्च अन्योन्याभ्यस्तम्रमाणं भवेन्नियमात्‌ ॥ ९३७ ॥ 
अर्थू--अपनी नानागुणदानिाकाके परमाण दोके जक ठ्खिकर आपसम गुणनेसे 
। 4५१९ अपनी इष्ट मकृतिकी अन्योन्याभ्यस्तरायिका म्रमाण होता है ॥ ९६७ ॥ 


गोम्मरसारः । २७९. 


आगे वह परमाण कितना किस कर्मका होता रै यह कहते हैः-- 
आवरणबेदणीये विग्धे पलस्स विदियतदियपदं । 
णामागोदे विदियं संखातीदं हवंतित्ति ॥ ९३८ ॥ 
आवरणवेदनीये वित्रे प्यस्य द्वितीयदृतीयपदम्‌ । 
नामगोत्रे द्वितीयं संख्यातीतं भवन्तीति ॥ ९३८ ॥ 


यथै--्ानावरण, द्ीनावरण, वेदनीय ओर जंतराय इन चर कर्मेमिं अन्योन्याभ्य- 
सरारिका प्रमाण, प्यके द्विती यवगमूरके साथ असंख्यात तीसरे मूको गुणनेसे जो होवे 
वह्‌ है । ओर्‌ नाम तथा गोत्रकर्मके असंख्यातगुणे पल्यके द्वितीयवर्ममूलप्रमाण अन्योन्या- 
भ्यसरारिका प्रमाण है ॥ ९२८ ॥ 
आर्सं य संखेजा तप्पडिभागा हवति णियमेण । 
इदि अल्थपदं जाणिय इद्टटिदिस्साणए मदिमं ॥ ९३९ ॥ 
आयुपश्च संख्येयाः तसतिभागा भवन्ति नियमेन । 
इति अथंपद्‌ ज्ञात्वा इ्टसितेरानयेत्‌ मतिमान्‌ ॥ ९३९ ॥ 
अर्थ--आयुकर्ममे संख्याते परतिभाग नियमे होते हैः इसपकार वुद्धिमान्‌ मनुष्य वि- 
वक्षित खार्नोको जानकर विवक्षित सितिकी नानागुणदानिरशरकाभादिको छवि ॥ ९२९ ॥ 
यही कहते हैः-- 
उकस्सष्धिदियिधे सथरावादा इ सव्वटिदिरयणा । 
तकारे दीसदि तो धोधो वंधटहिदीणं च ॥ ९४० ॥ 
उत्कृष्ट तिवन्धे सकङावाधा हि सवैसिितिरचना । 
तत्काटे टद्यते अतः अधोऽधो वन्धधितीनां च ॥ ९४० ॥ 
अथ--विवक्षितप्रकृतिके उट सितिवंध होनेपर उसीकाल्मे ही उक्ृष्ट यितिकी 
आवाधा ओर सव सितिकी रचना देखी जाती है | इसकारण उस यितिके अंतके निपेकसे 
नीचे २ प्रथमनिषेकपर्यत सितिवंधरूप यितियौकी एक एक समय हीनता देखनी 
चाहिये ॥ ९४० ॥ 
आगे अधिकता किसतरह देखनी इस बातको कहते है; 
जवाधाणं बिदियो तदियो कमसो हि चरमसमयो दं । 
पटमो विदियो तिदियो कमसो चरमो णिसेओ द ॥२४१॥ 
आवाधानां द्वितीयः दृतीयः क्रमशो दहि चरमसमयस्तु । 
` प्रथमो द्वितीयः दतीयः क्रमशः चरमो निषेकस्तु । ९४१ ॥ 
अथे-उस व॑ष होनेके बाद जावाधाकाङका दूसरा समय तीसरा समय इसतरह कमसे 
एक एक बता इजा आवाधाकारका अंतसमय होता हे उसके वाद्‌ पहले समयमे प्रथम 


२८० रायचन्द्रनेनशाखमालायाम्‌ । 


निषेक दूसरेमे दूसरा तीसरे समयम तीसरा निषेक इतरद्‌ एक एक वृता हुमा रमसे | 
अंतसमयमे अ॑तका निषेक होता है ॥ ९४१ ॥ 


न 


आगे समयप्रबद्धके प्रमाण द्व्य वतेमान एकसमयमें वैधता भी है ओर उदयखूप भी 
होता है एेसा दिखरते हैः-- 
समयपवद्धपमाणं होदि तिरिच्छिण वहमाणम्मि । 
पडिसमयं वंुदओ एको समयप्पबद्धो दु ॥ ९४२ ॥ 


समयप्रबद्धभरमाणं भवति तिरश्चा वर्तमाने । 
प्रतिसमयं बन्धोद्य एकः समयप्रवद्धस्तु । ९४२ ॥ 


अ्थ- त्रिकोणरचनामे समयमवद्धका प्रमाण विवक्षित वरषेमान समयमे तिर्यक 
अथोौत्‌ बराबर रचनारूप हरएक समयमे एक समयप्रवद्ध वैधता है जर एक समयप्रवद्ध 
ही उदयरूप होता है ॥ ९४२ ॥ 
आगे सत्त्व भी एकसमयप्रबद्धमात्र होगा इस आंकाको दूर करनेके स्मि कहते हैः- 
सत्तं समयपवद्धं दिवडगुणदाणिताडियं उरणं । 
तियकोणसरूवद्धिददव्वे भिरिदि दये णियमा ॥ ९४३ ॥ 
सत्त्वं समयम्रवद्धं हयधेगुणहानिताडितमूनम्‌ । 
त्रिककोणसखरूपस्यितद्रव्ये मिते भवेन्नियमात्‌ ।॥ ९४३ ॥ 
अर्भ--सखदरव्य, कुककम डेढ गुणहानिकर गुणा हा समयप्रबद्धं प्रमाण है । वह 
त्रिकोणरचनाके सब द्रभ्यका जोड़ देनेसे नियमसे इतना ही होता है ॥ ९४६ ॥ 
आगे इस सत्तारूप त्रिकोण ्यतरके जोड देनेकी विधि कहते है; 
उवरिमगुणदाणीणं धणमतिमदहीणपटठमद रमेतं । 
पटठमे समयपवद्धं उणकमेणष्धिया तिरिया ॥ ९४४ ॥ 
उपरितनगुणदानीनां धनमन्तिमहीनम्रथमदरूमान्रम्‌ 1 
प्रथमे समयप्रवद्धमूनक्रमेण खितं तिरख्धा ॥ ९४४ ॥ 
अथ--तरिकरोण रचनाम विवक्षित वर्तमानसमयमे प्रथमगुणहानिके प्रथम निषेकमे तो तिथै- 
भूरूपर अर्थात्‌ बरावर ङिखि निपेकोका सुदाय संपूर्णं समयम्बद्ध परमाण होता है, ओर उसके 
वाद्‌ द्वितीय निषेकसे लेकर अंतकी गुणहानिके अंतनिषेकपयैत कमसे चय कम होती हु 
द्वितीयादि गुणदानियोके जोडसे लेकर अंतकी गुणहानिके जोड़को अपनी २ पहली गुणहा- 
निके जोडमेसे घटाके जो प्रमाण हो उसका आधा २ होता है । जौर प्रथमगुणहानिका जोड 
गुणहानिके भमाणकर समयभवद्धको गुणनेसे जो प्रमाण हो उतना होता हे ॥ ९४४ ॥ 


गोम्मरसारः । २८१ 


आगे खितीके मेदोको कहते हैः- 
अंतोकोडाकोडिष्टिदितति सब्बे णिरंतरद्धाणा । 
उक्स्सद्यणादो सण्णिस्स य होंति णियमेण ॥ ९४५ ॥ 
अन्तःकोटीकोटिखितिरिति सबीणि निरन्तरस्थानानि । 
उत्छृष्टस्थानात्‌ संज्ञिनश्च भवन्ति नियमेन ॥ ९४५ ॥ 
अर्थ--जायुके विना सात कमेक उक्ृष्टयितिसे ठेकर अंतःकोडाकोडीसागरपमाण 
जधन्यदितिपयैत एक एकं समय कमका क्रम स्यि हुए जो निरंतर ितिकेमेददैये 
संस्यातपल्यप्रमाण नियमसे सं़ी पंचेन्द्री जीवोके होते दँ ॥ ९४५ ॥ 
जागे सांतरखितिके मेद कहते दैः- 
संखेजसहस्साणिवि सेदीरूढम्मि सतर होति । 
सगसगञवरोत्ति हये उकसादो दु सेसाणं ॥ ९४६ ॥ 
संख्येयसहसखाण्यपि भ्रेणीरूटे सान्तरा भवन्ति । 
खकस्वकावर इति भवेदुत्कृष्टत्तु रेपाणाम्‌ ॥ ९४६ ॥ 
अर्थ-सम्यक्छ देशसंयम सकरसंयम उपशमक वां क्षपकश्रेणीके संसुख इए एेसे 
क्रमकरके मिथ्यादृष्टि असंयत देशसंयत अप्रमत्त अपूर्वकरणादि तीन गुणखानवतीं उप्च- 
मश्रेणी क्षपकशरेणी चढनेवाले जो जीव दँ उनके सांतर अथौत्‌ एक एक समय कमके नि- 
यमकर्‌ रदित सितीके भेद संख्यात हजार हँ । ओर रोष जीव समासोम ( मेदोमे 
जपनी २ उल्छृष्ट खितीसे लेकर अपनी २ जघन्य खिति पथैत एक एक समय कम लिये- 
हुए निरंतर सितीके दी मेद होते दै ॥ ९४६ ॥ 
आगे सितीके भेदोके कारणरूप कषायाध्यवसाय ( सितिवंधाध्यवसाय ) यन मूर- 
रृतियोके कहते दैः-- । 
आउद्िदिवंधञ्छवसाणद्धणा असखरोगभिदा । 
 णामागोदे सरिसं जावरणटु तदियविश्वे य ॥ ९४७ ॥ 
आयुःखितिवन्धावसायस्थानानि असंख्यखोकमितानि । 
नामगोत्रे सदृशमावरणद्धिके दृतीययिच्े च ॥ ९४७ ॥ ` 
अथे--आयुके “खितिर्वधाध्यवसायखानः.सवसे कम होनेपर भी यथायोग्य असंस्यात- 
रोकप्रमाण ह । उनसे पस्यके असंख्यातवें भाग गुणे नाम-गोत्र इन दोनोके परस्पर समान 
जानने । ओर उनसे. भी पल्यके असंख्यातवें भाग. गुणे ज्ञानावरण दर्नावरण वेदनीय 
अंतराय-इन चारोके परस्पर समान जानने चाहिये ॥ ९४७ ॥ 
सब्ुवरि मोहणीये अस॑खगुणिदकमा इ गुणगारो । ` 


पहासंखेजदिमो पयथडिसमादारमासेन ॥ ९४८ ॥ 
३९ 


२८२ रायचन्द्रनेनयाक्षमारायाम्‌ । 


सर्वोपरि मोहनीये असंख्यगुणितक्रमाणि हि गुणकारः । 
पल्यासस्यायसः म्रकृतिसमाहारमासाद्य | ९४८ 1 
अथ--सवसे अधिक मोहनीयकभेके सितिवंधाध्यावसायश्ान उनसे पल्यके असंस्यातवे 
माग गुणे हैँ । पेसा प्रङृतियोके धिततिमेदोकी अपेक्षा क्रमसे जसंख्यात गुणे यितिबंधाध्य- 
वसाय जानने चाहिये । यहापर गुणकारका प्रमाण पर्यका असंख्यातवां भाग 
जानन | ९४८ ॥ 
आगे जघन्यादिक सितिकी यपेक्षा सितिवंधाध्यवसायसखानोंका प्रमाण कहते हैः- 
अवरद्धिदिवंधज्छवसाणहमणा असंखरोगमिदा । 
अहियकमा उक्स्सदटिदिष्रिणामोत्ति णियमेण ॥ ९४९ ॥ 
अवरस्ितिवन्धाध्यवसायस्थानानि असंख्यलखोकमितानि । 
अधिकक्रमाणि उक्कृष्टसितिपरिणाम इति नियमेन ॥ ९४९ ॥ 
अर्थ सव जघन्यथितिवंधके कारण जो सध्यवसाययान ८ परिणामोके खान ) दै 
वे असंस्यातटोक प्रमाण दँ उससे आगे उच्छृ्टसितिप्यैत एक एक चय क्रमसे अधिक 
नियमकर्‌ जानने चाहिये ॥ ९४९ ॥ 


अहियागमणणिनित्ं युणहाणी होदि भागदहारो दु । 
टुयुणं दगुण बद्दी गुणहाणि पडि कमण हये ॥ ९५० ॥ 
आधकागसमनार्चसत्त गुणदह्‌ाचः मवात भागहारस्तु 
द्विगुणा द्िगाणा बद्धः गुणहानिं भ्रति क्रमेण भवेत्‌ ॥ ९५० ॥ 
अविवक्षित गुणदहानिमे अधिक ( चय ) का प्रमाण रकनेकेखिये अंतके निपेकको 
दका भागहार दिया जाता दै उसे आगे हरएक गुणहानिके प्रति करमसे दूना २ चयका 
( वृद्धिक्रा ) प्रमाण होता दै एसा जानना ॥ ९५० ॥ 
टिदिगुणदाणिपमोणं अजञ्छूवसाणम्मि दोदि गुणहाणी । 
णाणायुणहाणिससा यसंखमभायो टिदिस्स हये ॥ ९५१ ॥ 
स्थितिरुणदानिप्रमाणमध्वसाने भवति गुणदानिः। 
नानारुणदानिदाटा असंख्यभागः स्थितेभवेतत । ९५१ ॥ 
यर्थ पटे वंधकथनक अवसर पर्‌ जसा कमैस्ितिक्री रचनाम गुणहानिका प्रमाण 
यहा ठै येता यहां कपायाध्यवमायस्छानेमं भी गुणहानिक्रा प्रमाण जानना भर जो नानागु- 
पहानिर्योक्धा प्रमाण उम जगह चदा ट उसक्र यस्यात्वं भाग प्रमाण यदा कृषावाध्यवता- 
यनव नारागणदनिक्ा प्रमाण दता द्‌ | ५१ ॥ 


व 2 ल 4 
य. मदर्‌ न्य च मन्वमुटयमदीण' दव्यादि प्रस्युत सिदतिवाक्य कटे ग्द । 











गोम्मटसारः । २८२ 


आगे जघन्यचयका महत्व दिखलते हैः-- 
रोगाणमसंखपमा जहण्णउदधिम्मि तर्हि छुटराणा। 
टिदिवधन्छदसाणद्मणाणं होंति सत्तण्दं ॥ ९५२ ॥ 
टोकानामसंख्यप्रमाणि जघन्यबरदधौ तस्मिन्‌ पट्स्थानानि । 
स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानानां भवन्ति सप्तानाम्‌ ॥ ९५२ ॥ । 
थ--आयुकरे विना दोप सात मूरग्रकृतियोके यितिवधाध्यवसायखानोंका प्रमाण 
जघन्य वृद्धम अविभागप्रतिच्छेदोकी अपेक्षा असंख्यातलोकपरमाण अनंतभागवृद्धि आदिक 
छखट्स्थानरपातत ब्रद्धिरूप पाया जाता ह ॥ ९५२ ॥ 
गे सायुकमके सितिवधाध्यवसायख्थानोमें विगषत। दिखकते है;-- 
आस्स जदण्णद्धिदिव॑धणजोस्गा अशंखरोगमिदा । 
आवक्िसंखमगेणुवरुवरि दहति शुणिदकमा ॥ ९५३ ॥ 
आयुपः जघन्यस्थितिवन्धनयोग्यानि असंख्यलोकमितानि । 
आवल्यसंख्यभागेनोपयपरि मवन्ति गुणितक्रमाणि ॥ ९५३ ॥ 
अथे--सायुकर्मैकी सव जघन्यसितियधके योग्य जध्यवसायस्ान ससंख्यातरोकप्रमाण 
ह । उससे आगे २ उक्ृष्टयितिपयन्त रमसे आवटीके संख्याते भागकर गुणे हए 
खान जानने चाहिये ॥ ९५३ ॥ 
आगे फिसी जीवके जितने अध्यवसायसखानोंसे नीचेकी सिति वधती है किसी दूसरेके 
भी उतने ही ानोसे ऊपरकी यिति वंधती है इसप्रकार ऊपर नीचे समानता समन्ञ अनु- 
कृष्टिविधान कहते हैः; 
पासखेजदिमा अणुकट्री तत्तियाणि खंडाणि । 
अधियकमाणि तिरिच्छे चरिमं खड च अदहियं तु ॥ ९५४॥ 
पल्याससखस्यायसमा अनुकुष्ः तावान्त खण्डानि । 
अधिकक्रमाणि तिरश्चि चरमं खण्डं च अधिकं तु | ९५४ ॥ 
अर्थ--यितिव॑धाध्यवसायसखानोकी अनुकृ्टिरचनामे परल्यके ससंस्यातव भाग अनु- 
कृष्टिपदोका प्रमाण है सौर उतने दी अनुरृषटिके खड होते हँ । वे खड तिथक्‌ ८ वरावरी ) 
रचना किये गये क्रमसे अनुकृष्टिके चयक्रर अधिक्‌ २ दै तोभी अतका खंड कुक विद्नेषसै 
अधिक दही दहे दूना तिगुना नहीं होता ॥ ९५४ ॥ ` 
अव उस विरोषके प्रमाणको वतलाते द; 
रोगाणमसंखमिदा अहियपमाणा हवति पत्तं । 
` . ससुदायेणवि तचिय ण. हि अणुकिष्टिम्मि युणदाणी ॥९५५॥ 
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छोकानामसंख्यमितानि अधिकम्रमाणानि भवन्ति प्रयेकम्‌ | 
सयुदायेनापि तावत्‌ न हि अनुषृषटौ गुणदानिः ॥ ९५५ ॥ 
अथ--दर एक गुणहानिके प्रति अनुक्रष्टिचयका प्रमाण सामान्यसे असंस्यातञोकमात् 
है जौर सव चयसमूहको मिरानेसे भी असंख्यातरोकपमाण दही है । जर अनुङृष्टिके 
गच्छोमे गुणहानिकी रचना नहीं है ॥ ९५५ ॥ 
पटमं पटमं खंडं अण्णोण्णं पेक्खिङण विसरित्थं । 
हेद्धुकस्सादोऽ्णतगुणादुवरिमजदहण्णं ॥ ९५६ ॥ 
म्रथमं प्रथमं खण्डमन्योन्यं पर्य विसदराम्‌ । 
अधस्तनोक्छृष्टादनन्तगुणादुपरितनजघन्यम्‌ ॥ ९५६ ॥ 
अथ--इसग्रकार अनुक्ृधिरचनामे प्रथमादि गुणदानियोम पहले पहले खंड भी प्रसर 
उपिक्षाकर विसदृश ८ असमान ) दै क्योकि अपने नीचेके परथमखंडके उक्कृष्टथानसे 
ऊपरले प्रथमखंडके जघन्य खान अनंतगुणे दँ ॥ ९५६ ॥ 


विदियं विदियं खडं अण्णोण्णं पेक्खिरुण विसरति । 
हेष््धुकस्सादोणतयुणाटुवरिमिजदहण्णं ॥ ९५७ ॥ 
द्वितीयं द्वितीयं खण्डमन्योन्यं प्रय विसदशम्‌ । 
अधस्तनोत्कृष्टादनन्तयुणादुपरिमजघन्यम्‌ ॥ ९५७ ॥ 
अर्थ--गुणहानियोमे प्रथमादि निपेकोका दूसरा २ संड परप्यर देखनेसे असमान दै 
वकि नीचे दूसरे संडके उक्कृष्टखानसे ऊपरले दूसरे सेडके जघन्यखान अन॑तगुणे दँ 
॥ ९५७ ॥ रेसे दी तीसरे तीसरे इत्यादि संडोकी असमानता जानलेना; इसप्रकार एक 
कम अनुकृष्टिप्रमाण संडोकी असमानता दती है । 
उसमे क्या होता है यह कहते दैः-- 
चरिम चरिमं खड अण्णोण्णं पेक्खिडण विसरित्थं । 
हेद्िटुकस्सादोणतयुणादुवरिमजहण्णं ॥ ९५८ ॥ 
वरम चरमं खण्डमन्योन्यं प्रक्ष्य विसदसाम्‌ । 
अधस्तनोक्कष्टादनन्तरुणादुपरिमजघन्यम्‌ ।। ९५८ ॥ 
अर्थ--गुणहानिके प्रथमादिन्पिकोका संतथैतका खंड अंतकरे निपेकोके अंतके खंड 
पर्य॑त निरंतर एक एकर चय अधिक होनेसे परस्परम असमान दै । ओर सक्तिसे नीचले 
अंतखंडके उक्छरृष्टयानत्ते उपरले अतखंडके जघन्ययान अनेतगुणे दै ॥ ९५८ ॥ 
उसमे कारण कहते है;-- 
देदधिमरखंड्कस्सं उवंकं दोदि उवरिमजदण्णं । 
अर्कं होदि तदोणतयुणं उवरिमिजदण्णं ॥ ९५९ ॥ 
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अधस्तनखण्डोत्कृषटसुव्रौ भवति उपरिमजघन्यम्‌ । 
अष्टाद्ो मवति ततोऽनन्तगुणसुपरिसजघन्यम्‌ ।} ९५९ ॥ 
अथे--जित्तकारण तिर्गूर्प रचनाम ऊपर रिख हए खंडोफे अपने २ नीचे छि 
सोफा उक्के्ट अध्यवसायखान पूर्वयानसे जनत॒ भागवृद्धिको व्यिहुए्‌ दै उसकारणसे 
नीचर संडकं उक्कृष्टसे ऊपरटे खंडका जघन्ययान अनंतगुणा कहा हे ॥ ९५९ ॥ 
अवरुकस्सप्दीणं जहण्णसुस्स्य च णिषम्गं । 
सेसा स्वे खंडा सरिपा डु होति उडेण ॥ ९६० ॥ 
अवरोक्कृष्टस्थितीनां जघन्यमु्छषटकं च निवर्मम्‌ ] 
दोषाः सर्वे खण्डाः सदसा खदु वन्ति चदा ॥ ९६० ॥ 
अर्थ-जधन्यदितिका कारणरूप जो प्रथमनिषेककां जघन्य पहराखंड ओर उ्छृष्ट- 
सित्तिका कारण जो सत्क निवेकका उक्ृ्ट अंतका सखंड-ये दोनों तो निर्म है अर्थात्‌ 
किसी संडसे सर्वथा समान नहीं है । ओर शेय सव खंड उ्वरचनासे अन्यसंडोके समान 


(9 


६ ॥ ९६० ॥ 
अष्टण्टपि य एवं आउजहण्णष्टिदिस्स धरखडं । 
जावय तावय खंडा अणुफट्टिपदे पिसेसहिया ॥ ९६१ ॥ 
तत्तो उवरिमखंडा सगसगरक्स्सगोत्ति सेसाणं । 

सव्ये टिदियणखंडाऽसखेजगुणकमा तिरिये ॥९६२॥ जम्मं। 
अष्टानामपि च एवमायुर्जवन्यस्ितेः वरखण्डम्‌ । 
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यावत्‌ तावत्‌ खण्डा अनुकरृष्टिपदे विरोषाधिकाः (1 ९६१९ ॥ 
ततः उपरिमखण्डाः खकसकोरछरष्टक इति रोषाणाम्‌ 1 
सरवे सितितनखण्डा असंख्येयगुणक्रमाः तिरश्चि 1 ९६२ ॥ युग्मम्‌ । 
अथे-भटों ही करमोका रचनाविरोप समान हे परतु विरीषता यह है कि आयुकमके 
सड अनुष्कष्टिगच्छमें जघन्यलितिके खडसे उच्छृष्ट सडपर्य॑त ददी विदोषतासे अधिक हैं | 
उपक वाद उस उल्छृष्टसंडसे ऊपरके सितिषंड है उनसे लेकर अपने २ उक्कृष्टखंड प्यैत 
तथा जवटोष सितियौके जपने २ जघन्यखंडसे अपने २ उृष्टसंडपयैत सव ॒वरावर 
रचनाकरके क्रमे अकस्षस्यातगुण ह ॥ ९६१ । ९६२ ॥ 
ग अनुमागवंधाध्यवसायसानोको कहते हुए उसमे जघन्ययितिस्बधी अध्यवसा- 
खानोमिं जघन्यसितिसंव॑धी अनुमागाध्यवसायखानोको कहते दै; 
रसर्वधञ्श्चवसाणष्णाणि असखलोगमेत्ताणि ! 
अवर्हटिदिस्स अवरद्िदिपरिणामम्दि थोवाणि ॥ ९६३ ॥ 
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रसबन्धाध्यवसायसखानानि असंख्यलोकमात्राणि | 
अवरयितेरवरसितिपरिणामे स्तोकानि । ९६३ ॥ 
अ्थ--अनुमाग्वधाध्यवसायसान असंख्यातरोकम्रमाण दै तौ मी जघन्यथितिसं्वधी 
जघन्ययितिवंधयोग्य परिणामोकी अपेक्षा थोडे है ॥ ९६३ ॥ 
तत्तो कमेण वृह्दि पडिभागेण य असंखरोगेण । 
अवरद्टिदिस्स जेषृष्टिदिपरिणामोत्ति णियमेण ॥ ९६९ ॥ 
ततः करमेण वद्धते प्रतिभागेन च असंख्यरोकेन । 
अवरसितेः च्येष्ठस्थितिपरिणाम इति नियमेन । ९६४.॥ 
अथे--उसके वाद क्रमसे जघन्ययितिके जघन्यपरिणामसंवंधी प्रथमनिषेकरूप अनुमा- 
गाध्यवसायसानसे ठेकर उक्कृष्टयितिके उक्कृष्ट॒परिणामसवंधी अनुभागाध्यवसायसखानतक 
असंख्यातलोकरूप प्रतिमागहारकर वदते २ अनुमागाध्यवसायखान नियमसे जानने 
चाहिये ॥ ९६४ ॥ 
इति श्रीनेमिचन्द्राचा्ैविरचित पंचसं्रह द्वितीयनामवाटे गोम्मरसारघ्रथके कम- 
कांडमे कमेस्थितिस्चनासद्धाव नामा नवमां अधिकार समाप्त इञा ॥ ९ ॥ 


- ८ तपु<९.© ~ 
ग्रन्थकतीकी प्रशसि । 


आगे मूरगथकती. श्रीनेभिचन्द्राचाये जपनी प्रथ करनेकी प्रतिज्ञा पूर्णं करके जपनं 
समाचार कहते हैः-- 
गोम्मरसगदसत्तं गोम्मटदेवेण गोभ्मटं रइयं । 
कम्माण णिजरटुं तचहुवधारणद्टं च ॥ ९६५ ॥ 
गोम्मटसंयह सूरं गोम्मटदेवेन गोम्मटं रचितम्‌ । 
कर्मणां निजराथे तत्त्वाथीवधारणाथं च 1} ९६५ ॥ 
अ्भै- जो यह गोम्मटसारथरंथका संमरहरूप सूत्र है वह श्रीवरमान नामा तीथैकरदेवने 
नयप्रमाणके गोचर कहा है ओर वह ॒ज्ञानावरणादिकर्मोकी निर्जराकेङिये तथा तत्वोके 
खरूपका निश्चय होनेकेखिये जानना चादिये ॥ ९६५ ॥ इसप्रकार अपनी खच्छदताका 
अभाव दिखलाया है । 
जम्हि युणा बिस्संता गणहरदेवादिङद्धिपत्ताणं । 
सो अनियसेणणाद्ये जस्स गुरू जयउ सो राजो ॥ ९६६ ॥ 
यस्मिन्‌ गुणा विश्रान्ता गणधरदेवादिकद्धिभाप्तानाम्‌ । 
सः अजितसेननाथो यस्य गुरुजेयतु स रायः ॥ ९६६ ॥ 
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अथे-जिपमे बुच्यादिछद्धिमाप्त गणधरदेवादि सुनियोके गुण विश्राम पाके ठरे हए 
है अथौत्‌ गणधरादिकोके समान जिसमे गुण हैँ एेसा अजितसेन नामा सुनिनाथ जिसका 
रत ( दीक्षा ) देनेवाखा गुरू है वह चासरंडराय सर्वोङ्क्टपनेसे जय पावौ ॥ ९६६ ॥ 


सिद्धतुदयतड्ग्गयणिस्मरुवरणेमिचंदकरछ्लिया । 
गुणरयणभूसणंबुहिमइवेरा भरउ भुवणयरं ॥ ९६७ ॥ 
सिद्धान्तोदयतटोद्रतनिर्मर्वरनेमिचन्द्रकरकषिता । 
गुणरत्नभूषणाम्बुधिमतिवेखा भरतु भुवनतलम्‌ ॥ ९६७ ॥ 
` अथ--सिद्धातरूपी उदयाचक्पर ज्ञानादिकर उदयमान हुए निभ ओरं उत्कृष्ट श्रीने- 
मिनाथतीथकररूपी चन्द्रमाकी अथवा नेमिचेद्राचायेरूपी चंद्रमाकी वचनरूपीकिरणौसे वंधी- 
हुईं गुणरूपीरलोंकर शोभित रसे चामुडशयरूप समुद्रकीं बुद्धिरूपी वेका इस पृथ्वी 
तुको पूरित करो अथवा समस्जगतूमे अतिायकर विस्तार पाथो ॥ ९६७ ॥ 


गोम्मटसगहसुत्तं गोम्मरसिदशूवरि गोभ्सरजिणोे य । 
गोस्मटरायविणिस्मियदक्खिणङुकडजिणो जयउ ॥ ९६८ ॥ 
गोम्मटसंग्रहसूत्रं गोम्मटरिखरोपरि गोस्मटजिन्च । 
गोस्मटरायविनिर्मितदश्चिणङ्ुक्कटजिनो जयतु ।। ९६८ ॥ 
अथै-गोम्मरटसारसंयहरूपसूत्र, गोम्मटशिखरके उप्र चाडरायराजाकर वनवाये 
जिनमंदिरमे विराजमान एक हाथप्रमाण ईद्रनीरमणिमय नेमिनाथनामा तीर्थकरदेवका 
मरतिविव तथा उसी चांमुडरायकर निर्मापित छोकमे रूढिकर प्रसिद्ध दक्षिणकुकटनामा जि- 
` नका प्रतिविंव जयवंत प्रवर्तो ॥ ९६८ ॥ 
जेण विणिम्मियपडिमावय्णं सब्बटुसिद्धिदेवे्िं ¦ 
सञ्वपरमोहिजोगिहिं दिं सो गोम्मटो जयडउ ॥ ९६९ ॥ 
येन विनिर्भृतप्रतिमावदनं सवीर्थसिद्धिदेषैः । 
सर्मपरमावधियोगिभिः दष्टं स गोम्मटो जयतु ॥ ९६९॥ 
अथ जिस रायकर बनवाया गया जो जिनप्रतिमाका सुख वह स्वार्थसिद्धिके 
देवेनि तथा सर्वावधि-परमावधिज्ञानके धारक योगीदवरोने देखा है वह ्॒चांडराय' 
सर्वोककृष्टपनेसे वत्तौ ॥ ९६९ ॥ 
वजयणं जिणभवणं ईसिपभारं सुवण्णकरसं तु । 
तिहुवणपडिमाणिक्धं जण कयं जयउ सो राओ ॥ ९७० ॥ 


वज्रतङं जिनभवनमीषत्रभारं सुवणकल्रं तु । 
त्रिुवनप्रतिमानमेकं येन कृतं जयतु स रायः ॥ ९७० ॥ 


२८८ रायचन्द्रजेनराखमाखायाम्‌ । 


अथ- जिसका, अवनितठ ८ पीटवंध ) वञ्रसरीखवा है, जिसका ईपत्माग्भार नाम है, 
जिसके उपर सुवर्णमयी कल्या हैँ तथा तीन सोके उपमा देने योग्य एसा जद्धितीय 
जिनमेदिर जिसने बनवाया एेसा चासुंडराय जयवंत वर्तो | ९७० ॥ 
जणुन्भिय्थभुवरिमजक्खतिरीटम्गकिरणजट्धोया । 
सिद्धाण सुद्धपाया सी राथ गोस्सटो जयउ ॥ ९७१ ॥ 
येनोद्धितस्तम्भोपरिमयक्षतिरीटा्रकिरणजठधोतां । 
सिद्धानां खुद्धपादौ स रायो योम्मटो जयतु । ९७१ ॥ 
अर्थ-- जिसने चेल्याकयमे खड़े कयि हए खंभोफे ऊपर खित जो यक्षके आकार है 
उनके मुकुटके आगेके मागकी किरणोरूप जरसे िद्धपरमेधियोकफे आत्मपदेशोके आकार- 
रूप शद्ध चरण धेये है सा चांडराय जयको पा ॥ भावार्थ चैत्यार्यमें संम 
बहुत ऊचा बना हुमा है उसके उपर यक्षकी मूतिं है उसके सुकुरमे प्रकाशवन्त रल गे 
हुए दै ॥ ९७१ ॥ 
अव अंतिम मरीर्वाद देते हुए. अपने समाचारोको पूणं करते दः- 
गोम्मरसुत्तलिहणे गोस्मटरायेण जा कया देसी । 
सो रंजो चिर कारं णारेण य बीरमत्तंडी ॥ ९७२ ॥ 
गोभ्मटसू्रकेखने गोम्मटरायेन या कृता देरी । 
स रायः चिरं कारं नान्ना च वीरमातंण्डी ॥ ९७२ ॥ 
अथे--गोम्मरसारभर॑थके गाथासूत्र छिखनेके समय गोम्मररायने जो देशीमाषा अथीत्‌ 
कणौरक वर्ति वनाई है वह वीरमाण्ड नामसे परसिद्ध चासंडराय वहत काकतक़ जयवंत 
मवत ॥ ९७२ ॥ इसप्रकार श्रीनेमिचन्द्राचाथने इस अंथके नेमे जपने समाचार के 
सो यदी प्र॑थप्रशस्ि समाप्त हुई ॥ 


इति संक्िघ्ठ आप्रारीका सहित कभैकाण्ड समात्त इभ । 


ध समाोऽयं प्रन्थः । 
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२८८ रायचन्द्रजेनशाखमाटायाम्‌ । 


अर्थ-जिसका, अवनितक ( पीटवंध ) वज्रपरीखा टै, जिसका ईषसमाग्भार नाम दै, 
जिसके उपर सुवर्णमयी कल्ल हँ तथा तीन छो उपमा देने योग्य रेता अ्धितीय 
जिनमंदिर जिसने बनवाया एेसा चा्ंडराय जयवंत वर्तो | ९७० ॥ 
जेणुन्भियथभुबरिमजक्खतिरीटग्यकिरणजटधोया । 
शिद्धाण सुद्धपाया सो शओे. गोस्मरो जयड ॥ ९७१ ॥ 
येनोद्धितस्तम्भोपरिमयक्षतिरीटाश्रकिरणजल्धौतौ । 
सिद्धानां शुद्धपादौ स रायो योम्मटो जयतु ॥ ५५१ ॥ 
अ्थ--जिसने चैत्याल्यम खड़े किये हुए संभोके ऊपर यित जो यक्षके आकार दै 
उनके सुकुटके आगेके भागकी किरणोरूप जरसे सिद्धपरमेियोके आसप्रदेरोकि आकार 
रूप शुद्ध चरण धोये दँ ठेसा चासडराय जयको पाय ॥ भावाथ चेत्यालयम संम 
बहुत उचा बना हुआ दै उसे उपर यक्षकी मूतं दै उसके सुरे प्रकाशवन्त रत रगे 
हुए दै ॥ ९७१ ॥ 
अव अंतिम आशीवौद देते हुए अपने समाचारोको पूणं करते हैः-- 
गोम्मटसुत्तलिहणे गोस्मरटरायेण जा कथा देसी । 
सो राओ चिर काङं णाररेण य॒ वीरमत्तंडी ॥ ९७२ ॥ 
रोम्मटसूत्ररेखने गोम्मटरायेन या कृता देशी! 
स रायः चिरं कां नाश्ना च वीरमातंण्डी । ९७२ ॥ 
अथं--गोम्मरसारभर॑थके गाथासूत्र छिखनेके समय गोम्मटरायने जो देशीभाषा अथौत्‌ 
कणौरक वृत्ति वनाई है वह वीरसातेण्ड नामसे परसिद्ध चायंडराय बहुत कारुतक जयंत 
परवत ॥ ९७२ ॥ इृसमकार श्रीनेमिचन्द्राचायेने इस प्रंथके दनम जपने समाचार कहे 
सो यदी भ्र॑थग्र्षसि समाप्त हुई ॥ 


दति संक्षि भाषारीका सहित कभकाण्ड समाप हभ । 


न व्य | 


पव ॥ 
७६| 


8 समासोऽयं अन्थः। 3 
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